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श्रय्षय पेस्करए, /६६८ 9७ 


प्रंथकार का संक्षिप्त परिचय 
(जन्य सन्‌ १८६३०, झृत्यु जक्टूवर, सन्‌ १६३६ ३०) 


इप्त 'मद्राकृवि विद्यापदि' नामक प्रन्ध के प्रकाशन के पूथे छी इसके 
रचचिता हमल्ोरगों के दुर्भाग्य से चल बले ! इस फारण वर्षो पुस्तक 
 यंत्नस्थ ही रही--निक्त्न न पाई । पुरुतक में इधर कुछ सुधार भी न हो 
पाया। हों, इस्त पुस्तक के प्राय: सभी फर्स अंवकार की ही देखरेख में छप 
चुके थे। अगर वे जंवित रहते तो कद्याचिव्‌ पुस्तक मे कुछ और सुधार 
होता श्रौर वह निकल्नती सो इसके पहले ही | अन्यकार से बड्दी-बढ़ी 
'आाशाएँ थीं। उनकी झुत्यु से सम्पूर्ण शिक्षित-मगव्‌ की बड़ी हानि हुई है; 
'डनके अपनों का तो कइना ही क्या ! 
स्पे० पं० शिवसन्दव ठाकुर का जन्म सन्‌ १३०) साल (सन्‌ 
“१८६३ ई० ) में दरभंगा मणइल्नान्दर्गत कोइत्लख चामक गाँव में 'घुसोतेः 
प्र.हमण-बंश में हुआ था। उनके पूज्य पिता का नाम पं० श्रीघर ठाकुर था। 
पिता के बत्पायु दोने के कारण इनके लाद्यन-पालन का भार उनमे पित्ासह 
प॑० विधि ठाकुर के ऊपर ही पढ़ा | पं० विधि ठाकुर की साधुवा श्रव भी 
कोइलज़-प्रान्त में मतिद्ध है| वालक शिव्षननदन रात-दिन इन साधुहृद्न 
पिलामह के संपर्क में रहे | उठते-बेठते, खातेनपीते पितामइ के आचरण 
ने उनके हृदय पंर अपना प्रभाव जमाया। चह अभाव हमरे चरिन्नन|यक 
'के किये बड़ा प्रबल था; वे अपने अन्तिस ससब तक, वास्दविक दुनिया के 
संपर्क भें आकर समय-समय पर ह्वानि उठाने पर सी अपनी सहज सरलता 
को न छोड़ सके | लोगों की बातों पर विश्वाध्ष कर त्ेचा सानों इनका 
धर्म था । हादिक सरक्षदा और मानसिक तीथता का अनोश्ला सम्मिन्नण 
पं० शिवनन्दन ठाकुर की विशेषता थी । 
.... पं० शिवसन्दन ठाकुर की प्राथमिक्र शिक्षा कोइल्ब में डी हुई | फ़िर 


( २ ) 


था गो पद उन्ंने सुख्यतः रच० पं० खुदी का तथा स्व० स० स० 

गैनरणों में शब्ययन क्षिया | उन दिनों बिहार बन्ञाल़ से 
दुपर गयीं हा था शोर १६१३ ई० में जब उन्होंने “बन्नाल संस्कृत 
एशो सिगेशन से ब्याकरणर्त-्थ की परीण्ता दी तब प्रधम श्रेणी में प्रथम 
7६ | हुमऊे बाद प० शिवनम्दन ठाकुर परीक्षाएँ देते गये झोर सफल होते 
गये । उस्दे ने 38१% ० में पंजाब की शास्त्री परीक्षा, १६१० ई० में 
दय की श्रवेशक्रा एवं १६।६ ई० में श्राइ० ए० की 
जाए दी शोर सफयाता लाभ फी | पंजाब से परीक्षा देने की इस तरह 
सुविया 7३ कि उनके रबसुर पश्चित के किसी रियासत में परण्डित थे। 
१३२३ ८०३४ उन्देंनि थी ०ए०फी परीक्षा केवज हूं १क्षिश में कलकत्ता विश्वविद्या- 
इवदा इंगलिश में बी० ए० होने के कारण पीछे एम्‌०ए०की 
| में गदीं बेठ सझने थे; इसलिये उन्होंने पंजाब-विश्वविद्यालय से १६२६ 
० ६. बो० ए० दी परीक्षा पास कर ली जिससे एम० ए० की परीक्षा* 
रधपत्थों झटयन हट गई । इसके बाद उन्हेंने पथ्या-विश्वविद्यालय से 
१7३२० में संस्कृत फी एमु० ए० परीक्षा दो और फिर संस्क्ृत में ही 
१5६2४ ४५ में कारुधा-विश्यविद्यालय से भी । इस परीक्षा में ये प्रथम 
कीं में दिवाय हुए आर उन्हें राष्य-पदक मिक्ता। १8३९१ ई० में 
दिय से द्िन्दी में सी एम० ए० की परीक्षा पास 


तय से दी, परर्त 


7५ शियरन्दग छादुर की परीक्षान्नों में एक विशेष बात यह रही है 

(६ एम्दोत जितनी पराजाएँ दीं प्राय; कौहरियिक ऋँमरों में रहकर ही। 
पमानिरादणगाप से जिम्त सात उन्देंने एमू० ए० की परीक्षा दी, उन्हें 
॥ थोडा भी समय नहीं मिज्ञा था। उन दिनों उनके परिवार 


# 5 में 'र्वा का ताता-या धर गया था-- एक चंगा हुआ तो दूसरा बीमार 


ज>++७ “3 शी 
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पढ़ा | वे कुछ भी न पढ़ सके--यहाँ तक कि रात-सर जगकर जाते ओर 
परीक्षा में बेड आते | पर उनका अध्ययन उतना व्यापक और ठोप़ था 
कि-उन्हें परीक्षा में सफलता मिल ही गई । | 
देहावसान के करीब डेढ़ साल पहले पं० शिवनन्दुन ठाकुर की भद्गत्ति 
गवेपणा की ओर गई । थे जानते थे कि प्राचीन मेंथिल विह्दानों के विषय 
में किसी मेथिल् ने अच्छा। काम नहीं किया है। पं० शिवनन्‍्दन ठाकुर को 
यह बात खलने लगी | उन्होंने काम शुरू किया--विद्यापति के सम्बन्ध 
में काम करने के लिये उनके पास उपयुक्त साधन थे-- 
संस्कृत का प्रगाद ज्ञान, सैथिली का अद्वितीय भण्डार और. 
सबसे बढ़कर आलोचनात्सक दशष्टिकोण | पं० शिवनन्दन ठाकुर ने 
विद्यापति को लेकर जी-तोड़ परिश्रम किया | वे अपने अन्तिस ' समय में 
भागलपुर जिला-स्कूल के हेड पणिडत थे। स्कूल से आते और काम से 
जुट जाते तथा एकागचित्त से आधी-आधी रात तक काम करते रहते । 
गवेपणा-कार्य कुछ आगे बढ़ चुकने के बाद डाढ़ी के पं० विष्णुलाल 
शास्त्री ने उन्हें. विद्यापति की कविताओं का एक पुराना तालपतन्र ला 
दिया | पं० शिवनन्द्न ठाकुर ने कुछ दिनों तक इस तालपम्न को अपना 
शाश्वत साथी बना लिया था | जिन ल्लोगों ने परिडतजी को उन दिलों 
काम , करते देक्षा उन्हें उनके ह॒वास्थ्य को देखकर चिन्ता हुई हो तो 
आश्चय नहीं | थे वर्षों तक विद्यापतिमय हो गये थे। सौसाग्य से' उन्हीं 
दिनों एक पुत्र का जन्म हुआ तो पणिडतज्ञी ने उसका नाम “विद्यापति? 
ही रकक्‍्खा | ; 
यह 'सहाकवि विद्यापतिः ग्रन्थ कैसा हुआ, इसके विषय में लविस्तर 
विचार करना मेरे लिग्रे विपयान्तर है। सामग्री के उपयोग ओर निष्क्रप! 
के सम्बन्ध में सतभेद्‌ हो सकता है शोर हम मतभेद रखनेवालों को दोप 
नहीं दे सकते | पर कौन नहीं कहेगा कि पं० शिवनन्द्न ठाकुर ने 
: विद्यापति-रहस्ष को समझने के लिये कठिद-से-कटिन परिश्रम से मुँह नहीं . 


( 8 ) 


थक दिद्ाइय है सवोर्ग न धध्ययन के लिग्रे पं० शिवन-दृव ठाकुर ने 
शी गटिचा पैर देसी भाषाधों में संरशित प्रायः सभी सर्तो 


“ दम घया घर उसका उपयोग दत्त पुस्तक में किश । झुझे विश्वास 
६ हि. दिए पविदिययऋ शामुप्धान के छिये यह पुस्तक बहुत चर्षो' तक 
डधइद एिलाये रह ।ा। । 


मेंती रागाझ में हृपत ग्रन्थ के अन्धड्ार खूब सजा मे सके, कर्यो६5 


< हाखन शोर प्रकाशन था फाम प्रायः साथन्‍-साथ चलत्नता रहा। 
क्पपगदाय मई सामें अन्य तक अन्य में स्थान पाती गई और थदि 


कप हा कप दा 
धर र एा धिगे रात मी ने मालम छिदनी और पाती । 


पा] 


एड ऐसे ब्यधा ४ हिये, मिप्तमे शझ्ातगे अजीचन का बहत अंश परिडित 


ट गाव दिददेशय इत पाता प्रस्सय है | श्त्यन्त विजट होने ले जैसे दोप 
गटोंदंस पे; भय ही संभय ६ कियुण भी ठीक नजर न भाते हों । 

यदि दग पक्षियों के जियो झा भार किमी बूबरे पर पता तो 
शाटा भा । गत में उनके बरे में छोचता हूँ तब उनके जीवम और जीवन 
मे प्रधति्दों दवा चिन्रपट झरणों के सम दीड़गे तगता है->किले लिखे, 
किये ने दिपू | 

पिता अब भी त्रियापति की पाणदुक्षिवि बग्क्ष में दवाये 
"ज़देय ! देसो तो दौसा जंचता है! कइते इश्टित होते हैं।. 

| सं ने इमारे 'पणडवर्जी? को श्रप्तमत्र में है छीनकर हस-जैसों को 
बह. बम ओर समसय मिथ्द्धा फो एक अनभरोक्ष रन से वशच्चित 
झा दिया ! 


पा । है ही 
भि. 2 आे हर] दरभंगा --श्नी देव प्िः 


महाकवि विद्यापति 


अथम भाग 


निवेदन 


१९३४ ३० की दूसरी फरवरी को पटना सिनेट हॉल में 
प्रीमान्‌ सचिदानन्द सिंह (वर्तेमान वाइस चान्सलर) के सभापतित्व 
में एक सभा हुई थी। उक्त सभा में बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त का 
सारगर्सित तथा विद्वत्तापू्ण व्याख्यान हुआ था। विद्यापति की 
अनेक विशेषताएँ बतला कर अन्त में आपने कहा--'विद्यापति 
के ऊपर जितनी समालोचनाएँ हुई हैं, विद्यापति के ऊपर जितने 
अनुसन्धान हुए हैं; विद्यापति की पदावलियों के जो अनेक 
संस्करण निकले हैं इन सब महत्त्वपूर्ण कार्यों का श्रेय बंगाली 
विद्वानों को ही है । विद्यापति की जन्मभूमि, मिथित्रा ने आज 
तक विद्यापति का उचित सम्मान नहीं किया है। मिथिल्ना से 
विद्यापति की छोटी पदावत्नी भी आज तक प्रकाशित नहीं हो 
सकी है। मिथितल्ला ने आज तक विद्यापति के अनुसंधान में 
हाथ नहीं बेँटाया है” | यह सुनकर मुझे बड़ी लज्जा हुई और 
लज्जावनतमुख होकर में वहाँ से घर आया। दूसरे ही दिन से 
मैंने विद्यापति के ग्रन्थों का अध्ययन और विद्यापति के विषय में 
अनुसंधान करना आरंभ कर दिया। इस समय तक जो सास- 
श्रियाँ में एकत्र कर सका हैँ वे पुस्तक के रूप में आपके समक्ष 
उपस्थित की जाती हैं । आधी पुस्तक गत वर्ष ही छप गई थी। 
इसलिये उसके बाद जो सामग्रियाँ मुझे उपलब्ध हुई हैं वे छ्वितीय 
संस्करण के पहले पाठकों के सामने उपस्थित नहीं की जा सकती 
हूँ --इस कारण मुम्दे खेद है । जहाँ आवश्यकता ग्रंतीत हुईं है, 
निष्पक्ष भाव से  मेंने अपना मत प्रकट किया है। इस पुस्तिका 
में जिन विद्वानों के नाम निर्दिष्ट हुए हैं उन्हें में सम्मान की दृष्टि 


([ २ ) 


से देखता हूँ; किन्तु कई एक स्थानों पर उनके विचारों से में 
सहमत नहीं हैं । साहित्यिक विपयों में सतभेद होना स्वाभाविक 
हैं। इसलिये मुझे आशा है कि वे स्पष्टयादिता के लिये मुझे 
ज्षमा करेंगे। सामग्री की अल्पता के कारण या बुद्धिदोष 
से यदि मैंने किसी जगह असनन्‍्सार्ग का अनुसरण किया है तो 
उस विपय पर नया प्रकाश डालकर सनन्‍्मा्गे पर मुे लानां 
विद्वान पाठकों का ही कर्तव्य है। इस उपकार के लिये में उनका 
चिर-ऋणी रहूँगा। इस पुस्तक के प्रकाशित करने का एक सात्र 
उद्देश्य यही है कि विद्यापति के ऊपर नये-नये अनुसंधान हों 
ओर साहित्यिक क्षेत्र में विद्यापति को उचित स्थान मिले । इस 
हद श्य की पूर्ति के लिये ३०० वर्षों से भी अधिक प्राचीन तालपन्र 
की पुस्तक, ( जिस के दो प्रष्ठों का चित्र इस पुस्तक में दिया 
गया है ) रागतरज्ञिणी, वर्णनरत्नाकर आदि की सहायता से 
(विश्युद्ध पदावली” का प्रथम भाग तैयार किया है। इस पदावली 
में शब्दा्, व्याख्या, अलक्वार और विशेष वक्तव्य के अतिरिक्त 
पादटिप्पणी में अनेक पाठ दिये गये हैं । मुझे आशा है कि शीघ्र 
ही पाठकों के समज्ष में यह उपस्थित कर सकूँगा । बारंबार संशो- 
धन करने पर भी दृष्टि-दोप से इस पुस्तक में अनेक अशुद्धियाँ 
रह गई हैं। पाठक उनका उचित संशोधन कर पढ़ने की कपा 
करंगे। पाठक कृपा कर आगामी संस्करण में परिवत्तेन और 
परिवद्धन के लिये अपना मत प्रकट करें, धन्यवाद के साथ वे 
स्वीकृत होंगे ऑर उचित परिवत्तेन भी कर दिया जायगा। 


हि 


फोइलख निवेद्क 
दरभंगा ) शिवनन्दन ठाऊुर 
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विषय-सूची 
प्रथम प्रकरण 


विद्यापति का परिचय 

विद्यापति की जन्मभूमि--विद्यापति बंगाली थे-विद्यापत्ति 
मैथिल थे-विद्यापति के मिथित्नानिवासी होने के प्रमाण-- 
विद्यापति की वंशावत्नी--ताम्रपत्र की प्रतिलिपि--चंगाल में पदा- 
वली का प्रचार-विद्यापति का निवासस्थान--विद्यापति का 
वंश-विद्यापति के पृवज-बिद्यापति कीः संत्षिप्त जीवनी-- 
विद्यापति का परिवार--सुगोनाराजवंशावत्ली--धीरसिंह ओर 
भसेरबसिंह--विद्यापति का समय--विद्यापति की रचनाएँ--विद्या- 
पति की उपाधियाँ या उपनाम-विद्यापति के विषय में 
किंवदन्तियाँ । पृष्ठ १ से ५५ 

दूसरा प्रकरण 


विद्यापति का प्रांडित्य 

इतिहास और विद्यापति--विद्यापति और भूगोल्र-विद्यापति 
ओर पुराण--विद्यापति और स्मृति-विद्यापति और घंमेशास्त 
( कानून )--विद्यापति और नीतिशाख््र-विद्यापति ओर पुरुष- 
परीक्षा--विद्यापति और कूटनीति--विद्यापति ओर धर्ससुधार 
तथा समाज-सुधार-विद्यापति और मैथिलों का अभिसमान-- 
विद्यापति ओर संस्क्रत--विद्यापति- और प्राकृत--विद्यापति और 
मेथिली । ा पृष्ठ ५६ से ९५ 


तीखरा प्रकरण . 
विद्यापति की कंवित्वशक्ति 


क्रिंवदन्ती--माघ, अभिज्ञान शाकुन्तल, ओर विक्रमोबशीय 


( २ ) 


से तुलना--विद्यापति और जगन्नाथ--जयदेव ओर अभिनव 
जयदेव--विद्यापति के पद्‌ किस श्रेणी के काव्य हैं १--मुक्तक 
काव्य--विद्यापति और अमरुशतक--विद्यापति और गोवधेना- 
चार्य--विद्यापति और शज्नारतिलक--विद्यापति और उपमा-- 
विद्यापति और सौन्दय--विद्यापति और विरहवर्णन--विद्यापति 
आर उत्तम (ध्वनि) काव्य--विद्यापति और अलंकार। प्रष्ठ ९६-१५७ 


चौथा प्रकरण 
विद्यापति का संप्रदाय 
विद्यापति शाक्त थे--विद्यापति वैष्णव थे--विद्यापति शेव या 


त्रिदेवोपासक थे--विद्यापति पश्चदेवोपासक थे--विद्यापति 
एकेश्वरवादी थे--समालोचना-विद्यापति और हरि-हर की 


एकता--विद्यापति शेव थे। पृष्ठ १५७ से १८१५ 
पाँचवाँ प्रकरण ह 
विद्यापति की विचार-धारा 


डा० ग्रियसेन का मत-चादू नगेन्द्र नाथ गुप्त का मत-- 

डा० जनाद॑न मिश्र का मत -म. म. हरससाद शास्त्री का मत-- 

समालोचना । पृष्ठ १८२ से २११ 
छठा प्रकरण 


विद्यापति के पद 
__वादवू नगेन्रनाथ गुप्त की भूमिका-उनके पदों की परीक्षा-- 
मेथिलको कि के पदू--वेनीपुरी के पद-विद्यापति के पदों की 
व्याख्या--अस्पष्ट अथ--कठिन पदों में मनमाना परिवर्त्तन-- 
सादेग्ध पद--उपसंद्ार | प्रष्ठ २१२---२५८६ 


महाकवि विद्यापति 
 विद्यापांत का परचय 


विद्यापति की जन्मभूमि 
( क ) विद्यापति चबड़ली थे 


विद्यापति की फविता के माधुय से मुग्ध होकर बच्नाली विद्वान 
विद्यापति को बड्ीय कवि. मानने लगे थे। चेतन्यदेव-पद्श भक्त 
कवि जब विद्यापति के पद गाते थे तव उन्हें ऐसा अलौकिक आनन्द 
होता था कि वे कुछ देर के लिये मूच्छित हो जाया करते थे। 
चैतन्यदेव का शिष्य-परंपरा ने विद्यापति- की पद्तावज्ञी को अपनाया 
ओर डसका सम्मान और प्रचार किया। कुछ समय के बाद विद्या- 
पति और चण्डीदास वद्ढीय साहित्य के आंदि कवि साने जाने 
लगे, उनड्ी जन्मभूमि जैशोर (१) जिला बनी ओर उनका नास 
बसनन्‍्तराय मान लिया गया। इसका कारण सीधा है। विद्यापति 
. की मन्न्रमुग्धकारी कविता की विद्यत्‌-शक्ति ने बह्मालियों के हृदय 
“में मंसत्व उत्पन्न कर दिया। यहीं तक नहीं; विद्यापति की भाषा 
विद्यापति के भाव, विद्यांपति की उत्प्रत्ना, विद्यापति की उपमा ते 


(3 ) [एतांव 8 ए्श्रपृपश्नाए ए०. 2. १४० 39 
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बद्माल में हलचल मचा दिया। नरहरि दास, कष्णदास, नरोत्तम् 
दास आदि सेकड़ों वेष्णुब कवियों से विद्यापति के अनुकरण करते 
में प्रतिष्ठा समझी और उसी आदर्श पर वेष्णव-पदावली की रचना 
कर बन्नीय साहित्य को उन्नत किया। वर्तमान कविसम्राद श्रीयुत 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी विद्यापति के ऋणी हैं । 

यह तो हुई बड़देश की बात | इधर मिथिला में संस्कृव-विद्या 
फा साम्राज्य था। “नोलस्य घट:” “राजपुरुष:” आदि तक- 
वितकेसय विपयों पर शास्त्राथे कर विजय प्राप्त करना ही मेथित्न 
विद्वानों के जीवन का प्रधान उद्देश्य हो गया था। मैथिल विद्वान 
सेथिली में कविता करने से फोसों दूर भागने लगे थे। उनकी 
धारणा-सी हो गई थी कि कविता की भाषा संस्कृत या प्राकृत है। 
काव्य-रचना के लिये अनुपयुक्त देशी भाषा में सरलता कहाँ? 
सुना जाता है कि जिस समय कविवर घचन्दा मा ने मैथित्री में 
रामायण की रचना की थी उस समय देशी भाषा में कविता लिखने 
के कारण उनकी बड़ी निन्‍दा हुई थी | जिस समाज में इस प्रकार 
गुणपाहिता की कमी हो, सझ्लीणंता की प्रवलता हो, उसका रत्त 
-छुट जाय, किन्तु वह खररांटा ही लेता रहे, उसके रत्न से दूसरे का 
घर जगमगा उठे, पर वह्‌ समाज संसार के सामने सिखारी ही बना 
रहे, इसमें आश्चय ही क्‍या है ? सैकड़ों बर्ष बीत गये, मैथिलों की 
सींद अभी तक नहीं टूटी है । 


क्‍ (ख) विद्यापति मेथिल थे 
१८७५ ३० के जून में नं० २ पार्ट ४ वबह्न-द्शन! में स्वर्गीय 
(१) राजऋप्ण मुखोपाध्याय ने एक प्रवन्ध निकाला जिससे विद्या- 
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( १ ) जेनवीम्स ने [हताबक 8 प्रधंपृपधाए के ७०], 2 के ३७ वें पृष्ठ 
में मी यह प्रमाणित किया है दि पद्मावती की भाषा वेंगला नहीं है| , -. 


पति के इतिहास सें युगान्तर उपस्थित - हो गया। आपने अनेक 
थुक्तियों के द्वारा यह प्रमाणित किया कि विद्यापति मैथिल थे न कि 
बड़ाली । १८८१-८२ ई० में सर (१) ग्रीअसे न ने 3॥ '00प०- 
07 40 ॥॥6 शचिक्वांए ॥8720888 ०६ ४०४७४ छ087 नासक 
पुस्तक लिखी जिसे एसिएटिक सोखाइटो ने प्रकाशित किया। इस 
पुस्तक में विद्यापति-रचित ८२ पद अऑगरेजी अलुवाद के साथ प्रका- 
शित हुए | जस्टिस शारदाचरण मिन्न के व्यय- से बज्ञीय साहित्य 
परिषद्‌ के द्वारा बाबू नगेन्द्रनाथ कृत व्याख्या और विद्वत्तापूर 
भूमिका के साथ पदावली प्रकाशित हुई | महामहोपाध्याय हरप्रसाद 
शास्त्रो ने कीतिलता का सम्पादन किया । इन पुस्तकों में इसी तथ्य 
का समर्थन किया गया | यही कारण है कि इस समय यह निरवि 
वाद सिद्ध हो गया है कि विद्यापति मैथिल थे, तथाषि पाठकों के 
मनोरस्खनाथ कुछ प्रमाणों का दिग्दुर्शन यहाँ कराया जाता है। 


(ग) विद्यापति के मिथिलानिवासी होने के प्रभाण 


(१) भाषा को और ध्यान देने पर पता लगता है कि विद्या- 
पति मैथिल थे । मैथिली और बड्डलीय भाषाओं सें समानता रहने 
पर भी दोनों में प्रधान भेद यह है कि विभिन्‍न लिज्ञों में मेथिली 
की क्रियाओं के विभिन्‍न हप होते हैं। जैसे--राम गेलाह (राम गये), 
गौरी गेलीह ( गौरी गई ) आदि; किन्तु बह्ध भाषा में इस प्रकार 
_ विभिन्न रूप नहीं दिखाई पड़ते हैं। विद्यापति के पदों को क्रियातओं 
में विभिन्न लिक् पाये जाते हैं । जेघे. 77 है. 


(१-० [आ्तांधय 8 एरप्न॑तुपशाए के ए०), 4, 74 में ग्रौश्नसनने-विया 
पति का विशेष परिचय दिया दे. ह 





( ४ ) 
विद्यापति की जानकीबवन्द्ना--- 
जाहि उदर से बाहर भेक्ति 
से पुनि पल्लटि ततय चल गेलि 
शिव-प्राथ ना-- 
पूद्रथ पछिम एको नहि गेला 
अचल भेला एहि ठाम १ ह 
इसके अतिरिक्त विद्यापति के पढ़ें में बहुत ऐसे शब्द पाये जाते 
हैं जिनका व्यवद्वार केवत्न मिथिला में ही होता है जैसे--चुमा ओन, 
पुरहर, सखोइछा, हकार आदि । े0 
(२) १३२६ ई० में राजा दरित्िंद्‌ देव छे भ्राज्ञाजुसार 
मिथिला-पञखबो ( पॉजि ) (१) को रष्टि हुईं। उसमें विद्यापति की 
निम्नलिबित वंशावली पाई जाती है--- रा 


विद्यापति की वंशावली 
विष्णु ठाकुर 
हरादित्य ठाकुर 
(गदविसपरीनिवासी त्रिपाठी) कर्मादित्य ठाकुर 


देवादित्य प्रसिद्ध शिवादित्य ठाकुर 


.. (३) फल्जो के आजम मे वह सोक पया णाय ह 777: यद्द श्लोक पाया णाता दै-- 
शाके थदरिसिददेवनू उेभूंताकंतुल्थे** जनि; | 

पि री ८ 
तरमाइन्तमित्रेष्द्दद्व द्विनगण: प्जीप्रवन्ध: कृत: | 
इससे पता नलता है कि राजा दरिसिदरेव 


* |! का जन्म १२१६. शकादूद में 
हुआ और उसझे २२ वर्ष दाद प० 


नी की रचना हुई । 


( ५) 
सह ठाकुर 





| | कि आटे शशि, 
वीरेश्वर ठाकुर धीरेश्वर ठाकुर गणेश्वर जटेश्वर हरदुत्त आदि 
चण्डेश्वर ठाकुर जयदत्त ठाकुर 
| 
गणपति ठाकुर 


( शजपरिदते अरग गदीमाय विसपोग्रामोपाजक ) 
विद्यापति ठाकुर 

इसके बाद अभी तक वर्तमान विद्यापति के वंशजों के नाम 
पञ्ञी में पाये जाते हैं ह 

(3 ) विद्यापति की रचनाओं में मिथिला फे राजाओं के नाम 
पाये जाते हैं-जैसे पदावली के अधिकांश पदों के अन्त में राज, 
शिवसिंह तथा रानी लखिमा देवी के नास, कोतिलता में भोगेश्वर, 
गरेश्वर, वीरसिह और कीतिसिंदह के नाम, विभागसार में भवसिंह, 
हरिलिंह ओर दुर्षनारायण, शवसर्वस्वखार में भवर्सिह से. 
लेकर विश्वास देवी तक राजाओं भर रानियों के नाम, पुरुष 
परीक्षा में भचर्सिह, देवसिह और शिवर्सिद्द के नाम उपल्॒ष्घ होते है। 

(४) विद्यापति-रचित शैवसबस्वसार, ग्भावाक्यावली, दान- 
वाक्यावली, गयापत्तत्क, विभागसार आदि पुस्तक दरभंगा राज- 
पुस्तकालय में तथा लालगंज, नडुआर, सौराठ, सखबाड़, नवात्ती, 
चम्पा, ननौर, ठादी आदि मिथिला के गाँवों में पाई जाती है 


१, अपने धार्मिक भाव के कारण भाप योगीश्वर कइलाते थे । -- वहभाषां 
श्रो साहित्य : 
२, राशो मवेशादरिसिंदर भासीत्तत्छूनुना दपनरायणेन ०«“विम्रागततार! .:.* 


( ६ १) 


(५) विद्यापति ने आश्रय-दावा राजाओं के वर्णन में जिस 
नही ( बोग्बतों ) और स्थान (सकरी बी० एन्‌० डच्हयू स्टेशन ) 
का वर्णन किया है वे दोनों मिथिला में पाये जाते हैँ रे 

(६ ) विद्यापति के वंशज नारायण ठाकुर के द्वारा ल० सं० 
५०४ के साथ कृष्ण १ में तालपत्र पर लिखी हुई पुरुष-परीक्षां 
फलकता विश्वविद्यालय के धध्यापक, कोइलख ( दरभंगा ) प्रास- 
निवासी पं० बबुआजी मिश्र के घर में है जिसके अंत में यह श्लोक 
(वेदें पत्चाशते गोडे माथे च प्रथमे तियो। नारायणेन लिखिता 
पुस्दी विद्यापते: के: ) है । । 

(७) स्वर्गीय कवि चन्दामा फे घर में “कीतिलता”: की एक 
प्रति पाई जाती है। ु हा 

(८) विद्यापति का स्वहस्त-लिखित “श्रीमद्धागवत” तरौ 
गाँव के स्वर्गीय लोकनाथ का के घर में था। अभी हालत ही में 
दरभंगा-राज से उक्त पुस्तक्त खरीदकर राजपुस्तकालय की शोभा 
पढ़ाई है। पुष्तक के अन्त में “ल० सं० ३०९ श्रावण शुदि. १५ 
ऊुजे रजावबनोली ग्रामे विद्यापतेलिपिरियमिति” है। कर 

(९) उग ( द ) ना की कथा, सत्यु के समय गह्ा का आह्वान 
पावि क्रिंवदन्तियाँ मिथिला में प्रचलित हैं | 

(१०) विद्यापति की चिता और उप्तपर शिवमन्दिर घाजितपुर 
स्टेशन के पास 'मभी तक वतमान है | 
30020 कक 00424 02% 6४ 
२, वाखत्यां मवर्सिहरेवनू पतिसत्यक्तवा शिवाय बधु। ।--. पुरुपपरीक्षा' जा 
२. सकू रीपुरसरोवरकर्चा ऐमइस्तिरथदानविदग्घ: [--- पुरुष-परीक्षा' 

(३ ) सनद के शन्त में, लद्घणावद २६३ के भतिरिक्त दिनरी सत्‌ ८००५ 
संबद १४४४, शांके १३०१ लिखा ह। एमने भनेझ् प्राचीन राजानों को सम्दे 


बन 





4 2.) 


( दरभंगा ) निवासी चावू रतिकान्त चौधरी बी० एलू के पास इस 
समय भी वर्तमान है । 


रे 
५ 4] 


देखी दें, किन्तु किप्ती सनद के भन्त में चार सन नहीं देखे हैं। प्राचीन निर्मल 
हिन्दू-हृदय इतना सतक नहीं था.) किसी सनद में एक से प्रधिक सन नहीं पाय 
जाता दे | श्सलिये श्सकी सत्यवा के विषय में सन्‍्देद् होता है । 


* छीयुत केज्ञासचन्द्र पिह्द, सारती, १२९५९ आश्ििन 

इस सन का प्रचार अकपर ने इस देश में किया। भाईने अकवरी में यद सन्‌ 
है । भूमिदान-पन्र भ्रकवर से वहुत पदले का दे । दूसरो दात यह है कि ताग्रपत्र 
देवनागरी अक्तर में हे, किस्तु उत्त सम्रय की शनेद्व पुस्तकों तथा ताम्रपत्रों में 
मियिलाक्षर का ज्यवद्दर किया गया दे | श्ससे उसकी सत्म्ता में सन्देद मालूम 
पढ़ता दें | 


“एसिएटिक सोसाइटी में ढा० प्िश्न्तन का प्याय्यान 


ताप्रशांसन जाली दै, किन्तु श्स प्रकार विचार करने पर थद जाली नहीं 
मालूम पढ़ता दे | अद्बर के समय में सारे राज्य का संव हुआ था। राजा 
थेडरमल उसके भनुष्ठाता ये | विद्ापति के वंशन ने निंस् ताम्रशांसन॑ के बल 
विसपी गाँव पर अधिकार जमाया था वह खो गया। उनके पास एक नकल थी। 
उसीके आधार पर यदद नई ताम्रलिपि तैयार को गई। यही कारण है कि अकबर 
के द्वारा प्रचारित सन इसमें पाया जाता ऐ | विस्पी गाँव पर उन्हंने अधिकार पाया 
था यद्द उनके पर्दों ले द्वी शात होता दे | केवल राजकर्मचारिगण से स्वरीक्षतिं प्राप्त 
करने के लिये यद्द नया तात्रशासन तेयार कराया गया] / * * 


्--ला[० दरप्रसार शासी 
 ““डढा० दिनेषाचरद्ध सेन 





€ छगओ : 
ताम्नपत्र को प्रतिलिपि 


रस्ति १ गजरथेत्यादि--समस्तप्रक्रियाविराजभानश्रीमद्रामेश्वरी 
बरलक्बप्न सादमदानीमदमक्तिमावनपरायणुरुपनारायणुमदाराज[धिराज श्री मच्छि - 
वरिदददेवपादा: समरविजग्रिःः जरइलतप्पायां विसपीआमवास्तव्यसकत्ष- 
लोकान, मूकर्पफांश्च समादिशन्ति १ मसतमस्तु मंदता आमोठ5यमस्मामिः 
सप्रक्रियामिनव-जयदेवमहापण्डित ठक्कुरक्षीविद्यापतिभ्य: शासनी इत्य प्रदत्तो5तो 
यूयमेतेपाँ बचनकरीमूयकर्षणादिक कर्म करिष्ययेति ल० सं० २६६३ शआवरण- 
शुदिसए्तम्यां गुरी । 
श्हो कास्तु 

ब्दे. लच्मणुसेनमुपतिमिते बेहिग्रेहद्ययक्लिते 

भासि शादणसंशके मुनितिणों पक्तेडवलूके झुरौ 

वाग्दत्याः. सरितस्तटे गजरथेत्याख्याप्रसि़े। पुरे 

दित्सोत्साहइसमुद्धवाहुपुलकस्सस्थाय.. मध्येसमम ७१७ 





यह निया पश्रनुमान है । मियिला की प्राचीन पुस्तकों में एक से भषिक साल 
लिखने की प्रथा प्राचीन है । विद्यापति के “अणलरन्धकर'” में भी दो तरद के 
बरस देखने में भाते है | देवनागराघर के विपय में सम्भव थे. कि श्स तरइ की 
सनद में राजा की स्वीकृति भ्वश्य दो। श्सलिये प्रान्दीय श्रत्वर का व्यवहार नहीं 
किया गपा दो । देवनागरी अच्तर में लिखी हुई मिथिला को अनेक पुस्तकों मैंने 
संस्व कौतैन में देखो ६। श्ससे यह शात धोठा दे कि मिथिलाजर को प्रधानता 
होने पर भी देवनागरी भदर का प्रचार या | लेखक! 


२, विद्यपति के बंशनों को कर नहीं देना पढ़ता था। सन १३५७ फ्लो, 
में वे कर देने को दाच्य किये गये | पीछे इस सनद को जाती समनकर उनलोगों-से 
यह गाँव दीन लिया गया | विधापति के वंशज भैया झाकुर के समय में यद्द विचार 
हुप्मा था, अनेद विद्यनों ने इनकी भोर गवाहों दी। आने शोक के भनुप्ताए 
टिन्दू कौर मुसलमान राषा दो उस रापव के अन्दर झाते थे न कि सेंगरेल | 


६ & ०2) 


अज्ञावानू प्रचुरोव्दर॑ पुंथुतरामोगलदीमातुक 

सारण्यं ससरोवरक्ष विसपीनामानमासीमतः 
श्रीविद्यापतिशर्भरे. सुकबये. वाणीरसस्वादवि- 
दीरक्षीशिवसिहदेवजूपतिग्रा् दे शसनम एरए् 
सेन साहसमयेन शस्त्रिणा तुझ्नवाहवरपुष्ठवर्तिना १ 
अश्वपत्तिवलयोद॑र जितं गजनाधिपतिगौडमूमुजाम ११६४७ 
रैप्यकुस्ण इद कलरूरेख श्वेतपक इद शैबरूवल्ली ६ 

सस्य कीर्तिनवक्ेतककान्त्या म्लानिमेति विजितो हरिणाह्ु॥ १७४७ 


दिषन्नृपतिवाहिनी रुचिरदाहिनी कोटिसि: प्रतापतरुवुद्धये समरमेदिनी छ्लाविता । 
समस्तहरिदह्ननाचिकुरपाशवास/्त्॒मं सितप्रवरपाण्डुरं जगति बेन लब्धस्येश: ५४ 
मतज्नजरथप्रदः कनकदानकल्पद्रुमस्तुलापुरुषमद्धू त॑ निजधने: पिता दापितः। 
अखानि च महात्मना जगति येन मूप्ठीभूजा परापरपयोनिधिप्रथममैत्रपात्र सर: ११६९ 
नरपतिकुलमान्यः कर्णशिक्षाददान्य: परिच्ितपरमार्थों दानतुथ्ाथिसाथ: । 
निज्चरितपवित्रों देवसिंहस्य पुत्रस्स जयति शिवसिंहो देरिनिप्रोन्द्रसिंह: ॥ण)| 
आमे शहन्त्यमुध्मिन्‌ किमपि ज्ुषतयों हिन्दवो5न्ये तुरुष्का। ३ 
गोकोलस्वात्ममांसरसहितमनुदिन॑ भुब्जते ते स्वधमेम 

ये चैन ममरत्ल॑ नुफ्कररहितं पालयन्ति प्रतापै- 

स्तेषां सत्कीर्तिगथा दिशि दिशि सुचिरं गौयर्ता बन्दिवुन्दे: ७ 


. खन्र ८०७, सं० १४५५, शाके १३२९ शुभमस्तु । 


बंगाल में पदावली का प्रचार 


- सर्व-सम्मति से यह सिद्ध दो चुका है कि विद्यापति मैथिल थे । 
इसलिये इस विषय पर अधिक न लिखकर में केवल यह बता देना 
चाहता हूँ कि बंगाल में विद्यापतत फी पदावली फा प्रचार किस प्रकार 
हुआ | वासुदेव सावभोम के पहले बड्स्‍ान्न में टोल या पाठशालो' 


( १० )' 


नहीं थी । बंगाली लोग संस्कृत-विद्या के केन्द्र, मिथित्रा में आकर 
पढ़ा करते थे | वासुदेव सावभीम कुशाग्रबुद्धि थे । उन्होंने शास्त्रार् 
में अपने गुर (१) को भी पराजित किया। परिणाम यह हुआ 
सार्वभौम को सब पुस्तक छीन ली गई ओर शिष्य के नाते बंगा- 
लियों का सिथिला में आता-जाना बंद हो गया। सावभौम केवल 
अपनी प्रखर बुद्धि के बल सब दर्शन बंगाल में ले गये ओर नवद्वीप 
में विद्यापीठ स्वापित कर उन्चका प्रचार किया | 


वासुदेव सावेभोम के समय में या उसके पहले जो बंगाली 
पहने के जिये मिथिला में आते थे, उन्हें स्वभावतः मिथिला-भाषा 
का ज्ञान हो जाता था। उन्होंने विद्यापति के पदों पर मुग्ध होकर 
उन पदों को लिखकर, अपने साथ बंगाल में लाना आरस्म किया | 
क्रमशः बंगाल में इनका खूब प्रचार हुआ। चैतन्य मद्दाप्रभु साथे- 
भोम के प्रधान छात्र थे। उन्होंने कीर्तत आरम्भ किया जिसमें 
विद्यापति के पदों का गाना अनिवार्य-प्ता होगया था। बंगाल से 


विद्यापति के पदों का अनुकरण खूब हुआ | कविसम्राट रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर भो इससे अछूते नहीं रह सके । ह 


(१) यह बंगाल की किंपदन्ती है । मिथिला की किंपदन्ती यह है कि 
ब्दां दो यह प्रथा थो कि अध्ययन सप्राप्त करके जाने के समय छात्रों से पुस्तकें छीन 
ली बांदी थीं। ठसी प्रथा के अनुसार वासुदेव से भी पुस्तकें छीन ली गई, किन्तु 
ये बड़े धूरत थे, श्स विषय पर ये पदले से दी सत्रवा थे | दर एक पुस्तक की दो 
प्रतियाँ इनके पास थीं | एक प्रति गुप्त स्थान में खब़ी थी नो जाने के समय उनके- 
दाथ ठगी । उसोकोी सद्ायता से सावभीम ने बंगाल में दशेनों का--विशेषतः 
न्यायदरोन का प्रचार किया | 


है २ ट८ 


विद्यापति का निवासस्थान 


मिथिला में मधुबनों सत्र-डिचीजन ( दरभंगा ) संस्कृत-विया 
का केन्द्र माना जाता है । उघ्त सब-डिवीजन के 'न्तर्गेत कमतोत् 
स्टेशन से दो को्त की दूरी पर विसपी (विस्फो ) नामक एक 
गाँव है । पहले यह गढ़-विसपी फे नाम से प्रष्तिद्ध था | यही विद्या- 
पति का निवास-स्थान था । राजा शिवद्विद्द ने प्रसन्‍त होकर विद्यापति 
को यह गाँव दिया था। ताम्र-शासन-पत्र इस समय भी वर्तमात है।. 
प्रतिलिपि पहले दी जा चुको है। यहाँ विद्यापति को छुलदेवी 
विश्वेश्वरी का मन्द्रि अभी तक विद्यमान है । 


विद्यापति का वंश 


परी (१) से विद्यापति के वंश का पूरा पता लगता है। उसके 
अनुसार विद्यापति का वंशवृक्ष पहले दिया जा चुका 


(१ ) मिथिला में पन्‍जी ( पोँजि ) और पन्‍्जीकार को उत्तत्ति राजा इरि 
सिंद्र देव के समय में हुईं। मिथिला में मेंगरीैनो नामक गाँव में रइनेवाले परिडत 
हरिनाथ उपाध्याव विदेश गये हुए थे | नोच जाति के किसी मनुष्य ने उनकी पत्नी 
के प्रति भपना दुरमिप्राय प्रकट किया | जब वह्ष किसी प्रकार उत्त सती की प्रपने 
वश में नहीं ला सका तव एक दिन शिवमन्दिर जातो हुई उस पतित्रता के ऊपर 
उसने एकाएक पआक्रमण किया | भाग्यवश दोनों के बीच फुफकारता हुआ साँब 
थ्रा पड़ा निससे वद अपने सतीत्व की रचा कर सक्नी । वद्द दुष्ट तव भी अपनी 
दुष्ता से बाज नहीं भ्ाया । परिटिदजी के भाने पर उसने उस सती पर व्यमिला- 
रिणी दोने के कलदु का टीका लगाया । परियाम यह हुभा कि समान भोर पति 
को उस सती का वदिष्कार कर देना पढ़ा। अन्तत: उसने धामिक परीक्षा कौ शरण 
ली | हाथ पर पीपल के साव पत्ते रक्खे गये भोर उसपर जलती हुई लाल लोइ-शलाका 
रबी गई | “यदि मैं चाण्डालगामिती हूँ. तो मेरा द्याथ जल जाय” उससे यद्द कद्दते 


( १५२ ) 
विद्यापति के पूर्वेज 


विद्यापति के पूर्वज सत्र के सब विद्वान एवम राजद्रबार में 
उच्च पदाधिकारी थे । इसलिये राजकीय उपाधि और उनकी रचना 
के साथ उनके नाम नीचे दिये जाते हैं । 

कर्मादित्य-महामात्य, तिल्केश्वर मठ में कमोदित्य का 








दो द्वाय घल गया | उपस्थित विद्यार्नों को पूरा विश्वास हो गया कि वह व्यमिंचा- 
रिसी थी | वह सती एक विदुपी के धर पहुँची झोर उसने अपनो सारी राम« 
फटद्दानी कइ सुनार | उसने खूब सोचनविचार कर फिर उसी शोद-शलाका की 
शरण लेने की राय दी, पिल्तु इस वार चण्डालगामिनी को जगद्द पत्तिमिन्न-चाए्डा[ल- 
गाविनी राब्द व्यवहृत करने को भावश्यकता पत्ताईं। किर चैसा दी किया गया | 
इस दार उसका द्वायथ नहीं जला | लोगों के झाश्चर्य का ठिकाना नहीं रद्दा | सब बूढ़े 
इकटं दुए। उन्होंने अनुसन्धान करना आरम्भ किया कि पत्ति उच्च श्रेणी फे 
विद्वान्‌ होकर चास्डाल किस प्रकार हुए । पीछे उन्हें पत्ता जगा कि पति श्रौर पत्नी 
में सरस्ध (0]000 7८)४07) है । इसलिये “चाण्डाल; स्वजनागामो”? स्वृति- 
वारप के झनुसार पणिदतज्नी चाण्डाल ठहराये गये | फिर इस प्रकार परस्पर सम्बन्ध 
रइने पर विवाद नहीं दोने पावे--एप ठद श्य से सब विद्वानों ने राजा इरिसिद देव 
की शरण ली । उन्होंने पन्‍्जो फी सृष्टि की जिप्तके भनुसार मैयिल शाद्मण तीन 
श्रेद्षियों में विमक्क किये गये--(१) ओशिय, (२) योग्य शरीर (३) णयवार। एजा 
ने सब गाप्णों को युलापा । इसके साथ यद मी कद्द दिया गया कि सब नित्य- 
कर्म कर भाव | साथ-साथ यद सी घोषणा कर दी गई कि जिस क्रम से भाहाण 
ावेगे इसी क्रम से उनछा ओेणी-विभाग होगा | किया गया उलटा; जो वेदश और 
कर्मझाप्टो ये उन्हें भाने में देर हुई | वे ओबिय' श्रेयों में रक्खे गये । णो विद्वान 
ये, डिन्‍्तु क्मंकारदो नहों ये वे योग्य! ओणी में रस्े गये । णो विद्वान भो नहीं 
थे, क्मकाएदी मी नहीं थे, जिनमें केवल बाह्याडग्वर था, वे सबसे पहले पहले 
भर तृतीय श्रेणी ( जयवार ) में खखे गये | ह 


नाम खुदा हुआ है। जिसमें ल० सं० २१५ लिखा 
हुआ है। ( अब्दे नेत्रशशे।इ्ुपत्तंगदिति श्रोतत्मण- 
हमापतेमासि श्रावणसंज्ञके मुनितिथौस्वात्यां गुरो 
. शोभने। हाबीपट्टनसंज्ञके सुविदिते हैहृट्ट देवी शिवा 
कर्मा दित्यसुमन्त्रिणेद् विहिता सौसाग्यदेव्याज्ञया )। 
हाबीडीह गाँव में यह लेख है 
गणेश्वर ठाकुर--सांख्य दर्शन और दृण्डनीति-के विशेषज्ञ, आहिको 
द्वार, गड्डापत्तनक और सुगति-सोपान के रचयिता।, 
- हरिसिंद् देव के मन्त्री ( ६रिसिंह-नामधेयो राजा । 
तस्य,.«गणेश्वरों जाम मन्त्री वभूव 'पुरुष-परीक्षा”) 
देवाद्त्य ठांकुर--सान्धिविग्नहिंक । 
चो रेश्वर ठाकुर--शश्रुसिंह तथा हरिसिदददेव के मन्त्री, महामहत्तक, 
छान्दोग्यद्शकम पद्धति ( इसी पद्धतिके अनुसार 
सिथिला में इस समय भी विवाह आदि संस्कार होते हैं) 
के रचयिता। वीरेश्वर-रचित रत्वशतक कोइलख'- 
निवासी पं० बबुआजी सिश्र ज्योतिषाचायं के घर 
में है (औमान्‌ वीरेश्वरी मन्त्री प्रन्थं रट्नशताहयम्‌ , 
जीवेश्वरमुपाध्यायं नियुज्य कुरुते कृती ) | 
ज्योतिरोश्वर ठाकुर ( विद्यापति के पितामह्षआ्रातो )--परथ्चलायक, 
ये धूतसमागम, रह्नशेखर, रतिरहस्य, वर्णुनरत्नाकर 
ह ( मैथिल्ली: में ) आदि अन्थों के रचयिता। : 
धीरेश्वर ठाकुर--मद्दावातिक ने बन्धिक । 
चण्डेश्वर ठाकुर--शेवसानंसोब्लाख, कृत्यचिन्तामणि,. विवाद- 
रत्नाकर, कृत्यरत्वाकर, दानरत्नाकर, व्यवहार- 
रत्नाकर, शुद्धि सट्वाकर, पूजारत्नाकर, गृहस्थरत्ता- 
कर इन सात  रत्नाकरों के रचयिता। “शेवमान- 


( १४ ) 


सरोस्लास लालगंज नामक गाँव में है। गृहस्थ- 
रलाकर दरभंगा राजपुस्तकाल्य तथा उजानप्रास 
निवासी श्रीयुत जयरमण मा के घर में है। बिहार 
रिसर्च सोसाइटी ने राजनीति-रत्वाकर प्रकाशित 
किया 

गणपति ठाकुर--फैवरतिंह के बड़े भाई गणेश्वर के राजमन्त्री, गंगा- 
भक्ति-तरड्रिणी के रचयिता । ः 

इस तरह चमकीले रत्तों से उज्ज्बल वंश में विद्यापति का जन्स 
था। स्वभावत्तः, परस्पर विद ५ छोड़कर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों 
छी उनपर असीस कृपा बसी रही | 


विद्यापति की संक्षीप्त जीवनी 


विद्यापति फ्रे पिता का नाम गणपति ठाकुर था। बाल्यावस्था 

से ही विद्यापति कुशाग्रबुद्धि थे। महामद्दोपाध्याय हरिमिश्र 
विद्यापति के अध्यापक और महामध्योपाध्याय पक्तधर मिश्र इनके 
ध्यायी थे, किन्तु पत्त॑ंघर मिश्र इनसे उम्र में छोटे थे। पत्तधर 
मिश्र का लिखा हुआ विष्णुपुराण पाया जाता है जिश्यमें ल० सं० 

५७ लिखा हुआ है । 

विद्यापति अपने पिता के साथ राजा गशेश्वर के दरबार में 
जाया-जाया करते थे। राजा गणेश्वर की मृत्यु २१९२ ल० स॒० में 


१ “शुरवाचस्पत्यो: श्रवाचस्पती सदृशौ । पच्तपरप्रतिपक्षो लद्यी भू तो 
न च क्‍्वापि ।” इसी श्लोक से पछ्षथर की विधा और प्रसिद्ध का पता लगता है 
३२ हवन सेन नरेस लिदिप नवे पष्ख पंच वे 
तम्महु मासद्दि पढ़म पष्छ पन्यमों कदिश्र जे 
र्जनुद अपलान बुद्धि विक्षम दले दारल 
पीस बचत विसवाधि राय गएनेप्तर मारल “कोतिलता”” द्वि० परलव 


( १५४ ) 


हुईं। अनन्‍्तर कोतिसिंह राजा हुए। अध्ययन समाप्त कर विः 
पृति कीतितिंह के दरबार में रहने लगे। इसमें सन्देह नहों कि 
दाशिनिक युग था और विद्यापति सी उच्च श्रेणी के दाशनिक 
किन्तु राज-द्रवार में रहने के कारण सबसे पहले उन्हें अ' 
कवित्व-शक्ति और कल्पनाशक्ति का परिचय दिलाना आवश 
प्रतीत हुआ । यही कारण है कि सबसे पहले उन्होंने कीतिलता 
रचना की । मैथित्रों में कीतिपताका भो इसी समय बनी दो/ 
कोतिसिंह के कोई समन्‍्तानन थी। इसलिये कीतिसिंह के 
भवसिंद राजा हुए । भवसिंद के समय की कोई विशेष घटना 
लव्ध नहीं- होती है, किन्तु विद्यापति के विभागंसार और पुरुषपर 
से ज्ञात होता है कि भवर्सिह्‌ राजा अवश्य थे चाहे उनका शासन-द 
बहुत थोड़ा द्वी क्यों न हो। उत्तके बाद उनके पुत्र देवलिंह राजा हु 
उनको आज्ञा से विद्यापति ने “भूपरिक्रेप्रा? की रचना की । इ 
समय में श्रोदत्तवामक एक विद्वान ने 'एकाग्नि दानपद्धति! ना 
पुस्तक की रचना की थी | इससे मालूम पड़ता है कि उत्त रू 
राजद्रबार सें अनेक गणयसान्य विंद्वान थे। देवसिंह के समय 
ही शिवसिंद युवराज बनाये गये। उस समय से शासत्र का बार 
. शिवहिंह के द्वाथ में था ओर शिवसिंह महाराज भी कहलाते 


4 राशो भवेशादरितिंद भातीत्तत्पूनुना दर्पनरायणेत । “'विभाग-सार”, .. , 
२ वाखत्यां भवसिंददेवनपतिस्यकत्वा शिवाग्रे वपु: | “पुरुष-परोक्षा” 
2 देवसिदनिदेशाश्व नेमिपारण्यवासिन; | ह 


पन्चपष्टिरेशयुवां पल्चपष्टिकथान्विताम्‌, | म 
चतुष्पश्समायुक्तामाद विद्यापति; कवि; | 'भू-परिकमा! 

४ दातुः संसदि सम्मतो नरपते; ओदेवर्सिइस्प य ८ १० 
ओदता वितनोति पद्धतिमिमामेकार्तिदानोचिताम, “एक्रार्निदानपद्धति 





( १६ ) 
टिक सोसाइटी में विद्यापति को आज्ञा से लिखा हुआ कावग्र- 


धर रे 
बद्रानीयेक गिलता है जिससे ज्ञात होता है कि उस. समय भी 
सिउ्र्तिं्र महाराजाधिराज कहलाते थे। विद्यापति और राजा 


५. 267 


शिपहिंद् में बडी घनिष्ठता थी । इसी समय विद्यापति से पुरुष- 
परीक्षा की रघना को । यय्यवि पुरुष-परीक्षा की रचना शिवसिंह की 
गा से हुए थी तथापि पुरप-परीक्षा के अध्ययत से ही साल 
है कि उस समय देवसिद राजा थे । देवलिंह फी मृत्यु ल० स० 
२०१ में चैत कृष्ण पट्टी वृहस्पति के दिन हुइ। एक ही समय राजा 
टेबमिंदर को ले जाने के जिये यमराज की सेना और राजा शिवसिंह 
दे साथ सनवोर युद्र करने फे लिये यवन-सेना पहुँची। पिता को 
गातनट पर परहँचाया जिससे यमराज की आशा पर पानी फिर गया। 
ययम-मेना भी पराजित होकर उलटे पेर लौट गई और एपी सम्रय 
शिवमिद सिद्ासनासीन हुए। चार महीनों. के बाद सावन शुक्ष 
संप्रमी शुद्यार को शित्रसिंद से विद्यापति फो विसपी गाँव दे दिया 





अननरनरनभकनननननन. मन जा» 


है इठ टणयार्य-टपफुर शौशोषर विएनिते काज्यप्रश्मराविवेदे दशम उत्लास: | शुममस्तु 
समस्ठविस्दापश्तोविराजमानमद्ा पजाधिराजश्रीमच्छिवसिहसंमुज्यमान तीर सुछ्छी शरीग- 
छरपपुएनप रे. सम्रक्रियसतदुपाध्यायटयकुरश्रीविद्यापतीमामाएय खौभाल से 
थीदेरामपरतिणस सं सीप्रमाकरान्यों लिखितेया । ल० सं०२६१कार्तिक पढि 
शे हाय झ टिश्मिदे यूपी लिप्रेम्ियत्याएवा । 'पुरुषपरीक्षा' 
३ गति बरय गदो रगग्रेता देवमिदनपतिंगुणराशि: । 'पुरुषपरीक्षा' 
हओं लि मत मानकाल का प्रयोग हैं । 
हु ह] 
डे भा य्द्र कर शफ्गन रसस्त्ह समझ संपदनकरन्यतिनि-स प्री 
जहा सूट >ग पिन । वार बहुप्वर जात चम्ी 
ट्रवम्दि 5 एमी शर अभ्रद्धासन शुस्राक्न समझे 


३०४ | छः 
हित री ई दि ऋमियेद् छे दाद विधापति उपयुक्त पद गाते फिरते थे । 


(१७ ) 
 जैपा कि सनद से सालूस पड़ता है। सनद्‌ की प्रतिलिपि दी ज 
चुकी है। इसके बाद या युवराज होने के बाद द्वी शिवसिंह ने मधु 
बनती से दविखित पतोल-नामक गाँव में एक तालाब ख़ुदवाया जिसका 
नाप्त 'रजोखरि/ है। इस विषय में ये दो पंक्तियाँ सिथिला में प्रसिद्ध हैं-- 
| पोखरि रजोखरि. ओर सब पोझखरा 
राजा शिवर्सिदह और रब छोकरा ह 
अथात्‌ केवल एक तालाव 'रज्ोखरि' है ज्औौर सब छोटे-छोटे 
हैं। केवल एक शिवसिंह राजा हैं, और सब छोटे-छोटे 


हैं 


शिवसिंह के समान राजा और लखिमो देवी के उमान गुणवती 
एवम्‌ काव्यससज्ञ रानी पाकंर विद्यापति ने शृज्ञार-सरस की सरिता 
वहा दी। विद्वानों के समाज में कालिदास के साथ इंनकी तुलना की 
१, यह लखिमा देवी राजा शिवपिंद को पत्नी थी जैसा कि “राजा शिवसिह 
रूपनतायन, भद्विमा देवी रमाने? '“लखिमा देश रानी फन्‍्त” “बुकल सकल रस नृप 
सिवर्सिद लखिमा देश बेर कन्त रे! आदि विदापति के पदों से छत दोता हे। 
चन्द्रसिंदद की पत्नो दूसरी लख्िमा देवी थी जिसने मिसरू मिश्र से विवादचन्द्र लिख - 
वाया था जैसा कि उसके मन्नलाचरण श्लोक (श्रीम० लखिमा देवी... चन्द्रसिंदनू पते- 
"दैयिता । रचयति विवादचन्द्र मिसहमिश्रोपदेशेन ) से ज्ञात दोता ऐ। 
२. किंवदन्ती है कि उस समय के सर्वेश्रे"ठ दाशंनिक विद्वान्‌ लखिमा देवो की 
. अशशंसां छुनकर उसके साथ तक-वितक करने के लिये भा रदे थे। किसी प्रकार 
लखिमा देवी को भी यह शात दो गया । वदद स्वयम दासी के रूप में वाइर निकली [ 
उसकी कमर पर घड़ा था। मालूम पड़ता था कि वद्द पानी लाने के लिये णा रद्दी हो | 
रास्ते में पण्डितनी मिले, वद उनकी भोर बहुत देर तक देखती ही रद्द गई | 


इसपर परिडतणी बोल उछ-- ' हे 
कि मां मिरीक्षसि घटेन कटिस्थितेन, वक्‍नेण चारुपरिभीलितलेचनेन | 


अन्य निरीक्ष छुरुपे तव साम्यवोस्य नाहँ घटाहितकर्ि प्रमदा स्पृशांमि ॥ 
* हर 


५ १५ १५ 


गद्‌ 
| 


० 


78 


प्याय 7। सुना जाता दै कि विद्यापति के पदों का अन्तःपुर में भी 
हो खत शज्ा-रारी के समत्ष दासियाँ विद्यापति के पद गाया 


हा 


इस्तो 8ी। उस दाधियों को गाने को शिक्षा दी जातो थी ओर 
74 सदी के गनोरधामार्थ अन्तापुर में विद्यापति रचित पदों का 





>३०*०> मनन म्क, 








दा ए गामर पर घदा रतकर, नतुरता के साथ शांख मुदन्‍्मृदकर मेरी और 

हुए देस सगे हो। ? छग्दारे (सपने ह बोन्य किसी दूसरे पुयष की भोर भपनी भाँखे 

है छाठी हो ? जिसको कमर पर घड़ा ढोने का चिह्न ( प्रद्ठ ) दो गया 
है ही दी मदहतामी गहींहू 

पने 'प्रत्युत्तग्मतित्व' का परिचय दिया--उठसका उत्तर 


अरे 


न 
की ह.। 
ब पक 
छू ५ 
ह रु | 
23:८० :४ 
खा ब 


इसपोप्य गे विधट्यरतव सुस्पर्पों सोष्य भग्रेन्नद्दि भवेदिति मे वितक ॥ 
ड्रग और मई विशेष कारण नहीं ऐ। ब॒म्दारे समान एक मेरा नौकर खो - 


पु 


मे) गीग रही | दि नम वही दो या दूसरा कोई मनुष्य | 
२, यशे दाईय शाश्म पढ़ता छ किवद देश में यह धारणा हो गई थी 
एिल्ववति हगियां देदी के परत्मि भनुरक थे भीर लखिमा देवी के दर्शन के बिना 
इ076 के रुद मे कविता नहीं निकशती थी । नरद्रि कहते हैं. 
तमिमाष्विथी रावा हृष्ट वस्तु यार 
गारे देधि कविता रफुरय शतपार | 
हा है इसे समय भी यद धारणा ४, किल्तु यद युल्सिन्नत नहीं मालूम 
एप 2 पद (६) विध्यपतति दोव ये । (२) विद्यापति कुलीन शराद्षण एवम्‌ शिवसिंह 
# गप-टिद मे। यदि तणिशा देवी के ग्रेम से उन्मत्त रोकर इन पदों की रचना करते 
हा राह देदास दशियत अयशय दोते। (३) शिव्सिद की सृत्यु के बाद लक्षिमा देवीं 
पी तक जीविद थे भीर विद्यापति ने अनेक स्न्‍्यों और पर्दो 
हक में लखिमा का नाम नहीं पाया जावा है | (४) कविता 
हद झा देय नाम देना भारतवप की आनीन प्रथा है | यथा--- 


ज्चब्क 


है) है हे 


जिनकी भनिता में राजा-रानी का नाम रहता था) गान होता 


॥। इस तरह यद्द स्वणे-सुयोग पाकर ही इन पदों की उत्पत्ति हुई। 
रुष-परीक्षा और सनद से मालुम पड़ता है कि गौड़ और गज्जन 


“वर्णित जयदेवकेन इरेरिद प्रवंणेन 
केन्दुवित्वसमुद्रसग्भपरोहियीरमणेन! ! 
“जयति पद्मावतीरमण-कचि भारती- 
.  जयदेवभणितम'! धजयदेव' 
विधापति ने भो और-शौर राजाप्ों का इस प्रकार वर्णन किया ऐ--- 
“हासिनि देश पति गरुदनरायण देवसिंद नरप्ती' 
प्रीनमेन्द्रनाथ पुप्त के द्वारा सम्पादित विद्यापति की पदावली की भूमिका से उद्दपृत्त। 


. यो ग्रौड़ेश्वरगज्जनेश्वररणघोणीपु लब्ध्वा वशों 


दिक्कान्ताचयकुन्तलेपु नयते कुन्द्रलजाम[रपदम्‌ | 

तस्प ओशिवसिंददेवनूपतेर्विप्र्रियस्याशया । 

अन्य मम्थिल-दण्डनीवि विषये विधापतिध्योतनोत्‌ ॥१॥ 'पुरुष-परीक्षा' 

शौर्यावर्णितगौड़गज्जनमद्दीपालोपनम्री कृत नेको तुझ्मतज्जाश्वकनकच्छ ना सिरामोद य 
शवसबेस्वसारी 


, येन. साइसमयेन शक्षिया तुन्नवाहवरए्वर्तिना | 


अश्वपत्ति-नलयोवल जि ग़ज्जनाधिपति-गौड़भूभुलाम्‌ । 
छाद्ाणाए ० परफ्एा नामक पुस्तक में रायवद्दादुर श्यामनारायय सिंह. 


लिखते हैं (0८0070908 ६४०. एप्रापड्न्एब्राखाब बाते उद्येएडन 


छव्वाए85ज़क्धधाव;, परतए४9व2 ४ 48 बढांते 00 8५8 06९६४० 
घछाद ह्रणैशा३ड 0० 0920ते ( छढमस्‍इ्ठह ) धाते 00]]878 ? 
ऊपर उद्धृत तीनों श्लोकों में गौड़ श्रौर गज्जन के राजाओं के विजेता शिवसिदद 
बताये गये हैं।. किसी परिडत की दुरी ध्याख्या ने रायबद्ादर की अम में 


डाल दिया)... 


( ४३० ) 





ते नहीं रहते, यह प्राकृतिक नियम 
.क मुगदमामस ओर हिन्दू राजाक्ों में बराबर मुठभेड़ हुआ ही 
"7 दी] हर बार शिवमिंत में मुखलसानी सेना को पराजित 
- » दा टिय था। राज्यासिपक दे साढू तीन वर्ष बाद थवन्त-तना 
४ उ7 सझ में पराजित हुए ओर मारे गये। यह भी एक 


किट है कि उस समय शिवसिंह्‌ सारे नहीं गये, किन्तु 


(5 दगाजाइनोदी' सामक् एक गाँव अभी तक विद्यमान है । 
6 | इही शाजयानी थी। अपने शत्रु, आजुनसिंह को जीतकर 
गयी ागए परगसों में आ्पना राज्य स्थापित किया, जैसा कि 
(उानायश्ो' के अन्तिम एलोक से ज्ञात होता है। 

४ तदीयबसुमिर्यनाथिनस्तर्षिता 
दाप्पजिसछ्रीजनपदे राज्यत्यिति+ कारिता। 





४, 7: ६ भाय्िद ने झपने बड़े भाई राजा भोगीश्यर से राज्य वैट्वा 

मरपर के पाई ग्गेस्वर राभां हुए। गणेश्वर की उत्या में 
+ पुत्र राश्उुगर जियुरसिद दा भी एथ था| सम्भत्र है कि इसोलिये 
८7 दो दुख ८ हे “गज्ययुदंन मिपुरसिद खाई” लिखा है। उसका पृत्र 
थानतद या। दोस कि उमके समय में भी इसी दरद की कोई 
; संग डशारा विध्ापति “ब्चौनूशंसायित:” से कर रदे एं या 
डिडरादर में एुप्र हो भरी पद प्रधिष्ठ-पत्र मिलता हो | 





( २१ ) 


' सज्ञआमे5जु नमूपतिर्विनिहतों, वनन्‍्धी नुृशंसायित 
तेनेयं॑ लिखनावली नृपपुरादित्येन निर्मापिता ॥१॥ 


““लिखनावली १. 
अथोत््‌ 


जिसने शत्रुओं को जीतकर उनके धन से याचकों को सनन्‍्तुष्ठ 
' किया, अपने बाहुबल से सप्तरी देश का उपाजन कर वहाँ अपना 
राज्य स्थिर किया और बन्धुओं के प्रति ऋरता द्खिलानेवाले- अर्जुन 
नाप्तक राजा को लड़ाई सें मारा। उस राजा पुराद्त्य ने लिखनावली 


को रचना ८ विद्यापति के द्वारा ) करवाई । 


...विद्यापति ने इसी जगंह भागवत लिखा था जिसके अन्त में 
३०९ लक्ष्मणाव्द लिखा हुआ है। लोगों का पझनुमान है कि इसप्ले - 
दूस वष पहले द्वी विद्यापति ने लिखनावली लिखी। इस गाँव में 
उनका खुदवाया एक तालाब अभी तक विद्यमान है। 
.... विद्यापति के ग्रन्थरचनाक्रम से पता लगता है कि वे पढ़ना 
सम्ताप्त कर राज-द्रबार में आये। वह दाशेनिकयुग था और . 
विद्यापतति भी दाशनिक थे, किन्तु परिस्थति के अनुक्षत 
उन्होंने कोर्तिसिंद को प्रसन्न करने के लिये सबसे पहले 
_कीतिलता और कीतिपताका की रचना की। देवसिंह के राजत्व: - 
- काल में द्वी शिवसिंह के युवराज होने पर विद्यापति केवल 
प्रशंसा का पुत्र बाँधनेवाले कवि ही नहीं रह गये, किन्तु शिवसिंह 
के घनिष्ठ मित्र होने के कारण विद्यापति को शासन में भी सहयोग 
देना पड़ता था | वीर पुरुषों की कथा कह प्रोटंसोहन देना, धमवीरों 
-की कथा के द्वारा धर्ंपध से टस से मस नहीं होने का उपदेश देना 
आदि ही भूपरिक्रमा ओर पुरुष-परीक्षा के उद्देश्य माल्ठूम पड़ते हैं । 
कड़ये उपदेशों के साथ बोच-बीच में मनोरजन होना भी आवश्यक 
» है। चमत्कार-पूर्ण कवितां द्वी विद्वानों के मनोरब्जन का सच्चा 


€ ४२९ ) 


लापग | दिप्रतिंद विद्याद, घीर, एवं शुणमाही थे और उन्तकी 
डअमयतों हमिया भी उच्च फोटि की दिदुपी था। यह स्वण- 
रोने दापर विशापति ने झगाररख की सरिता वहा दी जिपकी 
एइदाना ४ मद में विद्यापति छो आअग्रर घना दिया। इसी ससय की 
श्यगः पद्मती है। शिवरनिंद छी सत्यु के बाद विद्यापति ने कविता 
एस्सठ शिया । जब तक उसकी उपासना का रूप स्थिर नहीं 
6 गाटप गे सत्र तक गय वहलाने के लि च्न्होंने लिखनावली 
पी । पमग्न्तर उसके उपास्य-देव शिव, उनकी अडद्धोद्षिनी हुगो 
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पर लशवशणियी गद्य के विपय से 'शंवसवेस्वार”, 'हुगोभक्ति- 
एसपी ओर गद्मवाक््यावल्ी? की स्चना की। हादिक सिन्र 


जि 


पथ था बिरह से ज्याकुल विद्यापति से शआंगार-रख की कविता 
एस्ना छोड दिया। यह एससे भी ज्ञात होता है कि विद्यापति 
पडा एन भें [ कीतिलता मर पुरुफ्परीक्षा मे ) सी खंगाएर रस 


'उत एड थादए छिदाप्िह की सत्यु के बाद फे बने हुए भन्‍्धों 


४ 
+ 
हु हु 


ह्ते 


0 हि बे ५ 


$ जी पाया जाता । 

शिगलिंद की मृत्यु के वत्तीछ बरस बाद ल० सं० ३२८ में 
हद गः साथ या फागुत्त के महीने में विद्यापति ने शिवसिह को 
सह मे देगा । शिव देखने में थत्यन्त सुन्दर थे। इसीलिये 
हा दिगद रपयारामए था; किन्तु स्वप्न में देखे हुए शिवसिंह 
54 शंगपबते-एराण के स्पप्ताध्याय से ज्ञात होता है कि इस 
ए था सतत सन्‍्मुमृचक €। स्वप्न फे विषय से विद्यापत्ति स्वयं 


डे 
“ छन>आ 22 
किये (+- 


सपने देखत हम सिउसिव शृष 
चनिस ब्ग्स पा ख्प 
५) बरस पर सागर खूप। 
सडते 

ते दस्त शुनमन प्राचीन 
च्त्‌ श्खद्र रु दु्झ आयु द्दी 


( २३ ) 


सम्भव है कि यह अशुध समाचार छुनकर रोना-पीटना शुरू हां गया . 
हो | अनेक युद्ध, अनेक इष्ट सिन्रों की सृत्यु देख-देखकर विद्यापत्ति 
दुनिया से उसे गये थे जैसा कि निम्नलिखित पदों से ज्ञत्त 
' होता है--- 
...._ 'जतन जतेक घन पाप बटोरल्,, मिलि मिलि परिजन खाय 
सरन क बेर हरि कोई न पूछण करप संग चइलि जाय ४! 
धयस, कतए चल गेलाह, 
तोंद सेवइत जनम बहरू तैश्नो न अपन मेला ।' 
पहाठरू सैकत वारि बूँदढ सछ, सुत शित रमनि समाज ॥ 
रोना-घोना सुनकर विद्यापति जरा भी विचलित नहीं हुए, 
प्रत् युत अपने परिधार को सान्त्वना देते हुए कहने ल्गे-- 
समठु समठं निञ्र छोचन नीर दा 
ककरहुँ काल न राखथि थीर 
विद्यापति सुगति क प्रस्ताव 
त्याग के करुणा-रसक स्वभाठ 
इस समय भी मिथिला सें प्रथा है कि लोग आसन्नमूत्यु बुद्ध 
पुरुष या रत्री को गज्ा या काशी ले जाया करते हैं। इसी प्रथा के 
अनुसार विद्यापति का गज्ञा जाना स्थिर हुआ। विद्यापति के पर्दा 
से ( जिनमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में प्राथना की कि गड्ा सेया, 
देखना; सेरी मृत्यु तुम्हारी शरण में हो ) ज्ञात होता है कि विद्यापति 
पहले से द्वी गल्डातट पर देहंत्यांग करने के लिये उत्करिठत थे । 
उनका एक यह पद है ह | 
चढ़ सुरूसार पाओल तुअ तौरे 
छोंडइत निकट नयन बह नौरे 
कर जोरि विनमओं विभलतर॑गे 
पुर्न दरखन होय पुनभति गंगे 


( ४४ ) 


पु आपाध उुश्य शोर जननी 

परछ्ण शाम पाण तुछझ पानी 

दि कंगत्र जप ठप जोंग चेआने 

पं एउवारय एकदि. सनामे हा 

ग्हू शिरारति समदर्भों दोहो 

शब्त झल्त जनु शिसरह गोही 
आप को व्यदेश देफर छुजदेवता, विश्वेश्वरी को प्रणाम 
गया हदजति ने गद्गा-तट जाने के लिये प्रस्थान किया। विद्यापति 
पुर ( बी० एच० लब्स्यू 9 रेलवे स्टेशन ) पहुँचे । शास हो रही 
यो दीदादधि मे शपते साथियों से पालकी वहीं रखने के लिये कहा |. 
दंगा गदना था छिआ पृदा होइर भी इतसी दूर पआ्आाया, क्यों 
गंदा मेरे लिये मोदी दूर भी नहीं आवेगी। लोगों ते समस्का कि 
रुप निपद होते के दारणु यह विद्यापति का प्रल्ञाप था, किन्तु अपनो 
पारागट्रर बड़ा खाई हुइ गड़ाजी फो देखकर लोगों के आशय 
। घभी तक वहाँ गड्गा की धारा टेढी मेजर 
| झस्यु के कुछ दी पहले विद्यापति ने अपनी पुत्री को 


दुटा:दि दोएर काम छवि गाव 
ददुद का ऋआऋाजयु एलन नंदांय 
हुका लुझवु संता जिलाप 
पु भाता तरह का ब्रास 


; द्रुफ छ्क््ा क्त्छ गे बा 


श्प्गु 85 शर्ट 
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है के कातु अतसान 


द्र्लीि 2-३३ 78 
59 नल अबादरश जाने , 


है की ब 


इस-प्रकार ल० सं० ३२९ में कातिक शुक्ल त्रयोदशी को विद्यापति 
की मृत्यु हुईं। सुना जाता है विद्यापति की चिता पर अकस्सात्‌ 
शिवलिड्ड प्रकेट हो गये। इस समय तक वहाँ शिव-मन्द्रि है 
और फागुन में मेला होता है। वह सन्दिर पहले छोटा था,. 
किन्तु केओट। के जमीन्दार बाबू बालेश्वर चौधरी ने एक नयां. 
मन्दिर बनवाया है। सचमुच यह काय प्रशंघनीय है, किन्तु साथ 
ही साथ आपने हिन्दी-साहित्य, और कविसम्राद विद्यापति के साथ 
बड़ा. अन्याय किया है। वह यह है कि विद्यापति छा नास-निशान - 
उड़ाकर आपने शिवजी कां नामकरण वालेश्वरनाथ कर दिया है।. 
अन्र भी आपसे अनुरोध है कि शिवजी का नाम 'विद्यापतिनाथ? या- 
'महाकविनाथ! रखकर इस पाप का प्रायश्वित करें। 

इस विषय में एक ओर भी रोचक ऊढिंवदुन्ती है। इस समय- 
के विद्वान उसपर विश्वास करें या न करें यह, उनकी कृपा है, पर 
यह बात है सच्ची | सुना जाता है कि बी० एन्‌०. डब्ब्यू० , रेलवे की 
लाइन सीधे विद्यापति को चिता होकर बन रद्दी थी। इसी उद्देश्य से 
चिता पर वत्तमान वृक्ष की शाखाएँ कादी जाने त्रगीं, किन्तु. 
शाखाओं के काटे जाने पर उनसे खून निकल्लनने लगा। साथ ही 
- साथ उप्त लाइन के बनानेवाले इंजीनियर सख्त बीमार हो गये। 
अन्‍्ततः बाध्य होकर वहाँ की लाइन टेढ़ी करनी पड़ी । 








(१) दै. 5028 7843 807878 एए णग676 मां 0976 प्रक्षत 866॥... 
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: बह्दों गड्ढा जाने को पूरी कया भी है। दी जी 


( २६ ) 
दिद्यापति का परिवार 


दिया के पदों! झे उसके एुद्र-पुत्रो और पत्ती के लास॑ सात्म 


ऊ बी 


ढल्लल्टान ८३ 
३ ४ हे, हक | 
ल्‍ 


औ छ७ज >कवन्क न रा 


दि 


यू # +9 ७ ०३७ "हटरप्त 
रो" दुल्लदि-- ठुल्लदि तोहर कतय छथि माय 
अ्चधू।त पन्द्रयः ला 


ध्ट्ा 


ध्ज 


छुमीवा-राज्यवंशावली 


सुगना के शजा-रानियों के साथ विद्यापति का इतना घनिष्ठ 
हक इक 


समय फा निणय राज्य-वंशावली के 


बज 
रसूयें शात पर निर्भर दे.। इसलिये वंशावली और उस घंश का 
संतिप विवरण सोचे दे दिया जाता है। 


५2222 आर 3 0 अब न न मनन जल 
8, खाना ६4 वत शागतरद्रिग्ी में चन्द्रकला की कविताएँ रद हद और 


“ह के चित विद्यायतिपुल्तन ला; लिखा ई 


( २७ ) 
- वंशावली 


ओपन ठाकुर 
( ओइनो म्रामोपाज़क ) 


अतिरूप ठाकुर 

विश्वरूप ठाकुर 

गोविन्द ठाकुर 

गा ठाकुर 
(जम बाकाश जब जाप जब 
कक हर्षन तेवाडी लखन त्रिपुरे गोढ़ 


| 
कक को कुसुमेश्चर गा 
गणेश्वर अं लत 
| देवसिंह (गरुडुनारायण) हरसिंद . त्रिपुरसिदद 





|| | 
वीरसिंह कीतिसिंद नरसिंह - 
न 2 कम [ १ - ( दपंनारायण पदाक्छित ) 
शिवसिंद्‌ पद्मसिंह्‌ | 
। | धीरसिंह (हृदयनारायण ,,) 
(लखिसा) (विश्वास देवी) हक (हरिनारायण ,,) 
रामभद्र (रूपनारायण ,,) 


(राज्य समाप्त) लक्ष्मीनाथ (कंसनोरायण ,, 


( ४2८ 3) 


प्रयम्दार मो सम्भददः उस समय के राजा चान्यदेव से एक 
४ 7 मिता जो इस्यीत्वि याम पर जोइनी नास से विख्यात है। 
था गो> एव> धक्हयु० रेलवे स्टेशन के पास हट । वहाँ 6 निवासी 
ही होतान को भी प्रोइनों त्ाग से पुकारते हैं। वहीं पर ओयन 
रक्त उनके मंशा रहते थे 
हइवता गुल ओोयगबार ओोयसी! था। मिथिला में हरएक 
हर मृह्य होता है । मूल में दो गाँवों के नाम रहते 
(३) इसे एसश जिय स्थान के आआादिस निवासी थे और (२) 
[पर आर थे स्थायी रूपसे खाने लगे, जेसे विद्यापति का 


आज: कक (है: हैं 


लक क #७ 72 है रे # हे कट 


गा दि शायर विसपी था। इसका थे यह हुआ |के उनके पूर्वज 
77 7 पिसइबास-नाम साँत्रि में रहते थे और पीछे विसपी में स्थायी 


रत से रहमे लगे। ढीक इसो ताह ओपन ठाकुर के पूर्वज 


पोपरमर में रतते मे, किन्तु पीछे ओयती में आकर स्थांयी रूप से 


बफेल इुच 3>३३ ०5 
ि "परत 
२0 ० 


सादा 


ु दरिक्तितंदेव के बाद गयासुद्दोन तुगलक ने सुगौना- 
भंशनवन्ी के स्थापक काम्ेश्यर को राजा बनाया। हरिलिंहदेव के 


क 
हि 
हु 2 तक 


पिस | गश्य १६०९ १० है । सम्भव है कि उसी वर्ष कामेश्वर 


पु डे 
ह 8 


ह ट्रलत अन्न 


पाफिदाा 7 घा ह। कश्मश्यर के जीवनकाल में ही फियेज 








५ 77 ददा 5 एप विधापत क। पू्ण चण्लेश्वर थे और काममेश्र टोकुर 


03 5280 २३२ ४० में गयालुदीन तुगतक ने एरितिएडेव की निकाल 


१५५७५ ४ £ ३7८०४ सम 
हु हिदरर थी पेड साय मे दंश किया | दूसरी विखदन्ती यदू 
४ हज हद हा ६७ क त शाक एर 


5४ छरते मे | अन्य राजप्रों के दशा यश में विध्तु- 
5 हट; 7 ७.४ १ 32 शिड्धोक + 25 

हां रा 5 राज्य छोट्ट बन में चले गये। णजराबकफता 
£ कद) हाय गे निशिया हा रपसन मसल 


प रमसन मुसझगानों के हाथ में आया और 
का दे व नर बाहर मे असन्त दोकर उनकी राजा बनाया | 


कप 


( २६ 2) 


शाह चुगलक ने भोगीश्वर को राजा बनाया। भोगीश्वेर और 
फिरोज शाह सें मिन्नेता-सी हो गई थी । उनके बाद गणेश्वर 
राजा हुए। ल० सं० २५२ में गणेश्वर ने असलान-तामक नवांब 
को युद्ध में पराजित किया। 'असन्नान ते कपद से राजा को बुलाकर 
उनका वध कर डाला। गणेश्वर के पुत्र चीरसिंह और कीर्चिसिंत 
ने जोनपुर के बादशाह इन्राहिम शाह फी सद्दायता से असल्ान 
को पराजित कर विजयलक्ष्मी पाइ। सुलतान ने अपने हाथ से 
. कीत्तिसिंह का अभिषेक क्षिया। वीरसिंह और कीसिसिंदर 
निःसन्तान मरे । इसलिये कीतिसिंह के बाद भवर्तिंह राजा हुए। 
सम्भव है कि सवर्सिह के समय में ही ओयनी छोड़कर राजपरिवार 
देकुली आये होंगे। देवसिंह की राजधानी होने के कारण इसका 
:.. ्ास देवकुली ( देकुज्ञी ) रक्खा गया। यह स्थान “लहेरियासराय 
स्टेशन से ३-४ मील की दूरी पर है और उस समय के धर्माधिकारी 
अभिनव वद्धसान उपाध्याय-द्वारा स्थापित वर्धसानेश्वर नामक 
'शिव-लिंग अभीतक विद्यमान है। इसी के - ससोप वागवती नदी के 
तद पर शिवमन्दिर में भव्सिह की सृत्यु हुई। देवसिंह ने सागरपुर 





: १२, तप अच्इन भोगोसराध्म, वर भोग पुरन्दर | 
, तासु तनभ नप्न विनभ गुन गरुप्न राए गएनेस । 

. ४. पिभ्नसल्थिं भणि पिनरोण साद सुरतान समानल । 

: इ; बीविंलता से पता लगता है कि श्रसलान को जीतकर सुलतान ने अपने दा 

.. से कोजिसिंद का भसिपेक किया | उसी धन्य से यद भी मालूम - पढ़ता दैं 
कि वीरसिंद थुवरान भी थे, किन्तु मालूम 'पड़ता दे कि राजा इ्षवर्धन के 
बड़े भाई को तरह कोचिसिद के बड़े भाई ने शोक से व्याकुल हो राज्य 
नहीं लिया हो। - ह कह कप 

: ४. 'दासिनि देह पति गयड़ नारायन देवसिंध.नएपति' से मालूम पढ़ता ह्दे कि 
देवसिए का विरद मरइनारायण या । डे 8. खरे 


: ८ में हवा दाम बटा दालाय रुद्षयाया; हाथी, स्थ, तुलापुषष आदि: 

ट0 दिया । सम्मय है कि किया कारण देवकुल्ली यहुत दिलों 
| वर्दा से कुछ दूर पर शाजधायची चली 
दम । गजदान घोर स्थदान के बाद 
थ दोनों मो सवादी गए दुसे के जिये ठससका सास गजरथपुर रख 
। व। गयी नाग सबद में पाया जाता हैं। ,उर्तिह की सत्यु 
«5 २०३६ में 7£। उसी सग्स शिवर्सिद बा-। बचे । उसके ३॥ 
४ 8 5 पयन्‍-मेता ५ साथ लघाई में शिवेशिद्र मारे गये । भेलोक्य- 
ंघगप शझ्ाणय का काया दी कि ज्येप्रवा के अनुसार पद्मावती 





£ हह नये रे फोर छछ्ठिया देदी में ९ वर्षा तक राज्य 
ही री ट्ु * हर 2९ ६ 
दि । दिदायदि की दो: ऐसी छंविता सहीं है जिसमें केवल 


पदों था राहिया देवी का साम हो । सम्भव है कि शिवसिद््‌ 
मो मय के बार भी विद्यापति में जो पद्‌ बनाये उनमें भी शिवसिंह 
मे मी गशिमा देवी का नाम रखा हो। कविवर 
ध्य शा दया 5ना है दि शिवर्र्द्ि की झूसछु के बाद अराजकत्ता- 
ट एुण गा । शिवलिद के सन्‍्त्री चन्द्रकर का पुत्र अमृतकर पटला 
हरा, आर उसने बादशाद के प्रधान राजकर्मचारी को प्रशन्तकर 


बढ 
९५ 
ऊ$ 
5 
बे 





7 देवरा पएगा । अठ राजधानी बदल गईह। नचीन राज- 
हक 6 5 हि दिर्मनद रखय में दपरिष्रत ही सेनाव्यूइ को भेद कर सन्नाट्‌ 


टबाकडाई और घपनी उतार से रमझा शिरजाण उड़ाते हुए, उत्ती प्रकार 
७४ / फिद उंगाण दो भोर नते गये | एसके पीछे मुसलमानी सेना 


की ३ मझार ने धरती सेट़ा दी यद कादकर रोग्रा--सिवसिए स्र्यवीर 
५ 7 5, उसए झद पढ़ी, निस समय ह्दोंने मेरा दिरस्वाण छाया, 


द्ठ 
अर कं: व के 5 | 
दि दे आओ ही मेंग प्रिए भी 


प्र भी उद्ा देने, एश्होंने बीरोचित काम; किया, 


कप है । ये ड़ हा! टीटओ] घने वंश में गद्दि कोई हो तो पे शुज्य 
52 कह 0 हट 


कक! मंबितन्छी किले, पृष्ठ १६ 


( ४३१ ) 


धानी का नाम पद्मा रकखा गया जो अभी तक उसी नाम से प्रसिद् 
है। बारह वर्षों तक शिवसिंह की खबर नहीं पाऊर लखिसा देवी ने 
कुश का शिवसिंह वनाऋर उसको जलाया और इसके साथ खयमू 
सती हो गई । उसके वाद एक वर्ष के लिये पदूमेस्रिह राजा हुए । 
उसके -बाद्‌ उनकी पत्नी विश्वासंदेवी रानो हुई। उसने अपने 
.. नास पर खन्नौली स्टेशन के पास 'विशेलि! नाम का एक गाँव 

' आबाद किया। उन्होंने जारह वर्षों तक राज्य किया। रहीं के 
राज्यत्व-फाल सें शेवसवस्वसार और गद्गावौक्यावली की रचना 
. हुई। विभाग-सार के आरस्प्न में विद्यापति ने भवर्सिह और दपे- 
. नारायण को राज कह, किन्तु हरिपिंहदेव के विषय में मौन 
धारण कर लिया। इससे पता लगता है कि हरिसिंद्द को राज्य नहीं. 
मिला | वरद्धभाव व्पाध्याय के क्ृत्यमह्माएंव में एक श्लोकों पाया 
जाता है जिससे अनुमान कर सकते हैं कि कुछ समय तक हरिसिंह- 
देव ने भी राज किया। जो छुछ हो उस समय कोई विशेष रचना 
या घटना नहीं हुई | उनके बाद नेरसिंहदेव राजा हुए। उनका 


१, संग्रामान्नणततीमभीमसंदशस्तस्थानुजस्संलसदानस्वत्पितकर्पवृचम दिभाप्ती पशसिदी 
नृप) | “शेवसवंस्वसार” 

२, सम्भूता पद्मसिंदक्ितिपतिदयिवा धर्मकर्मेकेसोमा - 
पत्युरिसहासनस्था पृथुमिथिलमद्दीमण्डलं पालयन्ती 


३, ओमद्िश्वासदेवी जगति विजयते व्वययाइरुन्वततीव “-रोवसवंल्वसार”! 
४, राशो सवेशादरिसिंद आसोत तत्सूनुना दरपंनरायणेन | 
राज नियुक्तोप्त्र विभाग-सारं विचाये विद्यापत्तिरातनोति | »>'विमागसार! 
५, राजोपजीन्यो दरिसिंदनामा ततों जप दर्षनराययांप्मूत) 
... --- मिसरू मिश्र का विवाद चन्द्र | 
६, इनकी पत्नी धीरमती ने दानवावयावली विध्यापत्ति से लिखवाई-यी। 5 के 


( शए२ ) 


07 पइम्शराय था सा कि विभागसार, विवादचन्द्र, 
नदी जा हा च्याट्ि ग्रन्थों से घशात होता है। रुचपति-फ्त्त | 
हम 7, पं दफा में नरखिदिव का सास भी पाया जाता है | 


॥ । साट्तकाब्य संतुबन्ध की टीका सेतुदेपंणी 
5 ७ अपार पिशी मर थी । उस पुस्तक से यद्द ज्ञात है क्लि 
प्राय पयादी हा पूत्नार्द उनका राज्य-शासन-काल था और 





२.८ $ ब्क धई व 
एल हद कनारायण भी था। दुर्गाभक्तितरद्षिणी में भी 
पाए माय विदद पाया जाता गासक्तितरद्षिणी ही विद्या- 


हाल हा ८उन्वम स्थणा है । धीरसिंद के बाद सैरसिंह राजा हुए । 
नम 60, 


न्जल हज. अंडे लजनमीनन-ननननसनत ज--+3->रमोन-न-3+3५>2०... 
हर 


| क हु शोध वधितर; मोरपवारायणः 
ह “+उँगामसिशरद्धिणी 
पद लतऊपर दि सादा प्रमाह्तादितभृ मिनीति: 
4 यह शुः रहएयतापो भरसिंददेव; | 

“ति-पत्ि-कत श्मयंरावव टौका 
कट ए्दिनदागगाविरागत्र लद्दग गीयैकविशत्यपिदशतप्नय ५०४ ९ "+« 
०. स्पा तंगी सामसप्रद्रिया (न-रिपुराज-कंसनारायय-शिव- 
+ हद लत धिदापिश:ओ समा रसिंद -सम्मु ज्यमानायां तीरभुक्तो 
हक िक्यतुद्गैग्राय. बच्तता सद॒ुपाध्यायमोीसुधाकर जमा त्मजेन 
दर राय पराव्य्य लिवितमिदं देतुदपंणीपृर्तकमिति | 
(६ दर्द! शज-पुराझानय में 


ई, + गंदा; हू; शादारब्गगरायछः । 


5] * 


दि 


मद हिदुयनइट इ्ुप्यश्भारायण; ॥ 
कतन एुगामक्तितर द्िणी 
5 के टयू पए है | ढंसनम5 डिसी पत्ञा की उन्होंने युद्ध में परानित 


है ० 
मा 


| ( २३ ) 


भैरवर्सिंद के द्रवार सें वर्धमान उपाध्याय और वाचैस्पति मिश्र फे 
सच्श विद्वान थे। उत्तकी पत्नी जयात्मा भी विदुषी थी | वाचस्पति 
सिश्रन ने जयात्मा की आज्ञा से द्वेतेनिर्ण्य लिखा था | सम्भव है कि 
विद्यापति की मृत्यु भी इन्हींके समय में हुई हो। तारसराय स्टेशन 
से एक कोस पूरब-उत्तर कोने में जरहटिया गाँव है । वहाँ एक बहुत 
बड़ा तालाब है | सुना जाता है कि मैरव्सिंह ने यह तालाव खुर- 
वाया था और इसके यज्ञ में मोमांसा-द्र्शन के विशेषज्ञ चौदृह सो 

विद्वान्‌ बुलाये गये थे । छिंवदन्तो है कि विभीषण को भी निमन्त्रण 
दिया गया था और आपने आकर इस यज्ञ को सुशोभित किया था। 
भैरवसिंह ने १०० तालौब खुदवाये थे, तुलापुरुष दान किया था। 





हरिलारायण आपका विरुद था, किन्तु अनधेराघव की दीका में 


(१) वाचस्पति मिअ-रचित व्यवद्यारचिन्त!मणि, इंस्यमहाण॑व, मदांदाननि्णय 
सथा चर्धमान उपाध्याय-रचित्त दण्डविवेक्न से यद ज्ञात होता ऐे | 
ओवाचस्पतिपीरं सहकारितां समात्ताथ 
श्रीभेरवेन्द्रसू पति; स्वयं महादाननिणयं तनुतै--महादान*निर्णय! 
उच्छुद्डलप्रखलखण्ड नपरिडतेन श्रीमैरवेय मियिलापृथ्वीश्वरेय 
तेनानुकम्प्य सक्ृदप्यवलोक्यमाना श्रीवर्ध मानक्ृतिनो उस्तु कृति: कतार्या | 
“+दिय्ड विवेक! 
(२) ओभैरवेन्द्रघरणीपतिधमंपत्नी राजाधिराजपुरुषोत्तमदेवमाता । 
वाचस्पतिं निखिलतन्त्रविद नियुज्य देते विनि्यविर्धि विधिवत्तनोति | 
“द्वेतनिणेय'! 
(३) विधाय सरसीशत नगरपंत्तनादीनदात्‌ *** ** *९९ 


ये एप नृपभेरवः समरसोम्नि ५०चाननो जयत्यविधिदारकी, जगति राज- 
वृन्दारक | हि "प्रद्ददान-निर्णप:)? 


| विरद पाये जाते हैं। उनके बाद 


अर 
४ 
है; 
१० 
जप 
हे 322 
श्र 
हक । 
व 
, दि । + 


«धुंध गामः टू लक 
लाए विद सपर्भारायश था, किन्तु विद्यापति ने भेरवसिह 


है अल ट 
०५ मी सपा रायण बिगद का व्यवहार किया है। जान पड़ता 
४ आपदागण्ग दिखी खास राजा का विरुद नहीं था, जो देखने 
ह है 7० कादगगात में, थे टी झूपनागयणा कहताते थे । यही कारण 
2४ 0तिद भी सूपनारासशा बाहलाते थे । 

राणा शिवततिंद गपनारायणु 

ऊगिमा देह पत्रि गाने 
हु, यार इस पुत्र लदमीसाथदेव गा हुए। यवन-सेना के 
पर शा में पापी झस्यु हु३ और यहां इस उंश का अन्त इआ | 


विननजनन्‍ननननओ+ 


ज् 
ऊ 





(है) ४ मे कप वा जमाने रिपुराज दंसनागदेण- मवसक्ति-परायण श्री 
हु 5 हज पा ५ इइफादिाःआत्दनससिददबनिदेश-प्रोत्सारित ध्त्यादि 
घनघराधव टीका 


(२ )॥ मशाशधिगरशरोद रेनारायणाःरमज-गहाराबाधिराजश्रीरद्रामभद्रपादानों 
4 दा: समापाा। शा सं० ३२६ पौपवदि १४ 
है ५७०० हा पका एसरिया डिगिततेपापुस्तदरीति । उस्ती पुस्तक के 
ग हाउदाशी £ दि भावध्तिद् का इरितारायण विरृद था। 


है कातिल सुपर दा मद खरामरदरसटता «-गद्मादुत्यतिवेक 


६. 
जज 


६ ३ ) ६८४ रमिदविययी राश्स्यमोपक्रिय: 
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के 


एवं पर रा विस दि: सना दुर्गीभक्तितर जियो! 


( ३५. ) 
धीरसिह और भेखसिंह 


विश्वस्त सूत्र थे सुझे वंशावज्ञी मिल्ली थी जिसके अजुसार 
भेरवसिंद धीरसिंह के पुत्र माद्म पड़ते हैँ, किन्तु विद्यापति की 
दुगाभक्तितेरद्धिणी ओर रुचिपति षपाध्याय कृत अनघराघ॑व टीका 
से ज्ञात होता है कि भैरवर्सिह धीरतिंह के छोटे भाई थे। इसे ही 
प्रामाणिक मानना पडेगा | ह 

ल० अ० ४२१ में लिखी हुई सेतुद्पंणी से ज्ञात होता है कवि उस 
समय घीरसिंह राजा थे। वर्धभाव कृच तड़ागयागपद्धति से ज्ञात 
होता है कि ३२१ ल० सं० सें सैरवसिह राज्य करते थे | इस पर- 
रंपर विरुद्ध वर्णुन का यही अर्थ मालूम पड़ता है कि जिस प्रकार देव- 
सिंह के राजलकाल में शिवसिह महाराजाधिराज कहाते थे उसी 
प्रकार सम्भव है कि धीरसिंद के राजत्वकाल में भैर्वर्सिद्द युवराज 
बनाये गये ओर राज्य को वागडोर उन्हीं के हाथ में रही और भेरव 
सिंह महाराज भी कहलाते थे । यहो कारण है कि विद्यापति ने ढुगा- 
भक्तितरह्षिणी में दोनों राजाओं का वर्णन फिया है । 

( १) उपयुक्त श्लोक के 

ओमऊ्रेरवर्सिए्देवनूपत्तियस्यानुभन्गा? अंश से यद्द स्पष्ट जात होता हे । 
(२ ) स्फुरत्पतापो नरसिंहदेव: ( पइले उद्धृत किया गया है ) 


सूनुस्तस्य वसुस्धरापरिवृद्वस्यानन्दकन्दः जिंते- 
राघारो जयताम्शेपविदुर्षां विश्वतकव्यद्रम३ 
दाने कर्ण ऋथावलोपनिषरण: संधाररलाडकुरो 
अमीपालशिरोमणिविज्षयते श्रोमैरवेन्द्रों नृपः 
(8. 5व75द7 ५०॥62 ७ ४४५ 
(३) एक दि राम गुणिते चुपलच्मंणाव 
शआमेरवक्षिविभुजा नृपशेखरेण ु 
चक्रे यथा '** **+९**- रे तडोगयागपद्ध ति 


(४) काव्यप्रकाराविवेक का यदं अंश प्रदले उद्धृत हो चुका है । 


( ४६ ) 
विद्यापति का समय 


विद्यापति के ग्रन्थों तथा समसामयिक अन्यान्य प्रन्थों में उल्लि 
खित समय से प्रस्तुत समय के निर्णय में पूरी सहायता मिलने को 
आशा है। इसलिये सबसे पहले उनका उल्लेख कर में अपना 
विचार प्रकट करना चाहता हूँ । वे ये हैं-- 

(१) विद्यापति के स्वहस्तलिखित भागवत के अन्त में ल० स॑० 
३०९ का उल्लेख है। 

(२) सम्भवतः लिखनावली २९९ ल० सं० में लिखी गई थी । 

(३) लक्ष्मणाव्द २६३ में देवलिंह की झत्यु हुद। उसी बरस 
शिवसिंह का राज्याभिषेक भी हुआ | 

(७) विद्यापति की सनद्‌ में ल० सं० २६३ का उल्लेख है । 

(५) विद्यापति की थाज्ञा से देवशर्मा और प्रभाकर के द्वारा 
ल० सं० २९१ में लिखित काव्यप्रकाश-विवेर बंगाल एशियाटिक 
सोसाइटी में मिला है। इसक्ली प्रतिलिपि पादटिप्पणी में पइले दी 
जा घुकी 

(६) शिवसिंद की मसत्यु के बत्तीस बप बाद विद्यापति ने काले 
शिवसिंद को स्प्न में देखा जेखा कवि विद्यापति के पद्‌ “सपन 
देखल दम सिवसिंघ भूप, वतिस बरस पर सामर रूप” से ज्ञात 
होता है । 

(७) धीरसिंद की श्राज्ञा से र्नेश्वर ने 'सेतुद्पणी' लिखी थी | 
उप्त पुस्तक के अन्त में उत्तका समय ३२१ त्र० सं० दिया हुआ है| 
उसी राजा के राजत्वकाल में विद्यापति ने भी 'हुगौभक्तितरब्विणी! 
लिखी थी । 

(८) विद्यापति ने ल० सं० २५२ ( जब गणेश्वर की. मृत्यु हुई 
थी ) के लगभग “कीत्तिलता? की रचना की थी । 


( ३७ ) 


(९) “कविशेखर भन अपुरव रूप देखि 
राय नसिर साह भजलि कसलमुखि” इति विद्यापते 
'रागतरह्लिणी” 

नासिर साह का राज्यकाल १४२६ ३० से १४५१ इ० तक था। 

(१०) विद्यापति को रचना का आदिम काल अपशेश-युग 
था और उन्हीं के समय में अपश्रंश-युग का अन्त हो गया और 
देशी भाषा का युग आरम्भ हुआ । 
(११) विद्यापति ने भोगीश्वर के खमय में भी एक पद की 
रचना की थी जैशा कि विद्यापति के पद्‌ “विद्यापति कवि गावय 
तोहर पहु अछि गुनक निधान रे । राए भोगीसर सब ग़ुन आगर 
प्रद्मा देइ रमान रे” से ज्ञात होता है । 

उपयुक्त विषरणों से ज्ञात होता है कि विद्यापति की प्रन्थ-रचना 
का काय लगभग २५२ ल० स॑ में आरम्भ हुआ और लगभग ३२१ 
ल० सं० तक जारी रहा । यदि भोगीश्वर नाम से. अज्लित पद्‌ विद्या- 
पति की रचना हो तो ओर भी आठन-दख वर्ष पहले विद्यापति ने 
रचना करना आरम्भ किया होगा | यह्‌ अनुमान थुक्तिसंगत मातम 
पड़ता है । 

इधर विद्यापति के जन्म का समय निश्चित रूप से जानने के 
लिये कोई साधन नहीं है, किन्तु मिथिला में प्रचलित पदों से विद्या- 
पति की मृत्यु का खमय जानना कठिन नहीं हे। पहले बताया 
जा चुका है कि ल० सं० २९३ में शिवसिंह का राज्याभिषेक हुआ । 
वह चेत का महीना था। शिवसिंह ने तीम वर्ष और नो महीनों 
तक राज्य किया अथोत्‌ ल्र० सं० २९६ के पूस महीने तक शिवसिंह 
राजा थे। उनको सृत्यु छे ३२ बरस बाद अथोत्‌ ल० सं० ३५८ के 
माघ या फाशुन सें विद्यापति ने शिवसिह को स्पप्च में देखा। जिन 
पुराणों में बुरे स्वप्नों के बुरे फल ओर अच्छे स्वप्नों के अच्छे . फल 


( हे८ ) 


बताये गये हूँ उन पुराणों में यह भी बतल्ाया गया है कि उन 
स्वप्नों का फल कवच मिलता है। उदाहरण के लिये त्द्मवैवर्त पुराण 
कृष्ण-खण्ड ७० वाँ अध्याय के श्लोक नीचे उद्धृत किये जाते हैं-- 
स्वप्नस्तु प्रथमे यामे संवत्सरफलप्रद: | 
द्वितीये चाथ्मिमसिस्त्रिमिसिस्तुतीयके | 
चतुर्थ चाद्मासेन स्वप्न: स्पात्तु फलप्रदः । 
रात छे पहले पहर में देखा हुआ स्वप्न एक वर्ष में फल देता 
है, दूसरे पहर में देखा हुआ स्वप्त आठ महीनों में, तीसरे पहर में 
देखा हुणा स्वप्न तीन मद्दीनों में और चौथे पहर में देखा हुआ 
स्वप्म पन्‍द्रह्न दिनों में फल देता है । 
इसके अनुसार आठ महीनों में ( ३२६ ल० स॑० में ) विद्यापति 
की मृत्यु हुईं। विद्यापति की सृत्यु के विषय में सुना जाता है-- 
कातिक धर शत्रगोदसि जान 
विद्यापति क आयु अवसान 
अथात्‌ कार्तिक शुक् च्रयोदशो को विद्यापति की सृत्यु हुई। 
जन्मतिथि के निश्चित रूर से नहीं ज्ञात होने के कारण कातिक शुक्ष 
च्रयोदशी को विद्यापति की जयन्ती मानो जाती है। इसलिये विद्या- 
पति की झत्यु तिथि ३२६ ल० सं० में कातिक शुद्ध चयोद्शी मालूम 
पड़ती है । 
विद्यापति की जन्मतिथि के विपय में अनुमान और किंवदन्ती 
का ही सह्दारा लेना पड़ेगा । 
किंवदन्ती है कि विद्यापति शिवर्सिह्द से दो वरस बड़े थे ओर 
राज्यासिपेक के समय शिवर्धिदद की उम्त ५० वर्ष की थी। इस 
किंवदन्ती के अनुघार २६३ ल० सं० में विद्यापति की उमर ४२ 
धर्ष को थी और उनकी मृत्यु ९० चर्ष की उम्र में हुई । 
उनको प्रथम पुस्तक कीर्तिलता की रचना २५२ ल० सं० के 


( -३६ ) 


लगभग हुई थी । इस समय विद्यापति कम से कस घीस॑ बरस के 
: आबश्य होंगे। इस प्रकार अनुमान से मातम पड़ता है कि विद्यापति 
का जन्म २३९ लगभग लक्ष्मणाब्द सें हुआ होगा। इस तरह 
विद्यापति की मृत्यु ६७ वर्ष की उम्र में हुई होगी । 


लह््मणावद ओर अन्य संवता 

लद्मणावद्‌ कव आरम्भ हुआ, इस विषय में अमेक मत हैं। 
लक्ष्मण सेन के पाँच शिल्ालेख सुमे ज्ञात हैं । यदि उन शिलालेखों 
पर समालोचना की दृष्टि से विचार छिया जाय तो एक पुस्तक ही 
हो जायगी । इसलिये अयोध्याप्रखाद-कृत 'शुल्नज्ञारे विहार, 
बाबू त्रजनन्दनसहाय-कृत मैथित्र कोकिल, पंडित रासबृक्षशर्सा छारो - 
सम्पादित पदावली आदि की विस्तृत विवेचना ओर उनकी 
आलोचना की उलझन सें समय नहीं न कर विद्यापति के - पढोों के 
आधार पर ही लक्ष्मणाब्द का दूसरे प्रकार के संबतों से मिल्रान 
किया जाता है । ह 

विद्यापति शिवणिंह के राज्यामिषेक के वर्णुन में कहते हैं-- 

अल रंध्र कर लवखण नरवइ सक समुँद कर अंगिनि सेखि-। 
अर्थात्‌ ल० सं० २१९४ और शकाब्द १३९४ । अभी तक मिथिला 
के ज्योतिषी जन्मपत्नों और पंचागों में शक्राब्द लिखा करते हैं। शकाव्द्‌ 
वेशाख की संक्रान्ति ( मेषाक ) से शुरू होता है। गत वर्ष १८५७ 
शकाब्द था ओर मेषसंक्रान्ति ( १३-४७-३६ ) से १८५८ शकाब्द्‌ 
शुरू हुआ है। इस तरह इसवी अआ्और शकाब्द में ७८-७९ वर्षों का 
अन्तर दोता है ओर शकाबद्‌ ओर लक्ष्मणाब्द में १०३१ वर्षों का 
इन्चर प्रतीच होता है । इस तुलना से यह स्पष्ट माद्म पड़ता है कि 
लक्ष्मणाब्द और इंसवी में १११० वर्षों छा अन्तर पड़ता है। 
इसलिये जान पड़ता है कि-- न 


( ४० ) 


(१) ल० सं० २९३, इसवी १४७०३ में शिवर्सिह का राज्या- 
भिपेक हुआ और उसी वर्ष विद्यापति को विसपी गाँव भी मित्रा। ' 

(२ ) ल० सं० २९६, इसवी १४०६ में शिवर्सिह मरे। 

(३ ) ल० सं० ३२८, इसवी १४३८ में विद्यापति ने स्वप्न देखा। 

(४ ) ल० सं० ३२९, इंसवी १४३९ में विद्यापति की सत्यु हुई। 

(५ ) विद्यापति का जन्म अनुमान से ल० सं० २६३६ और 
१३४५९ इसवी में हुआ होगा । 


विद्यापति की रचनाएँ 


(१) फीतिलता--कीतिसिंह के पिता गणेश्वर की मृत्यु, कीतिसिंह 
का विजय, राज्यामिषेक आदि का वर्णन अप- 
अंश भाषा सें है। महामहोपाध्याय हरअसाद्‌ 
शास्त्री के सम्पादकत्व में बदला अनुवाद ओर 
विद्त्तापूर्ण भूमिका के साथ यह पुस्तक 
प्रकाशित हुई है। भ्ों० बाबूराम सक्सेना के हिन्दी- 
अनुवाद और भूमिका के साथ काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा ने भी इसे प्रकाशित किया है। 
विण्डारुक्ष-निवासी स्वर्गीय कविवर चन्दा मा के 
घर में एक पुरानी पुस्तक है। इन दोसों पुस्तकों 
की अपेक्षा इस पुरतक के पाठ में अनेक भेद हैं। 

(२) कीतिपताका--यह अपभश्रृंश और संस्कृत में है। नेपाल-द्रबार 
राज-पुस्तकालय में यह है । 

(३) भूपरिक्रमा-चलराम शापमप्रत्त होकर प्रायश्वित्त के लिये 
प्रत्येक तीथ में गये। रोचक कहानियाँ के साथ 
उनका वर्णन हैं। इसकी एक प्रति कलकत्ता 


( ४१ ) 


संस्कृत कौलेज में है। यह पुस्तक राजा देव॑सिंदह 
की आज्ञा से लिखी गई थी । 

(४ ) पुरुष-परीक्षा--यह राजा शिवेतिंह को आज्ञा से लिखी गई- 
थी, किन्तु उसी अन्थ से साहूम पड़ता है कि 
उछघ समय देवसिंद भी जीवित थे। पारावार 
नाम्रक राजा सुबुद्धि नामक मुनि से पूछते हैं 
कि में अपनी पुन्नी पदूमावती किसे दूँ । सुनि ने 

कहा “पुरुष को”। उन्हों ने शाख्रविद्य, शख- 
विद्य आदि अनेक भेदों के ह्वारा पुरुष का 
लक्षण बतलाया है। इसमें महमूद गजनी के: 
समय से लेकर विद्यापति के समय तक की 
अनेक सच्चो घटनाओं का वर्णन है। फोर्ट 
विलियम कोलेज के बहुभापा- फे अध्यापक 
हरप्रखाद्‌ राय ने १८१५ ३० में बड़ाल॒वाद 
प्रकाशित किया था। पुरुष-परीज्षा उच कोलेज 
को पाव्य पुस्तक थी। ला्ड विशव टर्नर के 
परामश से राजा कालीकृष्ण बहादुर ने १८३० 
३० से इसका अँगरेजी अनुवाद किया था। 
आइई० सी० एस० परीक्षा के लिये भी यह 
पाठ्य पुस्तक थी । पटना और प्रयाग विश्व- 
विद्यालयों की प्रवेशिका परीक्षा में पुरुष-परीक्षा 

(१) शस पुस्तक को खोन में मैं कलकत्ता गया था, किन्तु संस्कृत कोलेन 

में यह पुरतक नहीं मिली | 

(२ ) देवसिंदनिदेशाश्व नेमिषारएदवासिन३ । “- भूपरिक्रमा 

( ३ ) निदेशानि्शइ सदसि शिवर्सिदक्तितिपते: ॥ 

.  « कथानां प्रस्ताव रचयतिं विधापतिकविः ॥ “-. »-(पुरुष-परीक्ता! 
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: का कुछ अंश पाण्य पुस्तक के रूप में है। कविवर 
चन्दा झा कृत मैथिली अनुवाद सहित यह 
दरभंगा में प्रकाशित हुआ था और एक मूत्र 
“हकरणु डा० गंगानाथ भा द्वारा सम्पादित 
बर्लवेडियर प्रेस से प्रकाशित हुआ था। हिन्दों 
अनुवाइ के साथ वेह्टटेश्वर प्रेस, बस्बइ ने .भी 
इसे प्रकाशित किया है । द्वाल हो में डा० प्रिय 
ने विद्वत्तापू्ण भूमिका और अँगरेजी अनुवाद 
के साथ इस पुस्तक का सम्पादन किया है। 

(५ ) लिखनावली--यह संस्कृत अ्रंथ रजावनौत्नी के राजा 
पुराद्त्य के लिये लिखी गई थी। इसमें चिट्टी, 
तमस्छुक आदि लिखने के नियम भौर नमूने 
पाये जाते हैं। खाथ द्वी साथ उस समय के राजा 
और प्रधान पुरुषों के भी नाम पाये जाते हैं। 
यह द्रभज्ञा से प्रकाशित हुई थी। यह(तालपत्न) 

५. ख्र्गीयू कबि पं० चन्दा का के घरमें है। 

(६ ) शवसवस्वकार--इसमें शिवपूजा की विधि प्रमाणों के साथ 
वतलाई गई है। ग्रन्थ के आरम्भ में भवर्सिदद 
से लेकर विद्यापति के समय तक के राजाओं 
का वर्णन है। यद्द पुस्तक पद्मसिंह की 
धमंपत्ली, विश्वासदेवी की आज्ञा से लिखी 
गई थी | यह पुस्तक दरभंगा राजपुस्तकालय 
में है, यह ठतालपत्र पर लिखी है। 
राजपुस्तकालय में - शैबसवेस्वसार-प्रमाणभूत 

(१ ) विशानुशाप्य विद्यापतिक्षति नप्रत्तों विश्वविख्यातकीर्ति३ | 

शमद्िश्वासदेवी विरवयति शिव शेत्रत्तरववसारम ॥ «“«शिव्रसव॑खसारम' 
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* पराण संग्रह नाम का भी एक प्रन्थ पाया 
जाता है । 

(७ ) गज्गञावावयांवली--इसमें “हरिद्वार से लेकर गल्ञाखागर तक 
किस तीर्थ में कौन तीर्थकृत्य करना चाहिये” 
इस विषय का विशद्‌ वर्णन है। इसमें महाभारत, 

न रामायण, छन्दोग-परिशिष्ट, पुराण, स्वृति आदि 
है..." के वचन प्रमाण के रूप में उद्घृत किये गये 
। हैं | विश्वासदेदी को आज्ञा से ही इस पुस्तक 
की भी रचना हुई थी। यह्‌ पुस्तक दरभंगा 
'राज-पुस्तकालय में तथा लालगंज ( दरभंगा ) 
निवास्री पं० श्रोीमहेश्वर सता के घर सें थी, किन्तु 
हात्न दी में आप की स॒त्यु के कारण यह पुस्तक 
आपके घर में नहीं पाई जाती है। 
यावदूगज्णला विभाति त्रिपुरहरजटामण्डलं॑ मण्डयस्ती, 
भल्लीमाला सुमेरोश्शिर॒सि सित (१! बेजयन्ती जयन्ती ९ 
याता पातालमूल॑ स्फुरद्मलरुचिश्शेषनिर्मोकदल्ली 


तावदि श्वासदेव्या जृगति विजयताज्ञाजह्नवाक्यावल्लीयम्त्‌ 0 
--गज्ञावाक्यावद्धी | 
६ ८ ) विभाग-सार--दाय-भाग का ब्रन्थ। यह पुस्तक राजा 


नरहिंह देव की आज्ञा से लिखी गई थी। 
इसमें विभाग-व्यवस्था, भागानहे, असंस्कृत- 
संस्कार, विभाज्य, छाविसाज्य, भागकरपना, 
_ ख्त्रीधन, गुप्तप्राप्तविभाग, विभक्तजविभाग, पुन्र- , 
भेद, पृत्रमहणाधिकार, संसृष्टरधनविभाग, विभ्ा्ग- 


ह १ ) राशों भवेशांदरसिंद आसोचत्सुनुना दपनरायणेन 
राज्ञा नियुक्तोडत्र विभागसारं विचाय विद्यापतिरातनोति | 
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निर्णय इस पुस्तक के प्रधान विषय हैँ। यह 
पुस्तक नवानी ( द्रभंगा ) निवासी पे० 
श्रीजगदीश का की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है । 
इसको एक भ्रति बाबू लक्ष्प्रीकान्त का एडवोकेट 
पटना हाईकोर्ट के घर में भी है। भूमिका और 
टिप्पणी के खाथ इसे शीघ्र हो प्रकाशित करने 
की मेरी इच्छा है। हाल ही में इसकी एक प्रति 
लालगंज निवासी पं० षष्टीनाथ का के घर में 


मिली है । देखें, इसके प्रकाशन में इससे कहाँ 
तक सद्दायता सिल्ञती है। . 


(९) दानवाक्यावली-- इसमें दान ( तुलापुरुष, स्वर्ण, रथ, हाथी 
आदि का ) का वर्णन, और दान करने की 


विधि बताई गई है। जिस प्रकार विभागसार 
में मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, शद्भ, व्यास, देवल, 
लिखित, बृहस्पति, विष्णु, हारीत, आपस्तम्ब, 


बौधायन, वशिष्ट, कात्यायन आदि स्पतिकारों 
के वचन उद्धृत किये गये हैं उस प्रकार इस 


ग्रंथ में कल्पत्तर, दानसागर, रत्वाकर, लक्ष्मीधर, 

सागर आदि के वचन उद्धृत किये गये हैं। 

अपने 'विवाहतत्व” नासक ग्रंथ सें रघुनन्दून ने 

दानवाक्यावली को प्रमाण के रूप में उद्धृत 

किया है। यह पुस्तक नरसिंद््‌ देव की धर्मपत्नी 

घीर॑ंसती की आज्ञा से लिखी गई थी। यह 
(१ ) श्ोमद्वीरमठी त्रिया विजयते भूमएडलालकुति; | 


विज्ञानुशाप्य विद्यापतिक्ृषत्तिन सप्रमाणामुदारा 
राशी पृय्यावलोक्ष्या विरवयति दानवाक््यावलीं सा । * - “-दानवावयावलो 
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पुस्तक राज-पुस्तकालय, द्रभंगा, नडुभार, 
लालगंज, सौराठ, सखवाड़, चम्पा, ननोर, ठाढ़ी 
आदि गाँवों में है। इस पुस्तक की अनेक 
प्रतियाँ पाई जाती हैं। इससे ज्ञात होता है 
कि यह लोक-प्रिय थी। यह पुस्तक काशी में 
बहुत पहले प्रकाशित हुई थी । 

(१०) गयापत्तलक-« गया श्राद्ध करने की विधि | लालांज निवासी 
पं० शिवेश्वर सता के घर में यह पुस्तक (तालपतन्न) 
है। इसके आरम्भ में मछुलाचरण का कोई 
श्लोक नहीं है । पुस्तक के अन्त में महामहों- 
पाध्याय विद्यापति का नाम दिया हुथा है। 

(११) दुगौभक्तितरद्जिणी--यह्‌ ढुगो-पूजा की पद्धति है। यह धीरसिंहे 
की आज्ञा से लिखी गई थी। यह ग्रंथ द्रभंगा- 
मद्दाराज की श्राज्ञा से १९०२ में छपी थी 
किन्तु इस समय अप्राप्य है। सुनने में आया 
है कि बल्ञाल में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है 


ह 4 १ ) भ्रीमहुभूषतिधीरसिद्धविजयो राजत्यमोधाक्रिय: 
शो्यावजिंत पन्चगौडबरणीनाथो पनप्रोकृता -- 
नेको तुड्ढतरह सब्नतसितच्छत्रामिरामीदय; 
ओमझ्भेरवर्सिहदेवनूपतियेस्यानुजन्मा जयत्या-- 
चन्द्राकेमखण्डकीतिंसद्ितः औरूपनारायणः 
देवीभक्तिपरायज; श्रुतिमुखप्रारब्ध पारायण) 
संग्रामे रिपुरोजकंसदलनपत्यक्षनाराययः 
विश्वेषां द्दितकाम्यया नृपवरोष्नुशाप्य विद्यापतति ॥ 
औदुरगोत्सवपद्धतिं वितनुते दृष्ट्वा निवन्धस्थितिम्‌ ॥ ««(दुर्गाभक्तिवरत्िणीः 


्क 
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किन्तु पुस्तक नहीं मित्न सकी | यंह विद्यापति 
की अन्तिम पुस्तक है। यह पुस्तक ( लिखित ) 
लालगंज-नवारी पं० महेश्वर भा, ननौर 
(दुस्‍्संगा ) निवासी श्रीकान्त का, ओर पं० 
रुद्रानन्द मिश्र के घर में ओर चित्रधर लाइबेरी 
टभका ( दरभंगा ) में है। 

( १४ ) वर्षक्ृत्य--बरस भर के पर्वों का विधान है। यह ९६ पृष्ठ 
की पुस्तक बल्लीपुर ( द्रभंगा ) निवासों दाबूु 
दामोदर नारायण चोधरी के घर में है । इसको 
विशेषता यह है कि इस में हर जगह प्रमाण के 
चचन उद्धव किये गये है जैसा कि स० सं 
सर्धर उपाध्याय-रचित वर्षक्त्व या अन्यान्य 
वर्षक्षत्यों में नहीं पाया जाता है | 

(१३ ) पदावल्ली -- यह खूड़पर रख से ओत-प्रोत पदों का संत्रहद 
है। इसमें शिव, दगा, गद्बा आदि देव-देवियों 
की छुछ प्राथंन्राएं भी हैं। पदुकल्पतरू, पढु- 
समुद्र आदि प्रन्थों में विद्यापति के अनेक पद. 
प्रकाशित हुए। तरीदी नामक गाँव में विद्यापत्ति- 
लिखित भागवत फे साथ पदांवली की खण्डित 
प्रति पाई गई थी । सहामहोंपाध्याय हर घसाद्‌ 
शास्त्री एम्‌० ए० पी० एच्‌० डी० सी० आइ० इ० 
नेपाल राजपुस्तकालय से पदावली की एक ग्रति' 
लाये थे। इन दोनों पुस्तकों के आधार पर 
विद्यापति के पदों का पाठ शुद्ध करें बाधू 
नगेच्रनाथ गुप्त ने विद्त्तापूर्ण भूमिका'के साथ 
१४१६ फसली सें पदावली का सम्पादने किया. 
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था। कीतेनानन्दूं ज्रामक एक. प्राचीन संग्रह 
प्रंथ से भो आपको बंड़ी सहायता मिल्ली थी। 
गुप्तमद्दोदय ने दरभंगा सद्दाराज के व्यय से 
इण्डियन प्रेष्ठ के द्वारा वद्दी पदावली प्रकाशित 
की थी, किन्तु महत्वपूर्ण भूमिका से वस्चित 
होने के कारण उस पदावली का वह महत्व 
नहीं है जो कि बढ़ाली पदावलों का। उसके 
बाद. आरा नित्रासी बावू त्रजनन्द्स सहाय ने 
“मैथिल-को किल ” का सम्पादव किया। इसमें 
पदों की संख्या बहुत कम है, किन्तु बहुत ऐसे 
पढ्‌ हैं जो बांबु नगेम्द्रनाथ गुप्त की -पदावली में 
नहीं हैं । उन चये पढ़ी के पहले एक प्रकार-का 
चिह्न दिया हुआ है। आग नागरी-प्रचारिणी 
सभा ने इसका प्रकाशन किया था। यह पुस्तक 
अगप्राप्य-सी हो गई है। यह मसाह्म नहीं कि 
नागरी प्रदारिणी समा ने इसका टछुवारा 
प्रकाशन द्यो नहों किया। उसके वाद बादूं. 
रासबृक्त शमों वेबोपुरी के सम्पादकत्व से 
पुस्तरभं डार; द्रसंगा से पदावली का प्रकाशन 
किया, जिसका तीसरा संस्करण शीघ्र ही 
निकलनेवाला है। डा० जनादल मिश्र ने 
विद्यापति! नामक एक पुष्तक प्रकाशित की है 
- जिससें समालोचना के .अतरिक्त विद्यापति के- 
कुछ पद्‌ भी हैं। आपने हिन्दी साहित्य में 
"विद्यापति को दूसरा स्थान दिया है। जिद्ध- 
-संमय दिद्यांपति की जन्मभूमि, और .विद्यापति: 


( ४६८ ) 


की पदावली से हिन्दी-संसार परिचित नहीं था 

उसी समय लम्बी चोड़ी भमिकां के साथ सर 

प्रीअसन साहब ने मिथिन्ना में प्रचलित पदों का 

संप्रह कर १८८२ ३० के बद्भाल एसियेटिक 

सोसाइटी के मुखपत्र के विशेषांक में 

(॥76800॥7४:07ए नाम से ८२ पढदू, उनके 

ञअर्थ के साथ प्रकाशित किये इसलिये आप 

सबसे विशेष धन्यवादाह 

सम्समव है. कि मिथिला में विशेष अलशुसन्धान करने पर 

विद्यापति रचित और-और पुस्तकें ओर पद्‌ भी उपलब्ध हों । इनके 

संप्रह के उदेश्य से मेंने शीघ्र ही मिथिला में भ्रमण करने का 

निश्चय कर लिया है। सिश्रवन्धु उमापति-रचित पारिजात-इरण को 

विद्यापति की रचना बतलाते है। कई एक सम्पादकों के हारा 

पारिजात-हरण सम्पादित हो चुका है । उसापति के समय के विषय 

में मतभेद होने पर सत्र पुस्तकों में स्वष्ट शब्दों में अन्‍्थकार का 

नाम 'ठम्ापतिः रहने के कारण इसमें किसी तरह के संदेह की 
शुंजाइश नहीं है 

कलकत्ता संस्कृत कौलेज में 'पाण्डव-विजय” नाम की एक बड़ी 

पुस्तक है। पुस्तकों की तालिका में प्न्थकत्तो का नाम विद्यापति 

लिखा हुआ है, किन्तु दुर्भाग्यवश पुस्तक के आदिम ओर अन्तिम 

भाग नहीं मिलने के कारण में इस परिणाम तक नहीं पहुँच 

सका कि वह पुस्तक विद्यापति-रचित है या उसके रचयिता कोई 

धन्य कवि हैं। परन्तु मुमे विश्वास है कि उसके रचयिता भो 
विद्यापति ही हैं । 

हाल्न दी में महेशपुर (दरभंगा ) निवासी के घर में 'भमणिमजखरी' 

नाम की एक नाटिका मिली है। इसके आरम्भ में मद्नलाचरण 


( ४६ ) 


६ होक ) के बाद की तोन पंक्तियाँ चीचे ज्यॉन्की-स्यों उद्धत की 
जाती हैं-- 

“आदिश्टो5स्पि परिषदा यद्द्य श्रीविद्यापतिनामघेयरुम कवे* ऋृतरमिनवा 
मणिमज्जरों नाम नाठिका मदद्विरस्मदओ5मिनेतव्येति १ तद्भवतु तावत्‌ प्रेयसी- 
साहूय सद्नलीतक॑ सम्पादयामि १९ 

पुस्तक के अन्त में आशीवोद ( ख्लोक ) के वाद निम्नलिखित 
वाक्य पाया जाता है। 

“महामहोपाध्याय-श्रीविद्यापतिछृता मणिमण्जरी समाप्त 


विद्यापंति की उपाधियों या उपनाम, 
विद्यापति के पदों से मातम पड़ता है. झक्लि उन्तके अनेक 
उपनास थे । कव्शिश्नर, कविरजन आदि. उपनामों फो .देखकऋर 
अनेक बच्ाली विद्वानों की धारणा-सी हो गई थी कि कविशेखर, 
कविरजन आदि कवियों के नाम थे, किन्तु विद्यापति के पदों के 
प्रचार के बाद यह भ्रम दृर हो गया । इन डपनामों का व्यवद्वार 
केवल मेथिली-पदों में ही पाया जाता है। संस्कृत पुस्तकों में. कोई 


(१) श्नन्देन नली झता नवनवोत्कण्ठा रसाभ्यागता, 
लज्जा-रज्जु-निवर्तिता चणमथो विश्ञान्तकर्योत्पला: | 
इत्मेवे नवसब्बमोल्लसतियोर्दोला *** **" सालसा, 
इकपाता; शिवयोरमिन्नवपुषो्विध्न विनिध्चन्तु वः । ' 

(२ ) सन्‍्तः सन्तु निरापदो. विजयतां राजा प्रजाएब्ज 
विग्ना3 प्राप्शुभोदयाश्रिरममी तिष्ठन्तु निव्याकुला: | - 
काले सनन्‍्तु पयोघ्ुचों जलमुचः सर्वाश्रमाणामियं 
शस्येः शस्यतराः धरापि नितरामानन्दकन्दायताम ॥/ 

* ह इति निष्कान्ता; सर्वे | श्तिचतुर्थोष्डू: । 


( ५० ) 


भी उपनास नहीं पाया जाता। पुस्तक्षों के अन्त सें केवल 'महा- 
सहोपाध्याय! की उपाधि पाई जाती है। | 
कई एक्न उदाहरणों के साथ विद्यापति के उपनाप्त नोचे दिये 
जाते हें ॥.: 3७ ; 
(१) अभिनव जयदेव-- 
(क) अभिनवन्‍जयदेव-महापशिडितछुर श्री विद्यापतिम्यः शासनोइत्य 
प्रदत्त: १ ( ताम्रपत्र ) 
(झ) सुकवि नद जयदेव मनिश्न रे 


(२) कविशेखर-- 


(क) मन विद्यापति कविवर सेखर पुहणी तेसर कहाँ ५ 

(रख) कविसेसर मन कत कंत ऐसन कहव मदन परतापे 

(7) 'इलल राजपथ दुहु उरझ्हाई, कह कवि-सेखर ढुहु चतुराई ६ 
(१) कह कवि-सेखर ताक उपाय, रच॒इत तबर्हिं रयनि वहि जाय ६: 
(छ) कह कवि-सेखर सहज विषय-रत विद्शधि केलि-बिलासे ९ 

(च) कामिनि कहिनी कह संदाद, कह कवि-सेखर नह परमाद ९ 
(छ) कह कवि-सेखर की कर लाज, कह न कहिनि सखिन समाज | 
(७) कविन्सेखर वचन ऋभिसर किए से विधि न विधार 

(+ऋ) कवि-सेखर पथ मील जाई, आएल नागर मेंटल राई १ 
(अ) जत छल मनोरथ पुएल मनभथ ई कवि-सेखर मान ६ 

(2) इथे परिवाद कहसि मोहि वैरिनि ई कवि-सेखर मान ६ 

(5) असमंजस रस सहय न पारिय ई कवि-सेखर गाव ९ 

(ड) कद कवि-सेखर बुरूष समान, ईगित रस पसरल पुचवबान | 
(ढ) कद कवि-सेजर मीख लिय तब से हो देयासिनि गेलि ६ 

(ण) अलक तिलक दय चोलि निदहारि, कह कवि-सेखर जाड बलिद्ारि ९ 
(ठ) कद कवि-ऐेदर अनुमद जनलहुँ बढ कां बड़इ पिरीत १ 
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- (३) कविरखलन+- 

(क) चण्डीदास कविरंजन मीलल १ 

(ख) कह कविरंजन सुनु वर नारि, प्रेम अमिञ्र रस लुबुध मुरारि ६ 

(ग) कह कविरंजन से मधु राई, न कह सुधपप्ुखि गेल चंतुराई 
(४) कविराज-- 

(क) कह विद्यापति सुन कविराज, आगि जारि पुनि आगि क काज ६ 
(५) कविकण्ठहार-- | 

(क) राजा सिदर्सिघ रूपनरायन सुकवि भनथि कंठहारे ६ 

(ख) मनइ विद्यापति कविकंठहार, कोटि हु न घट दिवस-अभिसार १ 

(ग) मनइ विद्यापति कविकंठह्वार रस बुर सिवर्सिष सिद अवतार १ 
(६) दश अवधान-- 

(३९) दस अवघान सन पुरुष पेम्त सुनि प्रथम समागम मेला 
(७) राज-परिडत-- 

* (३) बेरिहुक एक अपराध छेमिआ राजपण्डित मान १ 


: (२) सकहूपातकपापविच्युति राजपश्डितऋृतस्तुतितोषिता शिवसिंहमूपति- 


कामना-फलदे ९ 
इनके अतिरिक्त और भी अनेक उपनाम सुने, जाते हैं, किन्तु 
जो उपनाम पदों में नहीं मिले हैं उत्तका उल्लेख मेंने नहीं किया है । 


आजकल के मनमाने उपनाम ओर प्राचीन भारतवर्ष के उप- 


नामों में बहा अन्तर है। आजकल साधारण से साधारण कवि 


उत्तम से उत्तम उपनाम रखने में हिचकते नहीं हैं । पहले फविता . 


से राजा या बादशाह को प्रसन्न कर उनसे उपाधि प्राप्त की जाती 
थी। ताम्रशासन ( सनद्‌ ) में अभिनव-जयदेव उपाधि होने के 


( १ ) कविराज- विद्यापति का उपनाम दे या विद्यापति कवियों को सम्बोषन कर 
रहे हैं, यद्द शात नहीं दोता। ; 


( ७५२ ) 


कारण यह अनुमान किया जाता है कवि यह राजप्रदत्त उपाधि थी। 
ओर-ओर उपनाम कब और किससे मिले इसका पूरा प्रमाण नहीं 
मिलता । 
&प में ९5 ५३४ 
विद्यापति के विषय में किंवद॒न्तियाँ 
प्राचीच कवियों और भक्तों के विषय में अनेक चमत्कार, और 
अलौकिक घटनाएँ सुनने में आतो हैं। तुलघीदास, सूरदास, 
कत्नीर आदि भक्त कवियों के इश्वर-द्शंच, मृत शरीर का फूल्न ह्वो 
जाना आदि घदनाओं से हिन्दी-संसार अच्छी तरह परिचित है। 
मिथिला में इस, प्रकार की जनश्र तियों की भरमार है। जयपुर आदि 
राजधानियों में इसी तरह की अलोकिक घटनाएँ दिखलाकर अनेक 
मैथिल ब्राह्मणों ने जम्रीन के रूप में जो पारितोषिक्त पाया था. वह 
इस समय भी उनके वंशजन्नों के अधिकार में-है। विद्यापति के 
विपय में अनेक फिंव दन्तियाँ हैं जिनसे विद्यापति का सम्प्रदाय, समय 
आदि निर्णय करते में सहायता मिलने की आशा है। इसलिये उन 
क्रिंचदन्तियों का संत्तिप्त विवरण नीचे दिया जाता है। 
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एक दिन विद्यापति अपनी धर्मशाला का निरीक्षण करने गये । 
विद्यापति को देखकर सब-केन्सव अतिथ उठ खड़े दो गये और 
भोजन ओर प्रबन्ध की प्रशंशा दिल खोलकर करने लगे। प्रशंसा 
का अन्तिम शब्द उनके कानों तक महीं पुँच सका था कि एक 
दुर्बेल अल्पवयस्क व्यक्ति की ओर उन्तकी दृष्टि पड़ी। अनुसन्धान 
करने पर उन्हें माक्ूम पड़ा कि अतिथि की उम्र सोलह-सत्रह वरस 
को थी । इसलिये शाम द्वोते द्वी उन्हें नींद था गई । जब भोजन 
का समय हुआ, सव अतिथि भाजन करने चले तब किस्ली की दृष्टि 
उस चालक विद्वान पर नहीं पड़ी ओर किसोीने उन्हें. नहीं जगाया। 


( प३ई ) 
परिणासः यह हुआ कि वे मूखे ही रह गये | विद्यापति उत्तके पारस 
' पहुँचे. ओर हँसकर कहने लगे- | 
“प्राबुणो' घुणवत्‌ कोणे- सूच्मत्वान्नोपलक्तित:? ह 

अथात्‌ घुन की तरह एक कोने में €बेंठे हुए ) अतिथि को. 
छोटा होने के कारणं किसीने नहीं देखा] ह 

एक भूखे थे, उम्तपर ऐसी कठोर अटमनिन्दा सुनते ही अंतिथिः 
' उबल पड़े .उन्होंने' कहा--४इसंमें मेरा' दोष नहीं है ॥ 

'प्रायंश३ स्थूलबुद्धीनां सूच्मे दृध्िनेजायते ४? ह 

अथोत्‌ मोदी बुद्धि वाले मनुष्यों की दृष्टि छुक्म वस्तुओं तक' 
नहीं पहुँवती है ।? सुनकर विद्यापति अवाक्‌ रह' गये। ऐंसीः 
प्रतिभा ,औरः प्रत्युत्पन्नमतित्व देखकर विद्यापति ने अपने गुंरुभाई' 
पक्षघर मिश्र को पहचान लिया ओर अपनेघर ले' जाकर उचित 
सत्कार किया। इससे मात्ठम पड़ता है कि दोंनों की उसर में बहुत 
अन्तर था, क्योंकि यदि वे दोनों सहाध्यायी रहते तो पहचानने में' 
इतनी देर न होती ।ः विद्यापतिं की उंत्यु के '१५ बरस बाद्‌- पक्तुद 
घर मिश्र के द्वारा लिखे हुए विष्णुपुराण से भी यही -ज्ञांत होतां है। 


श्‌ 

' दूखदी किंबदन्ती यहू,है-कि शिवजी विद्यापति की भक्ति से! 
प्रसन्न होकर उनके घर' नोकरी करने .लगे। नौकर को “उद॒ना? या: 
“उगना! कहते थे। एक दिन उसी नोक्वर के साथ विद्यापति कहीं ' 
जा रहे थे, रास्ते में प्यास-लगी.। उद्ना से पानी लाने की आज्ञा 
दी गई | फिर क्‍या था, वह चला ओर-एक लोदा ठरढा. पानी लाकर 
विद्यापति के सामने रख दिया ।पीने पर वह पानी गड्ठाजल के सहश 
स्वादिष्ट साल्ूझ पड़ा) विद्यापति ने नोकर से पूछां--“कहाँ से तुस 
यह पानी लाये हो १” उसने-उत्तर दिया--“समीप हीः में एक गाँव 
है, वहीं से लाया हूँ।” नौकर -केःबारबार सममाने:-पर भी उन्हें 


( ४ ) 


विश्वास नहीं हुआ कि वह गन्नाजल नहीं था। इसलिये विद्यापति ने 
नौकर से सचा भेद बता देने फे लिये घार-घार अनुरोध किया। बात- - 
ही-वात भें शिवजी प्रसन्‍त हो गये ओर अपना रूप घारण कर बोले-- 
“यह छुएँ का जल नहीं है, यह मेरी जटा का गज्ञाजल है। तुम 
मेरे बड़े भक्त हो, तुमसे अलग में नहीं रह सकता है। यही फारण 
है कि में तुम्दारे घर नोकरी करता हैँ, किन्तु विद्यापति ! अब प्रतिज्ञा 
करो कि किसीसे --वह तुम्दारा हार्दिक मित्र ही क्‍यों नहीं हो 
यह बात प्रकट नहीं करोगे और याद रबंखो कि जिछी समय यह 
भेद खुलेगा उसी समय में तुन्हारे घर से चल दूँगा, फिर तुम्हें मेरा 
दर्शन नहीं होगा ।? उस दिन से विद्यापति छदना को जूठा नहीं 
खिलाते और फक्रिसी तीच कर्म करने का सार भी उस पर नहीं 
देते थे। एक दिन विद्यापति को धर्मपत्नी ने किसी कार्यवश 
' उदना को कहीं भेजा । आने में देर हुईं । फिर क्या था, वह आग- 
बबूला हो गई और लकड़ी से मारने के लिये दोड़ी। विद्यापति से 
यह नहीं देखा गया, वे बोल उठे -- “अदा यह क्या फर॑ती हो, साज्षात्‌, 
शिव के ऊपर प्रह्मर !” यह सुनते ही उदना अन्तहिंत हो गया।जों 
होने को था, सो हो गया। अब हाथ मलने और पछताने से होता ही 
है कया ? विद्यापति पागल-से हो गये, वारबार गाते, उक्ष्ना को बुलाते, 
कमी प्रलोभन देते, कभी रूठे हुए उद्ना को मनाते । पर इन उन्‍्सत्त 
प्रलापों से कुछ भी हाथ नहीं आया। 
एक पद नीचे उद्धृत क्रिया जाता है--- 
उद (ग) ना रे मोर कंतय गेला 
कठय मेला सिद किदहुं मेला २ 
माँग नहिं. बठुआ रुसि बेसलाह 
जोहि हेरि आनि देल हँसि उठलाह ४६ 


( ५५ 2 


जे सौर कहता उद (ग ) ना उद्देस 

ताहि देव कर क्ाँगना बेस (६ 

नन्‍न्दनवन में मेटल महेस 

गोरि मच दरखित मेटल कल्लेस ६८) 

विद्यापति मन उद (गम) ना से काज 

नहि. हितकर मोर त्िमुवनराज ११० 

डे 
विद्यापति की मृत्यु के समय धारा छोड़कर गछ्ला का आना। 
( विद्यापति की संक्षिप्त जीवनी में देखिये ) 


धर 

कविता के द्वारा सुलवान को प्रसन्न कर विद्यापति ने शिवसिंह 

को मुक्त किया । ( विद्यापति की कविता शीषक देखिये ) 
५ 


- रेलवे लाइन बनाने के समय चिता के ऊपर वर्तमान दक्ष को 
शाखाओं के काटे जाने पर उन्ले खून मिछलना । 


( जीवची में देखिये ) 


विद्यापति का पांडित्य 


विद्यापति उच्च श्रेणी के शंगारों केबि, गानलेखक, स्मृति और 
पुराण के विशेषज्ञ थे । इतिहास, सगोल और नीतिशाद्ध के रूपर 
विद्यापति को पूर्ण अधिकार था और इन विषयों पर आपके बहु- 
मूल्य अन्थ भी उपलब्ध द्वोते हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और 
मैथिली में कविता करना आपके लिये बायें द्वाथ का खेल था अथवा 
यों कहिये कि इन भाषाओं में कविता करने में आप सिद्धहस्त थे | 
इसी कविता ने बद्ाली, मैथिली ओर हिन्दी-भाषा-भाषी जनता में 


१ धिद्गाल भोर मिविज्ञा के भादिकवि शौर महाकवि” 
म० म० दरभसाद शाली | 


( ४७, ) 


आपको अमर बना दिया है ओर भविष्य में भी अमर बनाये 
रकखेगी । राज-सभासद होऋर भी विद्यापति समाज-सुधार और 
* धामिक सुधार करना अपना प्रधान कत्तव्य खममतें थे। 


( क ) इतिहास, और विद्यापति 


संस्क्रत के आधुनिक विद्वानों को इतिहास और भूगोल से प्रेम 
नहीं देखकंर लोगों की धारणां-सीं हो गई है कि संस्कृत के विद्वानों 
को इतिहास और भगोल आर्दि व्यावद्षारिक विषयों का ज्ञान नहीं 
होंता है, सम्भव है. कि प्राचीन, समय में सी नहीं होता हो। पर 
विद्यांपति के साथ यह वात नहीं है। विद्यापति इन विषयों से पूरा 
परिचित थे । विद्यापति के भन्थ द्वी इस ब्रिबय के साक्षी हैं। महा- 
महोपाध्याय डा० हरप्रसाद शास्त्री छा कहना. है कि प्रत्येक इतिहास 
वेत्ता को विद्यापति की 'पुरुष-परीक्षा? अवश्य' पढ़नी चाहिये । वात 
भी यह यथार्थ है । 


विद्यापति की प्रथम रचना कीत्तित्रता में उस समय का संत्तिप्त 
इतिहास पाया जाता है और साथ-ही-छाथ उप्त समय के सुसलमान 
हिन्दुओं के प्रति जिस तरह व्यवद्यार करते थे उसका भी विशद्‌ 
वर्णन है। इसलिये कीत्तिल्षण का कंधासार लिख देना आवश्यक 
प्रतीत होता है। 


वीसिलता का कथा-सार 
भ्ज्ञे--संसार में सार क्‍या है ९ 
भ्ज्ध--मानपूवके वीर पुरुष का जीवन | 


( प्र८ ) 


भृड्ी-->घीर पुरुष कौन हैं. ९ 
' भज्ञ-यशस्वी, संग्राम में शूर, घर्मपरायणु, विपद्‌ में भी दीन 
वर्चन' नहीं बोलनेवाले, गुप्त रूप से दान देकर मूल 
जानेवाले, बलवाब्‌ मनुष्य को बीर कहते हैं। जेसे-- 
बलि, रामचन्द्र, कीत्तिसिंह आदि । 
भृज्धी--कीत्तिसिंह का चरित्र बड़ा रोचक है। कृपाकर मुझे 
उनकी कथा बताइये । 
भुज्ञ-जगतल्सिद्ध ओइनी वंश में कामेश्वर, योगीश्वर और 
गणेश्वर राजा हुए । गणेश्वर के पुत्र पीरसिंहदेव और 
राजा कीत्तिसिंह ने शत्रु छा नाश कर डूबते हुए राज्य 
का उद्धार किया और झूठी राज्य-लद्मी को सनाकर 
फिर घर लाये । 
भ्ृज्ञी--किस प्रकार बैर उपनन हुआ ओर कैसे उसका उद्धार 
किया गया ? 
भ्ुट्ठ--ल० सं० २५२ में राजा गणेश्वर ने 'असल्लान! नाम के 
- एक सुसल्लमात नवाब को परास्त किया। तब असलान 
ने कपट से राजा का वध कर डाला। चारों ओर 
अराजकता फेल गई । अन्त में असलान को पश्चात्ताप 
हुआ ओर उससे राज्य वापस करना चाहा, परन्तु 
पीरसिंह और कीत्तिसिंह ने प्रतिह्िसा की इच्छा से 
शत्रु-समपित राज्य लेना स्वीकार नहीं किया ओर पैदल 
ही शिकायत फरने ओर सहायता माँगने के लिये बाद“ 
शाह के पास चल दिये। बहुत कष्ट केज्नकर श्रीइन्ना- 
हिमशाह् की राजधानी जोनपुर ( यवनपुर ) में पहुँचे । 
वहाँ धाजार-द्वाट की सैर कर एक ब्राह्मण के घर घास 
किया। कीत्तिसिंह प्रातःकाल वजीर से मिले। उससे 


( ५६ ) 

बादशाह से भेंट करने की सलाद दी। शुभ अवसर 
पर भेंट हुईं। कुशल पूछे जाने पर पिता के वध और 
असलान की धरृष्टता का हाल कहा । षादशाह असलान 
पर बहुत बिगड़े । तुरन्त उसके विरुद्ध युद्ध-यात्रा करने 
की आज्ञा हुई । कीत्तिसिंह की आशा पूरी हुईं। पश्चिम 
की ओर सेना को जाते देख राजा फिर एकबार सुलतान 
से मिले और सुल्तान को आज्ञा से सेना पूरव की ओर 
चल्ली ओर दूर-दूर के राजाओं का गये चूणे करती हुई 
तिरहुत पहुँची। बलशाली अखलान को पकड़ने के 
लिये सुलतान फो चिन्तित देख उन्हें पूरा आश्वासन 
देकर कीत्तिसिंह सुलतानी सेना के साथ गएडक नदी 
पारकर सुप्तज्जित असलानी सेना से भिड़े। घोर संग्राम 
हुआ, मैदान रुधिर से भर गया। अन्त में अखलानी 
सेना के पैर उखड़ गये। सेना को गिरते देख असलान 
ने एक बार साहस किया, तलवार लेकर कीत्तिसिंह पर 
टूट पड़ा। दोनों के शरीर से रुधिर की धाराएँ बहू 
निकलीं । अन्त में असलान ने हारकर पीठ दिखा दी । 
कीत्तिसिंह ने घोषणा की कि पराड्मुख शज्नु पर में शंत्ष 
नहीं चलाता । सुलतान ने अपने द्वी हाथ से विजयी 
राजा कीत्तिसिह का अभिषक किया। 


दिद्यापति के सप्य में हिन्दुओं के प्रति झुसलमानों . का व्यवहार 
विद्यापति जोनंपुर (यवनपुर) का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 

ह . कतहु तुरुक बरकइ, 

बाँद जाइते वेगर घर | 


( ६० »)) 
चरि; आनय बौँमन बठुआ, 
मर्थो चढ़ावय गाइक चुडुआ.। 
फ्ोट चाट, जनड तोड़ 
उपर चढ़ाद चाह धोड़१, 
देखर भाँगि- मसीदः बाँध, 
हिन्दु दोलि दुरहिं निकार 
छोप्ओ तुरुका ममकी मार 
हिन्दुहि गोदओ गिलिय हत, 
तुरुक देलि होय भान ३ 
ऊपर के वर्णन से यह भली भाँति विदित हो जाता है कि उस 


समय हिन्दुओं के प्रति कुछ उत्तेजित तुकों का कैसा व्यवहार था | 
किर उसके बाद विद्यापति कहते हैं कि 


“अआइफेकी तस एरतापे रह जिरे जीवत सुरतान”? 
ऐसे भी सुल्तान का प्रधाप रहे, वे चिरक्ाल तक जीवित 


रहें। इससे माछुम पढ़ता है; कि, इससे वह सुलतात , 'मन्य 
सुलतान-शासकों की अपेक्षा अधिक उद्धार था। 


उपयुक्त विवरण के अध्ययन से यह स्पष्ट साल्रम पढ़ता है कि 
विद्यापति ने निष्पक्ष भाव से - इन घटनाओं का बरणुन किया है 
एक ओर एक सुसलमान:“असलान! का पतक्त नहीं लेकर कीपतिसिंह 


( छरे.) 


“की भरपूर सहायता कर सुलतांन को न्यायपरायशांता का पूंण परि 
ज्चय, दुसरी ओर हिन्दुओं के साथ मुसलमानों के व्यवहार का 
विशद्‌ वर्णन ही इन घटनाओं की संत्यतां का साक्षी है। 


इनके अतिरिक्त 'पुंरुष-परीक्षा” में विद्यांपति के समय॑ के कुछ 
'ही पहले की घटनाओं के साथं विद्यापति के संमय की घटनाओं 
का सम्मिश्रण है । 
ग्रन्थ के आरम्भ में विद्यापति खवयं कहते है 
कलो शिक्ताहेतुन॑ खलु कृवजातस्य चरितम्‌ | 
क्रियायां दृष्टान्तः समयकृतभेदों न॑ घब्ते। 
नसा वुद्धि; पुर्सा न च वधुषि तेजस्तदघुना | 
न वा सत्य॑ ताक कलिसमयसब्जातजनुषाम्‌ ॥ ५ 


सत्यथुग में उत्पन्न ( सहात्माओं ) के चरित्र कलियुग में 
'शिक्षा के लिये उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। समय की विभिन्‍नता के 
कारण उस समय की घटनाओं का दृष्टान्त देना उचित नहीं है 
था उनका वैसा गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा । कलियुग में उत्पन्न 
: “हुए पुरुषों में इस समय बह बुद्धि नहीं, शरीर में वह तेज नहीं,-बह 
-संचापन नहीं । 
ये घटनाएं इतिहास के मसाले हैं । इनसे इतिहास-वेत्ताओं को 
असूल्य संद्ययता मिल सकती है। ८दाहरण के रूप॑ में कुछ घंटनाओं. 
का नीचे उल्लेख किया जाता है।--. : ह ह 
६१) अलाइद्वीन' के. सेनापति महसद शाह का शांही: क्रोध से 
आगकर हम्बीरदेव- के पास जाना। शरणागंत फी रक्ा के 
लिये हम्बीरदेव का: आत्मोत्सग। (तेप्रास्रादा निंसषमगुणास्ता | 
प्रसन्‍्तास्तरुण्यो, राज्यन्तंत्र द्रविणबहुलं-ते द्विपास्ते तुरद्गा:। 


( ६१ 9 


त्यक्त यन्त्र प्रभवति नर किच्चिदेक पराथे, सर्व व्पकूत्वा समिति 
पतितो हन्त हम्बीरदेवः )। 

(२) राजकुमार मब्लदेव का राजा जयचन्द्र के ससीप रहता 
सम्मान की कमी देखकर वहाँ से चिक्कोर के राजा के पास 
जाना । जयचन्द्र के साथ घनघोर युद्ध । 

(३ ) महम्मद्शाह का काफर राज के साथ युद्ध, कणोट कुल के 
राजा नरसिंह के द्वारा काफर राज का शिरच्छेद। ( यजा 
नरसिंहदेव मिथित्रा की प॑जी-प्रथा के प्रवर्तक हरिसिंहदेव के 
प्रपितामह थे ) 

(४) 'मुद्रायक्षस” नाटक के रचयिता विशाखद्त का जन्म और 
उनका वंश । 

(५ ) गोड़देश के विद्वान श्रीहृर्ष का बनारस जाना, वक्ष जाकर 
कोक पण्डित से “नलचरित” सुनाना और आदि से अन्त 
तक 'नलचरित” सुनकर कोकपरिडत की समालोदना । 

(६ ) कणोट वंश के राजा हरिसिंहदेव, उनके मन्त्री गणेश्वर 
( विद्यापति के पित्तामइ-अआराता ) और उत्तके मित्र देवगिरि के 
राजा बामदेव की कथा | 

(७ ) विक्रमादित्य राजा के राजपरिडित बराहमिद्विर की भविष्य 
वाणी, हरिश्विन्द्र का रोगपरिचय, शवरस्त्राप्री का धार्मिक 
निणुय | 

( 5 ) गोरखपुर के राजा उद्यसिंह की कथा | 

(९) जयचन्द्र के राज्य में रानी शुभदेवी श्र विद्याधर सद्तत्तक 
की मुख्यता के कारण विजय प्राप्त करता कठिन जानकर 
शहाबुद्दीन के द्वारा चतुर्भुज नामक जाह्मण की नियुक्ति 
शुभदेवी को ठगकर विद्याघर को मन्त्रिपद से च्युत करना, 
जयचन्द्र की हार और शुभदेवी की घृशित हत्या । 


- ६ दे३ .) 
(ख) विद्यापति और भूगोल 


इस समय पुस्तकों का अध्ययन कर हमलोग भूगोल का ज्ञान 
प्राप्त करते हैं। किन्तु विद्यापति ने फोशल, काशी, प्रयाग 
आदि तीर्थों में ग्रमण कर भूगोल-विद्या को अपनाया था। साथ- 
ही-घाथ व्यावह्यरिक शिक्षा के लिये भूगोलविद्या को उपयुक्त समझ 
'कर उसका प्रचार करना भी उन्हें अभीट्2 था। किन्तु धर्म-प्राण 
हिन्दुओं में प्रचार करने के लिये धर्म का रंग चढाना आवश्यक 
था । इसलिये शापम्रस्त बलराम की तीर्थ-यात्रा के रूप में तीथों का 
वर्णन विद्यापति के 'भू-परिक्रमा? नामक ग्रन्थ में किया गया है। 


( ग) विद्यापति और पुराण 


विद्यापति 'शेवसवंस्व-सार' नामक स्प्ृति-प्रन्थ लिखने के पहले 
“शेव-सबेस्वसार प्रमाणभूत-पुराणु-संग्रह” नामक प्रन्थ ( जो दरभंगा 
राज-पुस्तकालय में है) लिखा था। सम्भव है कि इसके पहले 
विद्यापति ने सब्र पुराणों का अध्ययन किया हो | विद्यापति के 
हाथ की लिखी हुई 'श्रीसद्भागवत? पुस्तक भी विद्यापति के पुराणों : 
के साथ प्रेम का प्रबल प्रमाण है। महामहोपाध्याय केशवमिश्रकृतत 
द्ैतपरिशिष्ट में बतलाया गया है कि भविष्यपुराण और कूमपुराण 
में जिन पुराणों के नाम बतलाये गये हैं उनमें 'भागवत” का अथे 
देवीभागवत है न कि श्री मद्भागत और उसके समर्थन में निबन्धकारों 
का मत्त उद्घृत किया गया है। अन्त में आपने कहा है “ यत्त 
क्षेत्रापरपुरमासं॑ दृत्वा मत्समतामियादित्यादीनि नगरयांचकैरति- 
- छुब्पैरुपसंगृहीतानि किन्तावतेति ।” बाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त का कहना 
है कि यहाँ 'नगरयाचकः और 'अतिलुब्धः शब्दों से विद्यापति की 
ओर इशारा है, क्योकि विद्यापति ने श्रीमद्भागवत को प्रामाशिक 
मानकर अपने हाथों लिखा था। जब. तक स्पष्ट शब्दों में भागवत 


डर 
है 


( ६४ ) 
के विषय में विद्यापति का मत उनकी पुस्तक में उपलब्ध नहीं हो 
जाय तब तक में अपना मत प्रकट करने में असमर्थ हूँ। 


( घ ) विद्यापति ओर स्मृति 


राजसभासद्‌ ओर राजमन्त्रो होने के कारण विद्यापति के 
पूव॑ज स्ृति के पारदर्शी थे आर उनके ग्रन्थों का सम्मान इस 
समय सी भारतवर्ष के अनेक प्रान्तों में हो रहा है। उनकी रचनाओं 
( स्मृत-प्रन्थों ) का उल्लेख पहले हो चुका है । इस वंश-परम्परागत 
विद्या पर विद्यापति का भी वैसा ही अधिकार था जैसा उनके पूर्वजों 
फा | इसका प्रवल प्रमाण छनक्ी रचनाएं है। विद्यापति के लिखे 
हुए निम्नलिखित ६ स्पृति-प्रन्थ हैं--- 
(१) शेव्सवंस्व-पार (२) गछ्भावाक्यावली (३) दानवावयावली 
(७) दुरगोभक्तितरज्ञिणी (५) गयापत्तत्क (६) और वर्षक्षत्य । 
विद्यापति पदावली में भी स्मृति को योग्यता दिखलाकर कविता - 
की ओर भी सरसता बढ़ा देते थे । ह 
अपन अपन पहु सबहुँ जेमाश्ोलि 
सूख तुश्न जजमान | 
त्रिवलि-तरंग. सितासित-सदन्भम 
उरज सम्मु निरमान॥॥ 
आरति पति मँगइछ परतिग्रह 
करू धनि सखसूदान॥) 
अथीत्‌ अपने-अपने पति को सब्र खिला चुको हैं, तुम्द्दारा 
यजमान अभी तक भूखा है।. यह बड़ा द्वी पवित्र तीथ है। मालूम 


(१ ) छठुलना कीनिये-- 
श्रथरे मधुरा सरस्वतीर्य ननु कये मणिकर्थिकाप्रवादः | 
शिरसि प्रतिभाति चासवैशी कथमेयीनयना न तोर्थरानः ॥ 


( ६४ क्क्) 


होता है कि तृम्हारे शरीर में ही आज तीथराज प्रयाग का वास 
है । त्रिवली-तरंग ही सितासित ( गंगा और यमुना ) का संगम है । 
. स्तनरूप साक्षात्‌ महादेवजी भी हैं। ऐसा अवसर पाकर भी तुस 
. अभी तक मुँह मोड़े बैठी हो, क्योंकि आते होकर तुम्हारा पति 
प्रतिग्रह दान माँग रहा है; अतएव तुम भी अपना सवस्व दान 
कर दो अर्थात्‌ अब भी अपना मान छोड दो । 

इस सरस पद में भी रूपक-ह्वारा महाकवि ने अपने स्प्रति- 
ज्ञान का अच्छा निद्शन कराया है । 

'शैवसवेस्वसार' शिवसिंह की मृत्यु के बहुत दिनों के बाद 
रानी विश्वासदेवी के समय में लिखा गया था। इसमें राजा 
भव्सिह .से लेकर रानी विश्वासदेवी के समय तक की कथाओं 
के अतिरिक्त शिव की पूजा-विधि स्मात्तै रीति से लिखी गई है। 

गंगावाक्यावली” भी रानी विश्वासदेवी की आज्ञा से 
लिखी गई है। इसमें स्मृति-विधि से गंगा-तट वास करने का 
सप्रमाण विधान है। मैथिलों में प्राचीन काल से गंगा-तट निवास 
क्रो प्रथा चली आती है । 

दानवाक्यावली! में विभिन्न वस्तुओं की दान देने की पद्धत्ति 
लिखी गई है । यह पुस्तक राजा नरसिंहदेव की ख्रो धोरमती को 
समर्पित की गई है । 

दुर्गोभक्तितरंगिणी! में दुर्गी-पूजा के विधान हैं। नवरात्र : 
सें दुगो-पूजा का प्रचार मिथिला में भो खूब ही है। राजा नरसिंह 
देव की आज्ञा से यह पुस्तक रची गई थी । 

“गयापत्तल्नकः सें मैथित्न स्मात्ते रीत्यनुसार गया-यात्रा और 
वहाँ पिंडदानादि का विधान है । 

“वषकृत्य' में पे, उत्सव इत्यादि करने का 'विधान मैथिल 
स्मात्त रीति से वर्शित है । 

इतस सबके अतिरिक्त विभागसार” नाम क 


डे ला | सी एक ग्रंथ सुना 
जाता है। इस ग्ररशे-उन्‍्न पे सापत पतलान ++ -- १ के 


है. प्क्म ॥# 
मरने पर किसे उत्तराधिकारी - होना चोहिये। यद्‌ पुस्तक पं० श्रो 
जगदीश भा, नबानी ( दरभंगा ) ने मुझे दी थी। यह पुस्तक 
द्रंभंगा राजपुस्तकालंय में भी है । शीघ्र ही इंसे प्रकाशित-करने को 
इच्छा है। बी जे ही 
(च॑ ) विद्यापंति ओर नोतिशांस उ-: 

 कामन्दकीयंनीति, शुक्रनीति आदि नीतिशाखत्र के ग्रन्थों में 
केवल उपदेश-पूर्ण श्लोक हैं । उन उपदेशों का मानव-हृद्य-पटल पेर 
स्थायी प्रभाव हो इसलिये कोई उपाय गन्धकारों ने नहीं सोचा | 
यही कारण है कि जन-समाज में उन सहत्व-पूर्ण भ्रन्थों का' प्रचार 
धौरे-धीरे कम होता गया । पशिडित विष्णुशर्मी को यह खटका। उन्होंने 
दूसरे उपाय का. अवलंम्बन किया अथोत्‌ पशु-पक्तियों की रोचक 
कथाओं के द्वारा एक छोटे बच्चे पर भी उन प्राचीन उपदेशों का 
प्रभाव डाजने की कोशिश की । पहले-पहल विष्णुशमा ने 'पश्चतन्त्र! 
को रचेंना की और अनन्‍्तर उन्म्रार्गगामी, अनपढ़ चार राजकुमारों 
की शिक्षा के लिये हवितोपदेश नामक ग्रन्थ की भी रचना की । संसार 
के सब देशों ने जी. खोलकर पश्चतन्त्र का उचित आदर किया | 
लैटिन, ग्रोक, जमन, स्पैनिश, पहलवी, अँगरेजी, अरबी आदि विदेशी 
भाषाओं में: केवल “इसका अनुवाद :हो नहीं हुआ, किन्तु इस्री के 
आधार पर अरबी में “प0८ ए४॥॥३ ४70 ॥)ण॥०”, जम॑त्ी में 
$४) 38 30९४ १67 छ859606 66४ ४(९॥ एं/ ०४९०१ अँगरेजी सं 
5 [6६ 6९५६६ ॥ एह्माबप07ए077"  *द्ंगााडा पह्ाटघ ओर 
. अन्यान्य भाषाओं में अनेक पंन्थों की रचना हुई। इस तरह लोकप्रिय 
और उपदेंश-पूर्ण पुस्तक का गुंजराती, मराठी हिन्दी, बंगला आदि 
भारतवर्ष की- भाषाओं में अलुवाद होना स्वाभाविक है। इस-तरहः 
पश्चत॑न्त्र को सारे संसार ने अपनाया, यह मानने में किसी को भी 

पृ । का ह 


( ६६ ) 


आपत्ति नहीं होगी | इस विषयः में संस्क्रत साहित्य के इतिहास-वेत्ता 
मेकडोनेल की पंक्तियाँ में नीचे उद्‌ध्रुत करता हूँ-- 

- गुए एएशछोक्रांगा ५० एशाए, (९ ॥(श्मएए ।गाएप- 
82९ 0०६ 7९06ए% रिशशं8, 88 ॥0660 ४9९श 080, 076.0॥6 
जिज्ञांवे एक्षहंणा 7906 ० पाष् 570 4, 0. पा0१0९ए 
6 006 ० कह शाते 0798४, ं0फट्री। 806० णो॥ 
ग्र0७-४९७ए ए/ए88७४"ए९१, ३8 8] €डाद्या।,... #॥णाॉश' जञा8 
९००४० +ाखा8]8007 70 7207० (750 43, 79. ) 
श्या7त एब्ना]8 शाते 78, ,.६ ... .«५.... «.-. ४8 8706 
पथ्ाशुधांणा 83 6९ 80708 ६0 जशंदी ध6 ग्रप्राश'0पक्‍8 
एकनं०ा8, हांए६७ 0 7त7९७- 40770 सं] #प्णु९का छाए 
.ंक्कां6 ग्राधुपा2९8 ४.8 00 ए& 7४०९९, 0 926 शक 
ए०थं४९, ह990078 ०0 रिश्ला)॥ शाते - जगा ॥0ए6  96शा 
[70 ई0%7 वैगाइप2९8, 2९806९8 668 ० 5श्वाहरराप[ 
7/0 गी#९७॥ वातीशा ंणाशुप९ड,.. ?#0छेणौए 7०0 000४ 
€ह०९०६ 076 छ0]6 ॥988 7९शा एथ्राहं॥९त 00 80 शाप्ाए 
2धा2प१2८8, ९९४४य)ए 70 8९९प्रोश्चा' 0002, 

00ां॥/8 0880 09 
है. 8, ॥9000णाशी, 
इस विषग्र में उपयुक्त पुस्तक के ११८ से १२५ पृष्ठ द्रष्टव्य हैं। 
विद्यापति को इससे भी पन्‍्तोप नहीं हुआ | विद्यापति ने'देखा 
कि पच्चतन्त्र में केवल पाँच ही भाग हैं--उनमें विना सोचे-वंचारे 
काम करने का क्या परिणाम होता है यह बतलाने के लिये' एक 
अररोस्तितकारक-तामक भाग है। इसी तरह और-ओऔर भाग भी 
हैं। हितोपरेश में भी चार भाग हैं--मिनत्रलाभ, सुहृदभेद, विभह 
ओर सन्धि; जिनमें क्रमशः चतलाया गया है कि मित्रता किस प्रकार 


( दे ) 

होती है... मित्रों में [लड़ाई क्रिस प्रकार- होती. है, . किस: 
तरह - लोग ठगे जाते हैं और उनमें परस्पर एकता कैप्रे होती 
है.। बच्चों के:ःलिये भले द्वी.ये प्रंथ उपयोगी - हो, परन्तु: 
विद्वानों के लिये ऐसे म्रंथ की आवश्यकता थी जिसमें नीतिशासत्र, 
के तत्त्वों के मामिक विवेचन-हों। विद्यापति ने सोचा कि मित्रों, 
में लड़ाई क्‍यों होती है, विना सोचे विचारे मनुष्य, काम क्यों 
करता है, इस.तरह की भूलें क्यों हुआ करती हैं ? नीतिशास्त्र को 
दृष्टि से इसका कांरण यहो है कि मनुष्य में पुरुष की परीक्षा करने को 
शक्ति नहीं है अर्थात्‌ मनुष्य यह नहीं जांन सकता है कि कौन पुरुष 
कैसा है और किप्तके साथ कैसा व्यवहार करना चादिये | यदि इसः 
तरह की पुरुष-परीक्षा में निपुणता प्राप्त हो जाय तो, फिर वैतो: 
भूलें कभी भी नहीं होंगी । इसलिये विद्यापति ने पुरुष-परीक्षा को” 
नीतिशाख का प्रधान अंग समझा और नोतिशासत्र की शिक्षा के. 
लिये “पुरुष-परीक्षा” की रचना की | प्रंथ के आरम्भ में विद्यायति 
लिखते हैं - न ; 

“पशिशुनां सिद्धुयर्थन्ञअपरिचितेनू तनधियां 

मुदे पौरस्त्री्णां मंनसिजकथाकोंतुकजुधास्‌ | 

निदेशान्निःशट्टू सदसि शिवसिहक्तितिपतेः 

५ कथानां प्रस्तादं विस्तयति विद्यापतिकवि: ५४९ 
इससे साल्ूम पड़ता है कि प्रन्थ की रचना का प्रधान उद्देश्य 

नींतिशास्त्र से >अपरिचित मनुष्यों को नीतिशास्त्र की शिक्षा देना 
ही. था । पुरुष-परी ज्षा में प्रवीणता हो जाने पर व्यावहारिक निपुणता: 
के-अभतिरिक्त कामऋला में चतुर नागरिक नारियों को आनन्द भो 
प्राप्त होगा। यह 'इसका- दूसरा डहेश्य -था। इस्र बारीकी में 
विश्णुशमों आदि नीति-शास्त्रतलज्ञों को पीछे छोड़ विद्यापति बहुत 
आगे बढ़ गये.। इसलिये. विद्यापति को यदि सर्वश्रेष्ठ नोतिज्ञ कहें तो 


(. दैढदः ) 


काई अत्युक्ति नहीं होगी ।:दुभोग्यवश पुरुष परीक्षा का 'उचितः सम्मान 
नहीं हुआ.) पव्चत्तन्त्र- की तरह:इसने -भो 'समुद्र-यात्रा की, किन्तु 
इसका वैत्षा' स्वागतःनहीं हुआ जैसा कि पठ्चतन्त्र-का।ःआइ०:सी० 

एस०प्रीक्षा के,लिये प्राय्यःपुस्तक/होने तक :ही इसका “सम्मान 
सीमित रहा । इसका अनुवाद मैथिली;'हिन्दी और “अँगरेजी:इन्हीं 
दीन भाषाओं में'हो सका । ह 


( छ ) विश्यापति और पुरुषःपरीक्षा 

विद्यापंति की पुरुेष-परीक्षा के अध्ययन से यह पता लगता है 
कि विद्यापति अच्छी तरह जानते थे कि-कीन मनुष्य केसा है ओर 
किसके साथ केप्ता व्यवहार करना चाहिये। इस तरह पुरुष-परीक्षण 
में निपुण विद्वान्‌ स्वभावतः प्रकृति-पर्यवेक्षण में भी निपुण होगा। 
प्रकृति का पुजारी (९४;४९-फ०/श॥ं07९" ) यदि कविता की 
रचना से प्रेम करेगा तो इसमें जरा भी .सन्देह नहीं कि वह 
महाकवि होगा । पुरुष-परोक्ता की बारीढी भी एक कारण है कि 
विद्यापति मद्दाकवरि हो गये । 

१. उदादरण के रुप में दो क्रथाझ्मों का सारांश-दे. दिया जाता हे :-- 

(१ ) भोज के राज्य में वेतडी भोर 'जातकी -नाम की दो वेश्यायें थीं। 
उनमें केतकी की फीस पद्र“लाख -अरारकियाँ -और दूसरे की पाँच भशरफियाँ थीं । 
एक दिन दोनों में लड़ाई हुई | केतकी ने कद्दा, पाँच भशरफियाँ पाकर फूली नहीं 
समादी हो. तुम मुझसे क्या-बराबरी 'करोगी.? दोनों लड़ती हुई राज के पास, 
पहुंचीं-ओर नातकी-बोली--“ गुण, -वय, रूप और “कला में मैं श्ससे ज़रा भी कम नहीं 
हूँ, फिर “इम दोनों के पात्तिपिक में श्तना भेद होने का दायित्व राजा और नागरिक 
पर दे |”? राजा भोज बार-बार सोचकर भी निर्णय -नहों कर सके “इसलिये 
उन दोनों को विक्रमादित्य के-पास भेज दिया । विक्रमादित्य ने ग्रुण, /वय भौरः 
रूप-की परीक्षा कर और उनसे दो-चार बातें कर उन्हें घर भेज. दिया |:एक दिन राजा 


( द£ ). 


( जज) .विद्यापति'और कूटनोति 


>विंद्यापति. के राजाओं में गणेश्वर ने असलान- को. लंडांदे/में 
परारत किया परन्तु जब कूठनीति की बारी आइई तब गशेंश्वर :की 
हार हुईं। फीतिपिंह आदि राजाओं ने भी अगली. पीरता के बल 
पर ही युद्ध में शत्रुओं का सामना किया था । किल्तु कूदनीतिं. से 
कभी भी काम नहीं लिया था.। विद्यापति ने भी किसी राजा को 


वहाँ पहुँते.॥ पदिले- पाँच लाख मोहर देकर. विक्रमादित्य: केतको के - घरःपहुँ-चे:। 
दोनों जब प्रेम के पर।धीन हों गये तब-राज। एकाएक- सिर दद के बहाने गिरे' और 
बेहोश दो गये | केतकोी का चेहरा सूख. गया, आँखों से 'भोसुभो को धारा उम्रड़ 
बड़ी |. विक्रमादित्य. के, दोश में भाने-पर जब उसे मालूम .पड़ी-कि गणपुक्तो से सेकने 
पर सिर दर्द कम होगा । विक्रमादित्य के मना करने पर भी बहुमूल्य गजपुक्ता के नष्ट 
होने की जरा भी परवा नहीं कर गजपुक्ता से राजा को सेंका.। राजा का रोग: दूर 
दो गया | प्राठ;काल- होते द्वी राजा वहाँ से चले गये.। दूसरी रात. पाँच. मुद्दरें 
देकर जातकी के घर पहुँचे.। लकड़ी. को. वरद उसका .शरोर कठोर था, प्रेम - का 
पाठ तो उसने पढ़ा ही नहीं था| राजा ने उसके गले से खींचकर मोती की माल 
ठोड़ डाली | ज्योहों वह दाने चुनने लगी,' विक्रमादित्य." बादर निकल गये | 
उनका श्रन्तिम निर्णय-यही हुआ 'कि-केतकी: उत्तम लो है भोर. जातकी लोभ को 
मू्ति हे । ु 

( २.):पिंछुन कथा में भनाथ वालक/ की रक्ता: सोमदतत नामक बनिये ने 
की । जब न्‍्वड़ा-हुभा धनोपाजेन करने लगा तद स्वमभावतः सेमदत्त ने उसका 
व्यय देना बन्द कर दिया । उसने राजा से शिकायत कर देने को धमकी दीः 
बाध्य होकर दरिद्रः दोने परः मो सोमदसत को उसका व्यय' देना: पढ़ता: था "९ २०० 
श्त्यादि, श्तवादि; शत्यादिं |; ४ घ. , उप 8 ३ 

इस कथा; के: अन्त में विक्रमादित्य लिखे हैं: 7 7 कह ४ 


उपक्ारिण्यपकर्तो न मवति मुबि जारादितर:! ॥, 


( ७० ) 


कूटनी तिज्ञ नहीं बंतज्ञाया है। इन सत्र -बातों को, पयालोचना से 
यहाँ तक हम पहुँचते हैं कि विद्यापति कटन!ति के पक्तपातो नहीं थे । 
होते भी तो कैसे ? धर्म के नाम मर मिटनेवाली हिन्दू जाति 
धर्म को द्वी भपना सवस्व माना, कभी भी पराड्मुख शत्रु पर 
शरत्र नहीं चलाया। शरण में आये हुए शंत्रु को भो रक्षा के लिये 
जान दे दी और संसार की संब वस्तुओं को अनित्य और केवल 
धर्म को ही नित्य समझा | दिन्दुओं में भी सर्वश्रेष्ठ त्राह्यण और 
'धंर्मछुधारक होकर विद्यापति कूटनीति को कैसे अपनाते ९ 'उनके 
उदासीन रहने का यही कारण प्रतीत होता है। । 

विद्यापति के ग्रंथों पर सूक्ष्म देष्टि डालने पर यह्द ज्ञात होता है 
कि कूटनोतिज्ञ नहीं होने पर भो, विद्यापति को कूटनीतिज्ञों के प्रति 
आस्था थी, कूटनीतिज्ञों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, झिन्तु 
उनको प्रशंसा करते समय भो 'कूटनीति! 'शब्द्‌ का उय्रवहार नहीं 
कर उसके स्थान में- विद्या और बुद्धि शब्दों का व्यवहार करते थे | 
जैसा कि निम्न-लिखित श्लोक से पता लगता है-- 


: रौषो यस्य ऋतान्तपत्तनमितों नन्दान्‌ नव प्राहिणोत्‌ 
:निर्विन्नं वृषल्ञाय - नूनमभवत्तोपस्तु  राज्यप्रदः। 
स ख्यातः किल विद्यया व सकले वबुद्ब॒गा च भूमणडले 
: चाणुक्यश्वतुराननप्रतिनिधि+ :केपान्न वाग्गोचर: ॥ 
ः : “पुरुष-परीक्षा”! 


* जिसके क्रोध ने नव ननन्‍्दों को यमपुरी भेजा, जिसकी प्रसन्नता 

"ने श॒द्र ( चन्द्रगुप्त) को राज्य दिलाया वह सारे प्रसार में बुद्धि 

ओर बल के कारण विख्यात, त्रह्मा के प्रतिनिधि चाणक्य को प्रशंसा 
कौन नहीं करता है: ? 


हि आओ हम 
ह ् 
( ऋ) विद्यापति और धर्म-खुधार 
ह .. तथा ह 

। समाज-खधार 
-गोष्वामी तुलसीदासजी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने 
प्राचीन भक्तिमार्ग के भीतर बढ़ती हुई बहुत-सी .बुराइयों को रोका.। 
शिव और विष्णु को एक बताकर विष्णु को शिव की उपासना करते 
हुए और शिव को विष्णु की उपासंना करते हुए बताकर शैत्रों और 
वैष्णुवों के बोच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्‍होंने बहुत कुछ रोका जिसके 
कारण दक्षिण भारत की शिवकाञ्ची और विष्णुकाब्ची की तरह 
उत्तर भारत में भो शिव काशी और विष्णु काशी की सृष्टि नद्दों हुई 
ओर वह विह्वेष वैसा भयंकर रूप घारण नहीं कर सका जैसा कि 
दक्षिण में । यह गोस्वामीजी का एक महत्वपूर्ण घामिक सुधार था । 
दूसरा सुधार. “हिन्दीसाहित्य का इतिद्वास” के लेखक हिन्दू 


विश्वविद्यालय के अध्यापक बाबू रामचन्द्र शुक्क के शब्दों में यह है. 


"निर्गुणधारा के संतों क्री बानी में लोक धर्म की अवहेलना छिपी 
हुई थी। कबीर, दांदू आदि के लोक-धम-विरोधी स्वरूप को यदि 
किसी ने पंहचाना तो गोस्वामीजी ने। उन्होंने देखा कि उनके 
वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की भाशंका है 
जिससे समाज विश्वृंखल हो जायगा, उसकी मयोदा नष्ट हो जायगी। 
जिस समाज से ज्ञानसम्पन्न शास्त्रज्ञ विद्वानों, अन्याय और अत्या- 
चांर के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कतेब्यों का पांलन करने 


वले वच्चाशय व्यक्तियों, पतिप्रेम-परायण सतियों, पिठ-भक्ति के 


कारण अपना सुख सर्वस्व त्यागनेवाले सत्पुरु्षा, स्वामी को सेवा में 
सर मिटनेवाले सच्चे सेवर्कों, प्रज्ञा :का पुन्रवत्‌ पालन करनेवाले 
शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेस का भाव उठ जायगा, उसका 


( ७२ ) 

कल्याण कदापि नहीं होसकतां। स्वरामीजी को निरुण-पन्थियों की 
बानी में लोकधम की उपेक्ता का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा |” 

भभक्ति की चरम सीसा तक पहुँचकर भी लोक-पक्त उन्होंने नहीं 
छोड़ा | लोक-संप्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अद्ज था। 
कृष्णोपाघक भरक्तों में इप अंग की कमी थी । उनके बीच उपास्य 
ओर उपासक के संबंध की गृढ़ातिगृढ़ व्यंजना हुई; दूसरे प्रकार के 
लीकष्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौन्दर्य की प्रतिष्ठा 
नहीं हुई । यही कारण है कि इनकी भक्तिरस भरी वाणी जैप्ते मद्गल- 
कारिणी मानी गई वेपी और किसीकी नहीं। आज राजा से रंक 
तक के घर में गोस्वामोजनी का रामचरित मानस विराज रहा है 
ओर प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइर्याँ कद्दी जाती हैं ।” 

अब भुमे देखना है कि जिन गुणों के कारण गोस्वामी तुलसी" 
दासजी को 'घम-सुधारकः और 'समाज-सुधारकः की उपाधि दी जाती 
है वे गुण मद्गाकवि विद्यापति में विद्यमान थे या नहीं। 

'प्रिथिज्ञा के चूड़ान्त विद्वानों की तो बात ही क़्या उनकी छंत्र- 
च्छाया में सुख और शान्ति से सोती हुई मिथिला की साधारण 
जनता पर भी किद्ठी विरोधी घर्त का जरा भो प्रभाव . नहीं पड़ा,। 
निश्चित रूप से यह वतज्ञाना कठिन है. कि वैध्णत्र और शेत्र दो 
प्रकार के भक्त मिथिन्ञा में थे या नहीं, किन्तु इतना निश्चित है कि 
दो भक्ति-मार्गों के होने पर भी दोनों में जराभी विद्रोह नहीं था। 
विद्यापति की रचना भी इस्त बात का साक्षी है। मिथिला में विष्णु 
ओर शिव एक ही देव के दो रूप माने जाते थे । दोनों को एके स्ान 


१, इन्द्दी प्रःसंगिक पर्दों का संग्रद £ तुलसी-सृक्तिसुषा * में किया गया हे | 
२. स्वस्यस्तु वस्तुद्दिनरश्मिमत; प्रस्तइदेक बपुः स्थितवतों इरिणा ,समेत्य 
पायार्ता निर्विवादी सपदि इरिह्रौ व्यत्ममतोत्तराननः । विभागसार गद्स्‍ा-वॉाक्मावली | 
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कर भी मैष्णव॒ विष्णु के रूप में ओर शेव शिव की: उपासना. करते 
थे। यही दोनों में अन्तर था। वैष्णव शिव की और शेव. .विष्णु, 
की निन्‍दा कभी भी नहीं करते थे। अग्रिम अध्याय में. बताया 
जायगा कि पुराणों में किस प्रकार हरि ओर हर में अभेद और 
दोनों का एक. हरिहर-रूप सान लिया गया है, और उसका केन्द्र 
हरिहर-क्षेत्र मान लिया गया है जो मिथिला के अन्तर्गत है। इसलिये 
यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि मिथिला में वेष्णबों के साथ शैवों का: 
ज़रा भी विद्वेष नहीं था जिसे दूर करने के लिये विद्यापति को कुछ. 
चेष्टा. करनी पड़ती. उस समय की परिस्थिति दूसरी, थी, उस समय 
दूसरे प्रकार की घर्मसुधार को आवश्यकता थी । विद्यापति के प्रन्‍्थों 
के अध्ययन से ही पता लगता है कि मुसलमानों के कुण्यवद्दार से द्विन्दु 
जांवि की दुर्दशा हो गई थी। हिन्दू जाति के राजा हिन्दुओं की 
भरपूर सहायता करने के लिये, अपने विरोधियों को तलवार के बल 
हटा देने के लिये या स्वयं ही देश, धर्म और हिन्दू जाति के नामः 
पर-मर मिटने को तैयार थे। इस अवस्था में कभी जय, कभी परो- 
जय, कभी उत्साह, कभी विषाद, कभी धर्मपरायणता के कारण 
मृत्यु से भी नहीं डरना, कभी बलात्कार से अधर्म की शरण लेना 
आदि विरोधी घटनाएँ तो प्रतिदिन हुआ द्वी करती थीं। उस समय 
ऐसे धर्म प्रचारक की आवश्यकता थो जो समय-समय पर हतोत्साह;. 
घमं-पथ से डगमगाती हुई स्तप्राय जनता में घर्मशास्त्र के -वर्चनों 
से, अप ने और आश्रयदाता राजाओं के उदाइरणों से एवं वीर और 
धर प्राण राजांओ ओर वीर पुरुषों की फड़कती हुई वीरगाथा से नस- 
नस में नया जोश भरकर नये जीवन का संचार कर सके ।- अब 
देखना है कि (वद्यापति ने इस सुधार में कैसे द्वाथ बैंटाया। विद्यापति 
ने वलाह औरं विक्रमादित्य की -दानवीरता, शरणागत मुसलमान 
सेनापति की रक्षा के लिये जान देनेवाले हृम्मीर देव की दया, वीरता; 
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अकेले जयचन्द्र के साथ घनधोर युद्ध करनेवाले राजकुमार, मल्‍्लदेव 
की युद्धवीरता, और काफर राज की सत्यवीरता की कथा के: द्वारा 
राजाओं को दानवीर, दयांवीर, युद्धवीर और सत्यवीर, प्रजाओं 
को सत्यवीर, दानी, दयालु होने की शिक्षा देकर, चोर, भीरु और 
झलस की कथाओं के द्वारा चोर, भीरु और अलस होने को हानियाँ 
दिख़लाकर सत्य पर अटल रहने के लिये, परोपकार के लिये स्वेस्त्र 
तह्न न्योछावर कर देने के लिये, युद्ध में टस-से-मस नहीं होने के 
लिये जनता को प्रोत्साहित किया। इन्हीं प्रोत्साहनों को पयोध्त 
नहीं समझकर, पुरुष-परीक्षा के अन्य परिच्छेदों में प्रतिभा के 
द्वारा असह्ाय विश[खदत्त-का राजविजय, चाणक्य के बल और 
बुद्धि के द्वारा नन्‍दों का विनाश, विष-कन्या के द्वारा पर्वतेश्वर 
की हत्या, राजभक्त मन्त्रो राक्षस का मन्‍त्री होना, वराहमिद्दिर, 
शबर स्वामी आदि का पाण्डित्य, नृत्य, गीत आदि विद्या के 
द्वारा यश प्राप्त करना, धर्म की परिभाषा, धमम, मोक्ष आदि का 
विवेचन आदि के द्वारा और प्रत्युदाहरण कथाओं के-द्वारा इन गुणों 
के नहीं होने पर असंज्य हानियाँ, इन गुणों के नहीं होने पर . पुरुष 
कहलाने की अयोग्यता आदि दिखलाकर विद्या, बुद्धि, बल, धर्म: 
आदि गुणों का सहारा लेकर शत्रुओं के सामना करने का प्रोत्साहन 
दिया। “डरना, ठग द्ोना,आलसी होना, धू्त होना सक्कुंट के समय 
धर्म का त्याग करना आदि दुगुंय होने पर मनुष्य पुरुष कहलाने 
योग्य नहीं रहता है” इस तरह के उपदेशों के समथन में प्रमाण के 
रूप में सच्ची घटनाओं के होने के कारण प्रोत्साइनों से परिपुर्ण इन 
उपदेशों का प्रभाव और भी स्थायी हुआ द्ोगा । सब दी इन -उप- 

देशों को सुन सकें, सब द्वी सम सकें और सबके ऊपर इसका :पूरा 


सप्नतिम उच्यते | . 


: (१) वृद्धि: स्कृतिमती यस्प भवेदद्दममन्दिता। इपन्‍्नेपु च कार्येपु सः 
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प्रभाव पड़े इसी उद्देश्य से संच्चो घटनाओं की, छोटी-छोटी गचक 
कथाओं का सहारा लिया गया | छोटी-छोटी कथाएँ सबको प्रिय होती 
हैं । इसलिये उन कथाओं के द्वारा उपदेश देना एक प्रशंघनीय नीति 
है। आजकल स्थान-स्थान पर व्याख्यान देकर क्रिसी विषय :का 
अचार करना और उस समय छोटी-छोटी रोचक कथाओं के द्वारा 
प्रचार करने का महत्व, मेरो दृष्टि में, समान है। . मे 
मुझे माछ्म पड़ता है विद्यापंति' को “यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे- 

त्तरों जन: इस नीति पर पूरा विश्वास था | इसल्यि अपने आश्रय- 
दाता राजाओं में विद्यापति के प्रोत्साहन से देवसिंद ने हस्तिदान, 
रथदान, स्वर्णदान, तुलापुरुषदान आदि किये 'थे। उसके बाद 
विश्वासदेवी ने भी स्वर्णदान, तुलादान, आदि अनेक महादान 
किये थे। सम्भव है कि विद्यापति ने इसी समय दानवःक्यावली 
लिखना आरम्म किया हो भोर रानो धीरमतो के समय उसकी 
समाप्ति हुई हो । विश्वासदेवो के समय अपने इष्ट देव शिवजी की 
उपासना का राजकुल में और स्वभावतः राजा और रानी का अनु- 
करण करनेवाली प्रजाओं में प्रचार करने 'के लिये विद्यापति ने 
'शेवसवं॑स्त्रसार को रचना की । सम्भव है, काशी, प्रयाग, अयोध्या 
आदि स्थांन भी लुप्तप्राय हो रहे थे। विद्यापति ने 'भू-परिक्रमाः 
नामक ग्रन्थ में उन तीथों का वर्णन कर उनके प्रति क्ोगों को श्रद्धा 
उत्पन्न कराई। समय के प्रभांव से लुप्तत्रांय गयाश्राद्ध, वार्षिक 
श्राद्ध, वाषिक पूजा आदि को पुनरुज्जीवित करने - के लिये गया- 
(१) मतज्ञ नरथप्रद: कनकदानकल्पद्रुम:- तुलापुरुषमद्भुतं॑ निजथनेः “पिता * 

- दापित: । मा - सान्रपन्रों 5- 


. (२) यस्‍या: स्वरण-तुला-मुखाखिलमदादानप्रदानान्णःस्वर्ग ग्रममगीदशामपि तुलो 
कोठिध्वनि:श्ूयते | « 'शैबसबंखसार! ;.. #- 
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पत्तलक, वर्षिकृत्य- आदि प्रन्थों की. रचना की ।.इन हीं धामिक और 
सामाजिक़ सुधार के-भाव से. प्रेरित. होकर विद्यापति ने, भन्यान्य 
धामिक अन्धों की भी रचना की होगी। मैथिली में. शिवस्तुति, 
गद्गास्तुति, दुर्गास्तुति आदि: स्तुतियों को रचना कर अशिक्षित' जनता 
में. भी घामिक भाव जागृत किया । इस समय भी विद्यापति' फी 
स्तुतियों से मिथिला की जनता पूर्ण परिचित हैः। कोई भी शुभ 
कार्य हो, मिथिला में उस शुभ कार्य का मद्गलाचरण विद्यापति की' 
देवी-चन्दना से ही होता है। 
“जय जय मैरवि असुर भयावनि पसुपति-मामिनि मायाहशा 
सहज सुघति गति दिओ गोसाउनि तुआ अनुर्णति भव जाणा ॥२॥, - 
. विकट कटाक्ष ओठ उठ पांडरि लिधुर सहित उर फोॉका.॥३॥' ' 
सांवरि नैन बैन उर राजित छमकि चलि फुज्ञ फॉका ॥४॥: 
कतहु देत्य मारि मुख. मेलल कतहु कैल ताहि पूजा ॥श।, 
विद्यापति कवि तुझआ पद सेवल पुत्र बिसर जनि माता ॥६॥”" 
इप्त प्रकार यह स्वीकार करने में किसी को जरा भो आपत्ति 
नहीं होनी चाहिये कि विद्यापति धर्म-खुधारक और समाज़- 
सुधारक थे ओर श्रपने द्वी.जीवनकाल में सुधारक बंनने में 
सफल हुए। क्रमश: समय बदलने के कारण विद्यापति के सुधार 
का प्रभाव इस समय नहीं है । इस अवसर यह कहद.देना अनुचित 
नहीं दोगा कि विद्यापति क समय के सब विद्वान्‌ कुछ-नाकुछ. इस' 
कार्य में सहयोग-प्रदान करते थे। यही कारण है. कि. दाश्शनिक- 
, शिरोमणि म० म० पक्षुधर मिश्र, म० स० उमप्रापति उपाध्याय आदि: 
विंद्यान्‌ न्याय, वेदान्त, आदि दशेनों के चमक्लीले मणि दोने पर भी 
उन्होंने स्घृति-प्रन्थों की रचना सुधार के उद्देश्य से को ।' इंस तरह 
माल्म पड़ता है कि सुधार:क ददेश्य से'द्वी स्मृति-प्रन्‍थ की रचना 
को धारा उस ससय बढ़ी थी । 


ह्हण्ड 


पे 
६ 
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_ ज्लोकन्धर्म की शिक्ष। के लिये गोस्वासी तुलसीदांसजी ने अत्येक प्रन्थों : 
के पीचनओीच “में उक्ति-प्रत्युक्ति के रूप में 'उपदेशपूर्ण लम्बे-लस्पे' 
व्यांख्यान दिये हैं। विद्यापति-ने इन उपदेशों के लिये एक "अलग: 
अन्थही लिख डाला। उन डपदेशों से हीः सन्तु".्ट नहीं होकर 
विद्यापति ने भी अपने 'प्रन्था के 'बीच-बीच “में उपदेश (दियेाहै | 
कील्िलता में मन्त्रियां का कीदिसिंह के प्रति उपदेश वेश्यागमन के 
दोष, असलान का पश्चात्ताए, आदि इस तरह के अनेक उपदेश: । 

. स्कूल और कोलेज में अध्यापन-कार्य के लिये आये हुए अध्या- 
पक के उपरेशों का, और प्रचार कर्य में जीवन यापन करनेवाले 
ओर 'घूम-धृम सन्देशा पहुँचानेवाले उपदेशकों के उपदेशों क्रा' 
स्थायी प्रभाव नहीं होता है। क्लास में जाकर अध्यापक का व्याख्यान ' 
सुनना प्रत्येक दिन का एक साधारण कर्तव्य है। उसमें जरा भी ' 
आनन्द नहीं। फिर जिसमें रोचकता नहीं, उसका अभाव कैसे पड़े ।' . 
हर महीने दो, चार, दस उपदेशक आ जाया- ही 'कंरतें हैं। फिर 
उप्रमें तवीनता वया ! इसके अतिरिक्ते कितने उपदेश अपनी भाषा 
से, कोई अपनी यात्रा की घटनाओं से, कोई अपने व्याख्यांन के 
अनूठे ढंग से श्रोताओं के प्रशंसापात्र बनते हैं । इसलिये विरते ही 
ऐसे उपदेशंक मिलते हैं जिनके उपदेशों का प्रभाव-स्थायो होता'हो-। 
कभी-कभी सामने देखो हुई. घटनाओं का अच्छा प्रभाव पड़ता है. 
सुझे याद है, मेरे एक मिन्न-सन्ध्यावन्दुन आदि धांमिक-कार्याँ से दूर: 
रहते थे, उनके नाम लेने पर नाक-मों सिक्रोड़ लेते थे। आप- एक 
क्रिश्चियत को ओपरेटिव बैड्ड, के मैनेजर थे । एक दिन एक क्रिश्वि- 
यन सद्स्य की सत्यु हुई थी,- उन्होंने देखा कि :उस घर्स के अनुयायी 
बूढ़े, घच्चे "और 'जवान रूब-के-सब- प्रार्थना “ 'करने- के लिये 

| गिरजाघर में उपस्थित हो-गये।. यह देखकर धर्म से अपनी उदा- 
सीनता पर उन्हें बड़ी लब्जां हुई। दूधरे ही द्न-से उन्होंने सन्‍्ध्या-- 


( छप८ ) 


वन्दन और कुछ प्रार्थेनां करना आरम्भ किया । इसी प्रकार अथौन्‍्तर 
न्यास अलझ्टार से भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। जहाँ अथोन्‍्तर 
(.दूसरी बात ). के न्यास ( स्थापन ) से वक्तव्य अर्थ .का समर्थन 
होता है वहाँ अथौन्तरन्यास . अलझ्कारः दोत। है। वह अथौन्‍्तर 
छिसी दूसरे रस का हो सकता है । हो सकता है कि बह उपदेशपूर्ण 
वाक्य द्वी हो । इस अलक्कार के द्वारा कवियों को उपदेश देने का 
अच्छा अवसर मिलता है। श्वद्शारस में गोता खाते हुए पाठक को 
उपदेशपूर्ण लोकोक्ति नया विषय - माल्कुम पड़ता है और स्वभावतः 
उसे सुनकर मन प्रफल्लित हो उठवा है। फिर उसका. प्रभाव स्थायी: 

ग्रांन हो । यही बात खाने में भी है। भर पेट ' मिठाई खाने से 
वेता आनन्द नहीं होता है जैसा कि ओर:और रखों के अन्त में 
दो एक मिठाई खा लेने पर । इससे विशेष स्वादिष्ट चटनी. मात्यूम 
पड़ती है। वर्यों उसमें अनेक रस मिले हुए रद्दते हैं। इसी प्रकार 
कविता में श्वद्भार या वीर कोइ एक द्वी रस हो उसमें इतता आनन्द 
या- मनोरब्जञकता नहीं जितना अनेक रसों और भावों के 

मिश्रण में | यददी कारण है कि इस प्रकार की कविताओं को 
लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं. और- स्वभावत: उनका प्रभाव स्थायी 
होता है। इसीलिये पुरुष-परोक्षा में चतुर विद्यापति ने इसी उपाय 
का सहरा लिया और परिणाम स्वरूप विद्यापति के शज्भार के पदों 
में भी लोकोक्तियों की भरमार पाई जाती है 

. इस विपय पर व्यथ बातें नहीं बढ़ाकर नीचे कुछ लोकोक्तियाँ 

थे के साथ निदिष्ट की जाती हैं । 

विद्यापति की कुछ लोकोक्तियाँ ये हैं :--. 


(१) जे जन रतल जाहि सीं सजनी कि करत विधि भग बाँक | 


(१ ) जिससे जो भनुरक्त हे, ईश्वर मो प्रतिकूल होकर उसके सच्चे प्रेम , 
में वाषा नहीं ढ,ल सकते ई। 


७ 7 ही 


(२) हृदय क बेदन बान. समान,:आन क ठुःखे ऋान नहिं जान १ 
(३) वारिबिहुँन सर केओ. नहिं पुछ १ 
(४) जावे रह धन अपना. हाथ, तादे आदर कर संग साथ। 
(५) धघनिकक आदर सब तहंहोय निधन वापुर (बेचारा) पुछेयन कोय 
(६) जो जग जीविय नवश्नो निधि सील ६ गा 
(७) विद्यापति कह घिक घिक जीवन माधव निकरुन. कल्तु रे । 
(5) अपन करम-दोख. अपनहिं भुजइ जे जन पर-बस होइ। 
(६ ) संखि अनकर ठुख दारुन रे जग के. पति-आय ६. 
(१०) मिन-मिन राज-मिन्न.वेब्हार । 
(११) समय न बूकूण ऊचतुर चोर । 

” (१२) आसा लुबुधल न तजय रे कृपनक पाछु मिखारि। 





(२ ) वाय के आपात हृदय का दुःख होता है, दूमरे का दुःख दूसरा 
मनुष्य नहीं समझता दे । 
. (३) जल से रद्दित सरावर को कोई नहीं पूछता दे ।- 
(४ ) जब तक प्रपने पास धन रहता हे तव ही तक सव कोई भाइर करते हैं | 


(५ ) धनी मनुष्यों का आदर सब जगद दोता है| वेवारा गरोबों दो 
कौन पूछता है १ 


(६ ) संसार में यदि मनुष्य जीता रहे तो उसे नव-रत्न प्राप्त होते हैं | 

( ७ ) यदि पति निदेय हो तो उस जीवन को घिवकार | - 

(.८ ) जो मनुष्य परवशः हैं वे सपने किय्रे कार्मों का फल अपने दो मोगते हैं| 
(६ ) दे सद्वि, दूसरों के कठोर दुःखों पर किसे विश्वास हीता दे ? : 

(१०) भिन्न-भिन्न राजाहं के मिन्न व्यवहार होते हैं | - 

(११) गूख चोर समय (चोदो करने का भरवसर) नहीं. समभाता है,। 


:. (१२) आशा के फेर में पढ़ा हुआ मिक्तुक कृपण - मनुष्यों का - पीछा नहीं 
छोड़वा है | 


( ४० ), 


, (१३). मनि.कादौ हृपटायल रे तें कि तकर गुन जाय रे | 
(१४) कठतय मीति जो दृढ़ अनुराग ६ गा 
(१४) .एक क खीन अछो क झबलस्ब]. . .  :०" 
(१६) लोमक रासि पुरुष थिक्र जाते |: थ 
(१७) अवसर देल सहस हो लाख | 
(१८) वैभव गेने रहय विवेक, तैसन पुरुष लाख थिके एक | 
१६) भनहि विद्यापति दूती से दुइ- मन मेल कराबय जे।|. 
(२०) अपन मूड़ हम अपने चौंछल दोष देव गय काहि। 
(२१) प्रेमक कारन जीव उपेख्यि जंग जन के नहीं जाने | 
(२३) कृपन पुरुष के केओ नहिं निक कह जग मरि कर उपहास 
(१३) क्या कीचड़ में पढ़ने पर मणि का गुंण न£ दो जाता है 
तुलना की निये-४ कमपेति रजोमिरौवेररबकीणेस्य मणेमंहाध॑ता'? * 
शिशु पालंबप सगे श्लोक 
(१४) यदि सच्ची प्रेम है तो ढर कहाँ * 
(१५) एक मनुष्य को भवनति दोने पर दूसरे को संहारा मिले जाता हैं। 
(१६) पुरुषणाति लोगी द्वोठी दे | 
(१७) अवसर पर दिया हुआ हजार भी लाख के बराबर है | 
(१८) इजार में एक वैसा पुरुष है, घन जाने पर भी बिसद्नी विचारशक्ति 
ज्यों-की-त्यों बनी रहतो दे 
(१६) विद्यापत्रि कहते हैं कि दूतो वंद्द हे जो दोनों का मेने मिलातों है| 
(२०) इमने भपने धाथ से अपना सिर काट डाला है श्र्थाद॒ अपने दवा से 
अपनी बुगई को है फिर दोष दिस दें 
(२१) दुनिया में यह कौन नहीं जानता दे किग्रेम के कारण जान दी जाती ऐ। 
(२२) कोई मो कृपण पुरुष को प्रंशंत्ता नहीं करता दे | सारा संसार उसको 
ल्‍्न्दा द्वी करता है । 


चर 


(२३) निज घन अछझइत नहिं. उप्रम्नोशव:केद्रल पर्‌हि क आस | 
भनइ विद्यापति सुन्ु मथुरापति ई थिक्‌ झनुचित काज ॥ 
(२४) मौंगि लाएब बित से जदि हो नित अपन -करूब कोन क्ाज १ 
(२५) सबहु मतंगज मोति नहिं मानी, सकल कंठ नहिं कोइल बानी | 
(२६) सुज़न क्‌ प्रेस हेम समतूल, दहइत कनक दिगुन होय भूल | 
(२७) सब तेँह बड़ थिक पर उप्कार |... 
(२८) भल्ल मन्द जानि करिश्न प्ररिनास, जूस अपजस हुई रंहत ए ठाम | 
(२६) आइति (अवसर) पढ़ने बुक्तिक्त विवेक. । 
(५०) जैसन परहोंक (बोहनी) तैसन वीक । 
(६१) घयले रतन अधिक झुल होम । 
(६२) आरति गाहक महग बेसाह । 
(२६) भपने पाठ धन रहने पर भी उसका उपभोग नहीं कर केवल दूसरे की 
आशा करना, हे मशुरापति सुनो, अनुचित काम है | 


(२४) मांगने पर यदि प्रतिदिन धन मिल णाया करे तो श्रपने धन की क्‍या 
आ्रावश्यकता १ - 


(२४) सब द्वायियों के सिर पर मोती नहीं रहता है, सब के कण्ठ से निकली 
हुई वाणी कोयल के समान नहीं होती है । ह 


(२६) सज्जनों का प्रेम सोने के समान होता है। जलाने पर सोने का मुल्य 
दुगुरा दो जाता है । 


(२७) परोपकार सबसे बढ़ा है। | 

(२८) भच्छा और बुरा परिणाम सोचकर काम कीजिये | केवल यश और 
अपयश-«--ये दी दो यहाँ रद्द जायेंगे 

(२९) अवसर पड़ने पर विवेक को परीक्षा होती है । 

(३०) जैसी बोदनो दोवी है वैसे हो विक्रो होती है । 

(३१) रहखा हुप्रा रत्न बहुमूल्य होता है । 

(३६२) माइक के रारज द्ोने पर चीजें मेहगी मिलतो हैं! 

६ । 


( ८२ .) 


(६३) विन दुख . सुख कबहू नहिं. होय। 
२४) बढ़हु मुखल नहिं दुहु कर खाय। 
(३५) काम प्रेम दुहु एक संत सय रहु कखने की न करावे। 
(६६) विनु साहस अमिमत नहीं पुर । 
(५७) एंहि संसार सार बयु एक तिल एक संगम, जावे जिद नेह। 
(&८) केओे नहिं बेकत करे निज चोरि। 
(३६) फाबि चोरि जौं चेतन चोर । 
(४०) से जीवन जे पर उपकार। 
(४१) वचन के कौसल जीतिश वाद । 
(४२) दौप के दिए सम थिर न रहय मन दृढ़ करू अपन गेश्ाने। 
(४३) कनक-कमल्ल हेरि काहि न लोम 
(३३) दुःख के विना सुख कभी भी नहीं मिलता हे । नह्िि सुर्ख दुखै- 
विना लम्यते । 
(३४) बहुत भूखा होने पर भी दोनों हार्थों से श्ादमी नहीं खाता ऐ | 


(३५) काम और प्रेम इन दोनों में यदि एक मत रहे तो किस से कब क्या 
नहीं करवा डाले ! 


(३६) साइस के विना मनोरथ पूरा नहीं होता है 

(३७) इस संप्तार में एक द्वो सार वस्तु -- कण भर के लिये भी सत्संग, 
ओर जन्म भर प्रेम। 

(३८) फोई सी कमी भगनी चोरी प्रकट नहीं करता है । 

(१६) चालाक चोर को चोरी में तफलठा मिलतो है | 

(४०) वही नीवन दे जिसमें परोषकार दे | 

(४१) वचन की चादुरी से विवाद में जय प्राप्त की जाती हे | 


(४२) मन दीपक की रोशनी की तरह स्थिर नहीं रद्ता है। इसलिये अपनी 
बुद्धि स्थिर करो | 


(४३) सोने का कमल देखकर किम्ते लोभ नहीं होता रे ? 


( <३ ) 
: 7(४४).मल जन करथि पर के उपकार। ०32 
(४५) अधिक चोरि पर सेँ करिय इयेह सनेह क सोत ॥: 25 
(४६) प्रेम क गति इर्वार। ु 
. (४७) काच कनक लग गाँथ गमार | 
| (४5) लाभक लोभ मुरहुँ भेल् हानि । 
(४६) अब विपरित भेल से सब काल वासि कुसुम किय गाँथल माल | 
(५४०) पानि तेल नहिं निविड़ पिरीति | : 
(५५) हिय सम कुलिस, बचन मधु घार, बिपर घट ऊपर दुध उपहार | 
(५२) संचित मदन वेदन अति दारुन विद्यापति कवि भान | 
(५३) झुल विनु परधन माँग बेआज | 
(५४) आन के धन लग घनव॑ति रे कुब्जा मेलि रानी | 
(५५) विपति चिल्हिय भत् मंदा | 


“_ (५६) किय विषदाह ना मलबे जल दाने | । 
. (४४) सज्जन ड़ य दूसरों का उपकार किया करते शै। | 
(४२) स्नेद का यही श्रवाद ( रीति ) है कि दूसरों से चोरी की ज़यय 
(४६) प्रेम को गति रोकी नहीं जा सकती है | 


(2७) आमीण (देहाती) सोने के पागे से काँच की माला यूवतते हैं। 
(४८) लाभ के लोभ से दल-धन भी नष्ट हो गया | 


(४६) वाती फूलों से माला क्यों गूँडी / अब समय पलट खा गया है | 
(५०) पानो और वेल में घनिष मित्रता नहीं होती है | 


(६१) बच्र के समन हृदय है और 'चन से मधु को थारा टपक़तो है। 
जम पढ़ता है विष के घड़े वर दूध हो । . ; 
(५२) विचापति कवि कहते हैं, काम की पुरानी पीड़ा तइत ही दुःखदायक होता है । 


(५३) अपने पास मूल धन नहों, दूसरे के धन पर दूसरा ब्याज माँगता है। 


(५४) दूसरे का धन लेकर -उ5जा पनवंती ( सौममयबतती ) ही नहीं, किन्तु 
शानी हो गई है। हे 
: (५५) बिपढ़्‌ में अच्छे और बुरे को पहचान होतो है 
' (५६) विष से जलते परवव पानी. देकर क्या होगा १ 


( ८४ ) 


ठुलसीदासजी यथपि रास फे अनन्य भक्त थे, पर लोक-रीति के 
अनुसार अपने म्ंथों में गणेश-बंदना पहले कर तब वे आधे चले हैं। 
सूरदासनी ने “हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो” से द्वी अंथ का 
आरम्भ किया है। तुलसीदास जी की अनन्यता सूरदास से कम नहीं 
थी, पर लोकमयोंदा की रक्ता का भाव लिए हुईं थी। इसी प्रकार 
विद्यापति ने शव होकर भी तन्त्रअघान देश में रहने के कारण 
सर्वेश्रथम् संस्कृत ग्रन्थ, पुरुपपरीक्षा में आाद्या शक्ति की, पत्र, 
तमस्सुक आदि लिखने के पहले गणेशजी के प्रणाम करने की प्रथा 
के अछुसार लिखनावल्ली में गणेशजी फी, दानव करने के स्टूल्प में 
#विष्णुप्रीत्यथंम्‌ू” और “विष्णुदैवतम्‌”! का व्यवहार पग-पता पर 
होता है, इस लोक-मयोदा की रक्षा के लिये दानवाबयावली के आरम्भ 
में विष्णु की वंदना फी। दशहरा में बात-बात में दुर्गा का नाम 
- सुनाई पहला है, दुगों का ( सप्तशती का ) पाठ, दुगी की पूजा, दुर्गा. 
का जब, हुगो के लिये कुमारिका का भोजन ( कोई-कोई भोजन के 
समय ऊुँवारी लड़कियों को भी दुर्गा दी कहते हैं ), दुगो का नवरात्र 
आदि | इस प्रकार ढुर्गोसव मिथिला की दुर्गापूजन-पद्धति के आरम्भ. 
में दुगों को वंदना करना, शेब-स्वस्वसार में शिव की और गद्ना- 
वावयावली में गह्ा की बंदना करना लोकधर्म की दृष्टि से विद्यापति 
को श्रावश्यक प्रतीत हुआ । इसलिये हर जगह अपने इंष्टदेव शिव 
की घंदना नहीं कर लोकिक व्यवह्वार के अनुसार अनेक देवों की 
बंदना को । 


( ण) विद्यापति और मैथिलें का अभिप्तान 


विद्यापति को धारणा थी कि मैथिल विद्वानों की भभिमानपूर्ण 
बातें सुनकर लोगों को यह धारणा द्वो जाती है कि वे बहुत भहद्वारी 
दवोते हैं, किन्तु जब वे उन्हीं शरताओं को अपनी योग्यता दिखलाकर 


( 4५ ) 
चकित कर देते हैं तब उन्हें सहर्ष स्वीकार करनां पड़तां है कि उन्त 


उक्तियाँ में अहंकार का लेशं भी नहीं है, वे उक्तियाँ अक्षरश: सच्ची 
। इसके समर्थन में पुंरष-परीक्षा से गीतविद्य-कथाः का सारांश में 
नीचे उद्धृत करता हूँ। ह 
गीतविद्य-कंथा 
गोरखपुर में उद्यसिह-चामक एक राजा थे। एक दिन राजा 
पूजा कर रहे थे कि तिरहुतें से कलानिधि-तामक एक गवेया वहाँ 
पहुँचे ओर उनका गाना सुनकर सभासदों ने उनकी प्रशंसा की और 
राजा ने सोना देकर उनका सम्मान किया। उस स्थान के गवैयों को 
यह अच्छा नहीं माछ्ूम पड़ा और उन्होंने राजा के सामने कलानिधि 
की निन्‍्दा की। राजा ने कंहा कि कलांनिधि के गाने से मेरे हृदय 
| उथले-पुथल मच गंयां था, फिर मैं कैसे भानू कि थे गुणी नहीं 
हैं। गवैयों ने सभा में उन दोनों के गान पर विचार करने के लिये 
अनुरोध किया। राजा के अलुरोध करते . पर कल्ानिधि से कहा-+- 


क्योंकि जिस संमय दरिसिंद देव सुननेवाले थे उस समय में गाता 
रू पसन्त ऋतु के बीतले पर कोयले भी पत्चेंम स्वर से नहीं गाता 
है | गवैयों ने केहा-' महाराज ही सोचें कि ये कैसे अहंद्भारी हैं? | 
राजा बोले--“अपने गुंण का अहक्लार करना तिरहतियों का एक 
2 5 ण लक्षण है?। कलानिध बोलै-.मैं जरा भी अभिमानी नहीं 
हैं, किन्तु सच्ची बात तो कहनी ही पड़ती है। में गा।ऊँगां, भंद्ााराज 
के गवेये भी गांवेंगे, किन्तु मध्यस्थ कौन होगा ? शिवजी और हरि- 
सिह देंव ये दो ही गीतंविद्या के विशेषज्ञ ह। हरिसिंह देव के सवा 
जाने पर अब पे शिवजी है। यदि शिवजी आते ता मे शिवजी है । यदि शिवजी आंवें ता में गाऊँ?। 
3. तीरसुछीपा; संंभांवाहुमुगगर्विणों भवन्ति--- “पशुंध-परोखा* 





( «८६. ) 
गवैया ने कह --'शिवजी का आता असंम्भव है, दूसरे क्लिसी को 
कलानिधि मध्यत्थ ही नहीं मान रहे हैं। यह उनके पराजित होने 
का लक्षण है।” अनन्तर कलानिधि बोले--“आप ही लोग जिसे चाहें. 
उसी को मध्यस्थ मानें! | वे बोजे--/“रग क्रिसी से प्रभावान्वित नहों 
होंगे। इसलिये वे मध्पस्थ माने जायें?। कल्नानिधि बोले--“यदि 
पत्ु को ही सध्यस्थ मानना है तो बैल मध्यस्थ हों” । दोनों के मत 
से यह निश्चित हुआ कि जिसका गाना सुनकर पानी पीने के लिये 
जते हुए प्यासे बैल पानी पीचा छोड़कर अलाशय के निकट से 
लौट जायेंगे वद्वी विजयी माना जायगा। कलानिधि विजयी हुए 
ओर राजा के द्वारा सम्मानित हुए। ' 
(८ ) विद्यापति और संध्कृत क्‍ 
विद्यापति ने संस्कृत में निम्नलिखित ग्यारह अन्थों की रचना 
की। विद्यापति के ताम्रपत्र में बड़े ही सुन्दर श्लो है ओर विद्यापदि 
की पुरुष-परीक्षा में अनेक ऐसे श्लोक हैं जिसके सुनने पर आानन्द्‌ 
के मारे श्रोताओं छे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विद्यापति के संस्कृतज्ञ . 
और संस्कृत-कवि होने में ये ही काफी प्रमाण हैं । इसीलिये महा“ 
महोपाध्याय हरप्रसाद शाख्रों ओर भाषातत्वररन नलिनीभोहन 
संन्‍्याल का कहना है कि इन विमुग्धकारी गीतों में यदि वे एक 
भी गीत नहीं लिखते तो भी संस्कृत-भापा में रचित ग्रन्थों के कारण 
ही वे अति उज्ज्बल मनीपी गिने जाते। | 
संस्कृत में लिखे हुए विद्यापति फे अन्य ये हैं-- 


१ भूपरिक्रमा ६ शेवसवेस्वणार 
२ पुरुप-परीक्षा... » गंगावाक्‍यावल्ी 
४ लिखनावली ८ दानकवयावली 
४ विभागधार & दु्गाभक्ति-तरद्विणी 


५ वर्षक्रृत्य १० गया-पत्तज़्क ११ मशिमखरी 


(. ८७3 )»: 


(5 ) विद्यापति और प्राकृत 

प्राकृत शब्द के अर्थ में दो सत हैं । वररुचि आदि चैयाकरणों 
की राय है कि प्राकृत उस भाषा का नाम है जो प्रकृति (मूल कोरण) 
अथोत्‌ संस्कृत से निकल्नी हुई हो । इस तरह उनकी राय है कि 
'संस्क्रेत्त से प्राकृत की उत्पत्ति हुई है 

भाषातत्वविद्‌ (शजे००६8४) इसमें सहमत नहीं हैं। उनकी 
राय है कि आये और अनार्थ की भाषाओं के संपिश्रण से एक नई 
भाषा की उत्पत्ति हुईं। बहुत दिनों तक यह बोलचाल को भाषा थी, 
परस्पर भाव-विनिसय ही इसका एकसात्न उद्देश्य था। बुद्ध और 
महावीर के समय में यह साहित्य की भाषा हो गई। इसका 
उपयोग शिल्षा-लेख में भी होने लगा। इसलिये इंस भाषा की 
उत्पत्ति चैदिक-संस्कृत और अनाये भाषा से हुई। बेद्क संस्कृत ' 
उन्नत थी | यही कारण है कि 'प्राकृतः पर बेदिक भाषा का अधिक 
प्रभाव पड़ा। निम्नलिखित कारणों से यह माछूम पड़ता है वैदिक 
भाषा से संस्क्ृत और प्राकृत दोनों की उत्पंत्ति हुई है ओर संस्कृव से 
प्राकृत की उत्पत्ति नहीं हुई है :-- 

(१) प्राकृत में व्यज्जनान्त शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। 
संस्कृत तावतृ-प्राकृत ताव, संस्कृत कम्मेन--प्राकृत कर्म्म । 

वैदिक. भाषा में दोनों तरह के प्रयोग हैं। इसी प्रकार 
देवकम भिः, पृश्चा, युष्मा, नीचा आदि शब्द ओर उन के व्यजनान्त 
रूप भी पाये जाते हैं 

(२) प्राक्ृत से र औ य का लोप होता है। जैसे--प्राम-गाम, 
... (१) “प्रक्नति३ संस्कृत ठन्न॒ भव ततश्रागतं वा प्राकृतम्‌ ।'” देमचन्द्र । 
“अ्क्वततिः संस्कृत तत्॒ भवलात प्राइत स्टृतम्‌'--प्राकृत-चन्दरिका । “आइतस्थ ठ 
सर्वमेव संस्कृत योनि... ' | . “-प्राकत-सज्जीबनी 


( ६ 9) 
व्यवस्थित-वव त्थित । इंसी प्रकार बेदिक भाषा में भी त्यच के स्थान 
में तूच, अग्रगह्भ के स्थान में अपगल्भ पाया जाता है। 
इस तरह अनेक उदांधरणों के द्वारा दोनों भाषाओं की तुलना 
कर मंहामद्दोपाध्याय विधुशेखर भट्टाचाय्य ने पाल्लीप्रकाश को 
विद्वत्तपूणं भूमिका में यह सिद्ध किया है कि वैदिक भाषा से 
प्राकृत की उत्पत्ति हुई है 
इसकी उत्पत्ति बेदिक काल में ही हुई थी । पहले यह बोलेचाल 
की भाषा थी, किन्तु क्रमशः इसने साहित्यिक भाषा का रूप धारण 
किया। प्राकृत का प्राचीन रूप पाली है। इसमें जैन और बौद्ध 
सूत्र-प्रन्थ और शिल्ालिख पाये जाते हैं। मध्यकालीन प्राक्ृत के 
ही प्राकृत शब्द से व्यवहार होता है। पण्डितसमाज में, खास कर 
कवियों में इसी भाषा का सम्मान था। राजशेखर कपूरमज्जरी में 
लिखते है. : 
#परुसा सक अवन्धा पाउश्नवन्धा वि होइ सुश्सारो 
पुरुसमद्दिलाणं जेत्तियमिहन्तरं तेत्तिअमिद्दाणं” । 
कपूरमंज्मरी 
अथांत्‌ संस्कृत की रचना कठोर होती है, ग्राकृत की रघेंनों 
कोमल होती है। दोनों में इतना ही अन्तर है जितना ख्री और 
पुरुष में । इससे माल्म पड़ता है कि मधुरता प्राकृत का विशेष 
गुण माना जाता था और इसीलिये कवियों" ने उसे अंपनाया। 
सातवांहन “गाथासप्रश॒ती” में लिखते हैं-- 
अमिआं पाउअकव्वं पढ़िदः सोउ' अ जे ण आशन्ति | 
कामस्स तत्ततन्ति कुशन्ति ते ऊफेह ण लण्जंन्ति॥ 
“गांव सिपतसेती?' 





१, प्रकृति; संस्कृतम--प्राकृतप्रदाश 


, रसके चार मेइ ई-(१) महाराष्ट्री (२) शौरहेनी (३) मागप्री (४) 
अधमागपी ; 


( छह ) 
अंर्थात्‌ जो विन अंमृर्तरंी आक्षेत काव्य सुनेना और पढ़ना 
नहीं जानते हैं वे काम के तत्व की चिंन्ता फरते सेंमेय लेब्जितं.पेयो 
नहीं होतें है 
गीवंधनाचार्य “आर्यासप्रेशंती” के अरेस्म में लिखेंते है-+- 
धवाणी प्रोकतर्समु चिंतरसा बलेनेव संस्कृत नीता | 
निम्नानुरूपनीरा कंलिन्दंकेन्येत्र गगततलम” ॥ ह 
केबल प्राक्षंत भाषा में उचित रूप॑ से रसे की अभिव्यक्ति हो 
कहाँ ? फिर मेंने उल्टी गड़्ा बहा दी है, संस्कृत भाषा में रख ले 
की कोशिश की है। कंबिं के कद्दने का उद्देश्य यह है कि यदि भेरे 
काग्प्र में पूरी सरसताो नहीं हो तो सेरा अपरंध च्ुनतव्य है वयोंकि 
ब्य के लिये उपयुक्त प्राकृत भाषा में मेंने कविता नंदहीं की है । 
जिंस समय प्राकृतत साहित्यक भाषा हो गयी उंस संप्यं भी 
बोलचाल फी कोई भाषा अंवश्य होगी। वही भाषा अपंभ्रंश है 
और वही भाषा जनसमुदाय के पारस्परिक भावविनियम में सहायता 
देती रही । पंहँले यह “आशभीरी” के नास से प्रसिद्ध थी। काव्यादर्श 
के रचयिता दण्डी लिखते हैं-- ह 
“अंभीरादिगिर: काप्येध्चंपरश्न॑ शेतेयो द्ति:” ह 
क्रमशः यंद्दे भंषां लोकंग्रियें होने लेंगी और सांहित्यिक रंचना 
में इसी भाषों के उपयोग करेंने को ओरें लोगों को रुचि बढ़ने लगी । 
धीरे-धीरे सांहित्ये में इस भाषां ते बेंद्ी स्थान पोयो जो पहले प्राक्रेत 
को मि्ञा थां । 


जिस प्रेकार पहले राजशेखर; सॉतिवाहन, गोवंधनाचाय आदि 
महाक्रवियों की धांरंणा थी कि भंघुंय और सरखंता केवल प्राकृंत 
भाषा में हों संकती है न कि संस्क्ेत में | उसी प्रकार विंद्योपति की 
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चारणा थी कि काठ्प्र-रचन्ा फी भाषा अपभ्रंश है और उसी में 
सरसता है। विद्यापति लिखते हैं । - 
सक्षय वाणी बुहुञन भावई, पाउ अ रसको सम्म न पावह। 
देसिल वञना सब जन मिट्ठा ते तेसन जम्बों अवहट्ढा ॥ 
कीतिलता ( प्रथम पल्लव ) 
अथीौत्‌ संस्क्ृत भाषा केवल विद्वानों को ही अच्छी मातम पड़ती 
है, प्राक्ृत भाषा रस का मर्म नहीं पाती (प्राकृत भाषा सरस नहीं है), 
देशी भाषा सब को मीठी लगती है, इसी से अवह्ट ( अपभ्रंश ) में 
में रचना करता हूँ । 


विद्यापति की प्रथम रचना 'कीतिलता' है। उसकी भांषा अप- 

अंश है। विद्यापति की दूसरी छोटी रचना कीतिपताका भी अपभ्रश 
भाषा में पाई जाती है। देवसिंह की सृत्यु के बाद यत्न सेना के साथ 
शिवह्तिंह के युद्ध का च्शन भी विद्यापति ने अपश्रंश भाषा में किया 
था जिसक्षा कुछ अंश उपलब्ध होता है जो नोचे' ददूधृत किया 
जाता है-- 

अल रमन कर लवखन इरवणु सक समुँह कर अंगिनि संस 

चेत कारि छठि जेठा मिलिओ चार बेहृप्पय जाहु लसी 

देवसिंद जू पुहुमि छड्डिग्र अद्धासन सुरःराभ खरू 

दुहु सुरताण निंदे अब सोअड तपन-दीण जग तिमिर भरू। 

देखहु ओ पुहुमी के राजा पौरुतस मांक पुण वलिओ 

सतत्रले गंगा मित्रित कलेत्र देवसिंह सुरपुर चलिओ 

एक दिस जबन सकज्न दल चलिओ एक दिससों जमराज चरू। 

दुहुए दल टि सनोरथ प्ूरओो गरुए दाप सिंवलिंतद फरू 

सुरतरु कुसुम घालि दिख पुरेशो दुन्दुद्दि सुन्दरसाद घरू 

वीरछत्र देखय को कारन सुर्गन सोभे गगन भरू 


रम्भीअ अन्तेद्टि महामख राजसूअ अश्वमेध जहाँ 
गेडत घर आचार बखानिञ जाचक काँ घर दान कहाँ. 
ज्जावइ कइवर एहु गाबय सानव सन आननन्‍्द्‌ भओ 
ह्वासण सिवर्सिह बइट्टो उछ॒वै वेरस विसरि गयो। 

इत्यादि 
इस रचना में देशी भाषा और अपभ्रंश का पूरा संसिश्रण 
जाता है। इसको पूर्ण रूपछे देशी भाषा (मैथिली ) या 
भ्र'श ही नहीं कद सकते हैं। . . 
वपर्युक्त वितरणों से मालूम पड़ता है कि विद्यापति की उत्पत्ति 
गी-युग या भ्राक्त-युग सें नहीं हुई थी, किन्तु अपश्रंश-युग में हुई 
। इसलिये उनके प्रथम दो काव्य अपश्नंश में पाये जाते हैं। 
थेला में संस्कृत के विद्वानों के प्राधान्य होने के कारण केवल 
य-पर हो अपर श भाषा ने अपना द्खुल जसाया, और और 
यों के लिये संस्क्ृत का ही साम्राब्य था जैसा कि विद्यापति की 
ते, नीति और घमशाख्र के प्रन्थों से ही ज्ञात होता है । 


(ड) विद्यापति और मैथिली 


इसमें सब भाषातत्वज्ञ सहसत हैं कि पहले मूल भाषा से वेद्कि 

उत की उत्पत्ति हुई। फिर उसने सुधर कर साहित्यिक रूप धारण 
॥, पर साथ ही वद (मूल-भाषा) बोलचाल की भाषा बनी रही। 
पैन काल की बोलचाल को भाषा पहले भाकृत कहलाइ। आगे 
कर वह दूखरी प्राकृत के रूप में परिवर्तित हुईं। अन्त में इस 
7 आक्ृत से तीसरी प्राकृत या अपअ्रंश का उदय हुआ। जब 
नें भी साहित्य की रचना आरम्भ हुई, तब बोलचांल- की भाषा... 
प्राधुनिक देश-सषाओं का आरम्भ हुआ। इस तरह अपश्रंश 
श-भाषाओं की दत्पत्ति हुईं है यह नििवाद है । . 
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साहछम पड़ता है कि जिस समय विद्यापति ने कीतिलता की 
रचना की थी वह अपश्र'श में साहित्य-रचना का अन्तिम समय 
था | कुछ दिलों के बाद देशभाषा का द्वी साम्राज्य हो गया और ढस्ी 
भाषा में कविता करना भी आरम्भ हो गया | इसलिये विद्यापति ने 
अपभ्रश भाषा में कीतिलता और कीतिपताका की रचना कर 
मैथिली में पदावली की रचना की । 


मैथिली! विद्यापति की मात्भापा थी। अनुसन्धान से साछूम 
पड़ता है क्लि अन्य देशी भाषाओं की अपेक्षा मैथित्ी कहीं 
अधिक उन्नत थी । सब से पुराना गद्य-प्रन्थ इसी भाषा में सिलता 
है। वह है ज्योतिरीश्वर ठाकुर-कत “वर्णन रत्नाकर! | डा० सुनीति 
कुमार चटर्जी एमू० ए० डी० लिंद और प॑ं० बबुशाजी मिश्रः 
प्योतिपाचाय द्वारा सम्पादित होकर वह शीघ्र ही प्रकाशित होनेवालां 
है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर विद्यापति के पितामह-अआ्रांता थे । जहों तक 
मुझे ज्ञात है किसी भी देश-भाषा में इतना प्राचीन - गय-म्न्थ नहीं 
है। देश -भापा का सब से पहला नाटक (पारिजात-हरण) भी इसी भापा 
में लिखा गया था जिसका सम्पादन कई विद्वानों के ढारा हो चुका 
है। आरम्भ काल में इसी भाषा ने सव से समृद्ध देश-भाषा व 





१ हिदी-गंध का प्राचीन उदाहरण नहीं मिलता। महाराज एथ्वीराज के 
समय के दो पक्ष पत्रों की प्रतिलिपि, मद्दाला गोरखनाथ, गोस्वामी विद्वलनाथ, गंग 
भाट, गोखामी गोपालनाथ भौर नासादासजी झादि की पुस्तकों से गय के कुछ: 


उदाइरण भागे दिये जायेंगे, वे हिन्दी-गग्य के यथार्थ रदाहरण नहीं कहे ला 
सकते हैं । “कविता-को हरुदी 
म० गोरखनाय [ १४०७ ), गोस्वामी विठठलेनाथ ( ६६०० », गंगा भांटे 


(१६२६) गोस्वामी गोकुलनाथ (१६४८) नामादास (१६६०) आदि यदि दिए 
दे पत्र भोर पुरतक के लेखक मान भी लिये जायें तों भी ज्योतिरीश्वर ठाकुर 
(चौइवों शताब्दी) को वर्जन रत्तांकर दी गद्य का पहला उदाइरण माना जायगा |: 


जब 


भाषा को उन्नत किया था। विद्यापति की कोमल-कान्त पदावली 
देखकर बड़ाली लोग उसपर सुग्ध हो गये। उस भाषा के अनु करण 
पर एक नह भाषा बनी जिसे अभी तक बह्माली लोग त्रजबुली कहते 
हैं और जिस भाषा में २०० से अधिक वैष्णव पदों और काव्यों की 
रचना वहुदेश में हुई | उन काव्यों को देखकर अभी भी कहना 
प्रउता है कि बह मैथित्री है, त्रजभाषा ओर वह्ञसाषा नहीं है। इस 
विषय में डा० सुनीतिकुमार .चढदर्जी, डा० दीनेशचन्द्र संन आदि 
की राय है कवि मेथिली पर धुग्ध होकर बँगालियों ने उसे साहित्यिक 
भाषा मान ली। उस भाषा से वे इस तरह प्रभावान्वित हुए कि सैकड़ों 
बंगाली कवियों ने उसी भाषा में क्वाव्य-रचना की। विद्यापति के 
अनुकरण का प्रबल प्रवाह यहाँ तक बढ़ा कि वतंमान कविन्सप्राद्‌ 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर को भी इस प्रवाह में अपने को प्रवाहित करना 
पड़ा, किन्तु किसी ने अनुसन्धान नहीं किया कि यह भाषा कहाँ की 
है और मूल से इसे च्रज-भाषा सममकर त्रजबुली नाम से पुकारना 

रम्स किया। अनुसन्धान करने पर यह निश्चित रूप से ज्ञात 


हुआ है कि यह ब्रजभाषा नहीं हैँ--यह है विद्यापति की भाषा, 
विद्यापति की जन्मभूमि मिथित्रा की भाषा । 


इस प्रकार सेथिली भारतवर्ष की देशी भाषाओं में सब से 
अधिक समृद्ध वद्णीय साद्षित्य की जननी है, प्राचीनतम नाटक 
ओर गद्य-प्न्थ भो इसी स्राषा में उपलब्ध होते हैं। लहेरियासराय 
की मैथिल्ली-घाहित्य परिषद्‌ में प्राचीन तथा अवोचीन सैछडों प्रम्थों 
की हस्तलिखित प्रतियाँ पड़ी हैं जिनका प्रकाशन द्रव्याभाव से नहीं 
दो रहा है। फिर इस सम्रद्ध भाषा को भाषा सी नहीं कहकर उप 
भाषा कहना इस भाषा के प्रति अन्याय है । 


मेथिल्ली की विशेषताएँ ८ थं 
दुसरे अध्याय में विद्यापति की भाषा प्र विशेष रूप से विचार - 
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किया जायगा । यहाँ संक्षेप में विशेषताओं का नीचे उल्लेख क्रिया 
जाता है| विद्यापतिलिखित श्रोमद्भागवत के साथ पदावली भी 
पाई गई थी। देखन से यह पुस्तक भी प्राचीन माल्म पड़ती थी। 
कहीं-कहीं कठिन पदों के अथं भी थे, लेख में कहीं भी अशुद्धि नहीं 
थी | इस से मालूम पड़ता है कि लेखक विद्वान थे। विद्यापति के 
पदों के लेख में संस्कृत व्याकरण का अनुसरण नहीं किया गया है । 
उप्तमें प्राकृत व्याकरण के नियमों का विशेष रूप से पालन किया 
गया है | संध्कृत में ऋ, र, प्‌ के बाद ण द्वोता है, किन्तु पदावली 
में सर्वेन्न न दी पाया जाता है जैसे चरन, सरन आदि। श का 
व्यवहार कहीं नहीं पाया जाता है, स्वंत्त स ही दिखाई पड़ता. है। 
यू के रथान में जू, प्‌ के स्थान में ख्‌ पाया जाता है जैप्ते जुबती, 
पुरुख, भाखा आदि । जिस तरह मिथिला में लोग उच्चारण करते थे 
या प्रायः अब भी करते हैं वेसा ही लिखा जाता था और अब भी 
लिखा जाना चाहिये। प्‌ का ख उच्चारण वेद में होता है। जेसे 
सहस्शीर्षा का उच्चारण सहस्रप्तीरेखा होता है । इसका नियम वैद्कि 
शिक्षा में है। पाली में भी प्‌ का ख की तरह उच्चारण द्वोता है जैपे 
यबिखनो, लग्खण, भिक्खु आदि। बँगला, हिन्दी आदि अनेक 
भाषाओं पर इस्तका थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ा । जैसे बँगला में क्ञु का 
उच्चारण क्ख होता है, क्ष क्‌ और ष्‌ के संयोग से चनता है, इसलिये 
दूसरे शब्दों में प्‌ का उच्चारण ख द्ोता है। हिन्दी में भी सूजना, 
दुखना आदि इस तरद के उदाहरण पाये जाते हैं। शुप्‌ और दुप्‌ 
संस्कृत धातु हैं, उन्त दी से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है, इसलिये प्‌ 
का ख परिवतेन प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता दै। इस तरह के अनेक 
उदाहरण हई। विद्यापति को भाषा में क्ष्‌ू मी ख़ के रूप में पाया 
जाता है--अनुखन, कटाख, खीन, साखि, अलखित, आदि। इस 
समय को मेथिली में केसे, जैसे आदि शब्दों फा व्यवद्वार नहीं होता: 


६ &४.) 


है, किन्तु वर्णनरत्नाकर और विद्यापति की पदावलो में ये शब्द 
कइसे, जइसे के रूप में पाये जाते हैँ। विभक्ति, सर्वनाम, क्रिया. 
आदि का विशेष विचार दूसरे अध्याय में किया जायगा। 


[का या्‌ | अर १ 4० आन ञञ | कक 
वयापात का कावत्वगशाक्त 
विद्यापति डी फवित्वशक्ति के विषय में एक किंयद॒न्ती प्रसिद्ध 
है। वह करिंचेदन्‍्दी यह है कि एक समय दिल्‍ली के झुलतान ने 
क्रद्ध दोकर राजा शिवसिंह को बुला लिया। विद्यापति ने अपनी 
दिव्य दृष्टि का परिचय देकर सुलतान को प्रसन्‍न किया। सुलतान 
ने लकड़ी की एक संदूक में विद्यापति को बंद कर दिया और अनेक 


सुन्द्री रमणियों को नदी में रतान करने के लिये आज्ञा दी। अनन्तर 
विद्यापति संदूक से निकाले गये और उन्तते उस घटना का वर्णन 
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करने के लिये कहा गया । विद्यापति ने. सद्य'स्ताता. का वणन ' 
करना आरम्भ किया जिसपर प्रसन्न-होकर राजा ने शिवसिंह को 
छोड़ दिया । । " जद, 
* सद्य'रनाता का वणन हे 
कामिनि करए सनाने ; 
' हेरितहिं' हृदण हनय पुचवाने ॥३। 
! चिकुर गरण जछूघारा 
जनि मुख-ससि डरे रोझए जचारा ४ 
कुच-जुग पचारु चकेवा पक मे 


निज कुल मिल्लत आनि कोने देवा ६६ 7 7. ४. ५४ 
तें संकाओ भुज-पासे 2८ हज 880 मर 
बांधि चरिश्र उड़ि जाएत अकासे ७). «' ,. ४. 


तितल वसन तनु ल्ाग्‌ 

झुनिहुक॒ मानस मनमथ 'जागू 8० 
भनहिं विद्यापति- गाने * 

शुनमति धनि 'पुनमत- जन पावे१श१श। 
( वर तप कंयलें गुनमति पावे ) 

१ “कामिनो! शब्द से दिखा रहे हैं. कि कामिनो! शब्द से दिखा रहे हैं कि काम को कार्मिनो में आमोथ बुद्धि - 
है और स्वभावतः जो कोई उस- भोर देखता' है उसोपर “पांचों वारणों का प्रद्दर 
किया जाता है | इत् पद का पाठ “राग तरब्विंणो के अनुसार है। 

२ तुलना कीजिये । 

उदयति तरुणिमतरणौ शैशवशशिनि प्रशान्तिमायाते | 
कुचचक्रवाकमुग् तरुखितटिन्यां... मिथो” मिलति।॥ 
शेशव-रूपी चन्द्र के अस्त होने पर और योवन-रूपी सूये के 
उंदय होने पर तरुणी-रूपी नदी के .तट पर स्तन-रूपी चकवा और: 
चकई का मिलन हो रहा है[.. | 75 €। का 
७ 
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कामिनी स्वान करती है। उसे देखते ही कामदेव हृदय: पर 
आधात करते हैं ।. सिर के वाल से पानी की धारा गिर रही है,. 
मालूम पड़ता है-- मुखरूपी चन्द्रमा से डर कर केशरूपी अन्धकार' 
रो रहा है। दोनों स्तन चकवा ओर चेकई हैं। दोनों का परस्पर 
वियोग होना स्वाभाविक है, किन्तु ( भाग्यवश ) किसी ने दोनों 
को लाकर मिला दिया है, किन्तु डर है. कि कहीं. चक्रवाक-युगल 
आकाश में उड़ न जाये | इसलिये नायिका ने भुज-पाश (हाथ की 
रस्सी ) से उन पत्तियों को बाँध डाला है--अथात्‌ दोनों हाथों से 
स्तनों को दवा रखा है ( जो कि स्नान के बाद स्वाभाविक है ) | 
भींगा हुआ वस्र शरीह में. लगा हुआ है जिसे देखकर मुनियों के 
मन में भी काम का सश्चार होता है.।. विद्यापति गाते हैं. कि 
भाग्यवान्‌ मनुष्य (ही) गुणवती स्री पाते हैं । 
(२) 
आज, मोहि शुभ दिन मेला 
काम्रिनि पेखल सनान के बेला १२ 
चिकुर गरम जलचारा 
मेह वरिस जनुः मोतिमहारा (४ 
बदन पोछूल परतूरे 
मांजि धयल जत्ति कनक-मुक्रे दा 
दें उदसल, कुच-जोरा . 
पलटि वेसाओ्रोल कनक-कटोरा ।5। 
नीवि-बन्ध करलू उदेस 
विद्यापति. कद मनोरथ सेस ११०१ 
आज मेरे लिये शुभ दिन है कि स्नान के समय में ने कामिनी 
को देखा । वाल से पानी की धारा गिर रही है, मालूम पड़ता है 
कि ( फेश-रूपी ) बादल मोती का हार वरसा रहा है.।. नायिका 
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ने अपना मुँह अच्छी तरह पोंछ लिया; मालूम पड़ता है कि 
धो-पोंछकर साफ किया हुआ सोने'का आईना: रक्खा हो। मुँह 
पोंछने के समय स्तन प्रकट हुए, मालूम पड़ता है. कि सोने के दो 
कटोरे उलदा कर बैठा दिये गये-हों। कपड़ा बदलने के लिए 
नायिका ने: जब नीवि: ( नारा.) सरकाईः तब सबः के सब भेरे 
सनोरथ: पूरे हो; गये। 


६३). द 


जाइत., पेखल॑ नहाइल्लि. गोरी) 

कोेत से रूप धनि आनलि चोरी १२५ 
केंस:निंगोरइतः वह जल-घारा. 

चामरें. गरय/ जनि. मोतिमहारा.४ 
अलकहिं तीतलः तें' अति सोमा। 
अलिंकुल' कमलेः वेंढल मधघुत्नोंमा ६६। 

. नीर निरंजन लोचन'ः सता 
सिन्हुर-मंडित- जनि' पंकज-पाताझा” 
सजल ' चीर रह' पयोधरः सीमा' 
कनक-्वेल जनि पढड़िं गेलःहींभा |१०।- 
ओ:नुकि करत. चाहि' किंय देहा- 
अबहि छोडब.- मोहि तेंजब5 स्नेंहा:|१२॥ . 


( १ ) बाबू नगेन्द्रनाथः गुप्त की. पुस्तक. में: 'कतिसजे' पाठ है ने 
भूल मालूम पड़तो' है । मैथिली: में कहाँ? अं में: कत:या-कतय शब्द 
होता है। तालपन्न की पुस्तक में: अरवाचोनः से! के स्थान- में: समझे! है। 

(२ ) “गारइ्त” मेथिंली-हे, किन्तु. उसके साथ 'नि?' लेखकों ., न्र्कू्ज 
द्दोगयासहें।.. | 
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ऐसन रस नहिं' पाश्नोब आरा 
इये लागि रोइ गरण जलचारा १४ 
विच्वापति कह सुनहु झुरारि 
; बसन लागल भाव रूप निहारि ।१६। 
: 'नहाकर जाती हुई गौरवर्णा नायिका को मेंने देखा।. (वह 
अत्यन्त सुन्दरी है न जाने ) वह कहां से सुन्दरता चुराकर लाई 
है। बाल निचोड़ते समय जलधारा बह, रही है--मालूम पड़ता है 
कि केश से मोती के हार गिर रहे हैं। बाल भींगा हुआ है । 
इसलिये उसकी ओर भी शोभा बढ़ रही है। प्रतीत होता है कि 
मधु ( भींगे हुए सुगंधित वाल का पानी ) के लोभ से भोंरों ने 
कमल को घेर लिया है।। पानी में स्नान. करने- के कारण आँखें 
अंजन-दीन ओर लाल हो गई हैं, वे.सिन्दूर में रंगे हुए कमल 
के पत्तों की तरह दिखलाई पड़ती हैं। कुचों पर भींगा हुआ 
कसत्र हे, मानो सोने के वेल के फलों पर बर्फे गिर पड़ी हो। 
बस्त्र अपने को छिपाना चाहता है | क्‍यों ? नायिका मुमे और 
मेरे साथ प्रेम करना छोड़ देगी और ऐसा रस दूसरी जगह नहीं 
मिलेगा--यह सोचकर ; वस्त्र रो रहा है और ऑँसूरूपी जल की 
धारा गिर रही है। विद्यापति कहते हँ--हे मुरारि ! सुनो; उसकी 
सुन्दरता देखकर वस्त्र को भी भाव लग गया है--अथांत्‌ वस्त्र भी 
प्रेम में आवद्ध होकर उसे छोड़ना नहीं चाहता है । 
इसी तरह का वर्णन शिशुपालवध में भी पाया जाता है । 
वासाँंसि न्‍्यद्सत ग्रीन स्ोषितस्ता 
शुभ्राश्रचुतिमिरदासि .. तैमुदेव१. . -. :« 
-अत्याचुः स्नपनगलज्जलानि यानि... «४ 
स्यूलाशुरुतिमिररोदि ते; शुद्चेद॥. 
शिशुपालवंध सग ८ श्लोक ६६ . ; 


| 
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स्त्रियों ने नवीन शुद्ध वख्र धारण किये, वे वस्र खुशी के मारे 
हँसने लगे | उनकी हँसी ही वस्मों की स्वच्छ कान्ति है । स्त्रियों ने 
जिन व॒ल्यों का त्याग किया वे शोक से व्याकुंत होकर रोने लगे। 
वबस्तों से जल गिरना ही उनका रोना है । 


संस्कृत कवियों में माघ कवि का स्थान बहुत ऊँचा है। 
“तैबधे पदलालित्यं भारवेरथंगोरवम्‌। उपमा कालिदासस्य माघे 
सन्ति त्रयो गुणा:”] अर्थात्‌ साधकाव्य में पद्सौन्दर्य, अर्थगोरव 
ओर उपमा ये तीनों ही ,गुण विद्यमान-है ॥ ऐसे महाकवि के 
साथ जब विद्यापति की तुलना करते हैं तो मालूम पड़ता है कि 
विद्यापति माघ से, कोंसों आगे बढ़ गये, .माघ के भाव पर ऐसा 
रंग चढ़ाया है कि वह दूसरा ही बहुमूल्य रतन मालूम 
पड़ता है । 


साघ कवि इतना ही कहकर सन्तुष्ट हो गये कि नायिका ने 
वस्त्र का त्याग किया, वह वख्र विरह से व्याकुल होकर रोने लगा 
और बस की आँख से ज़ल की बूँदें गिरने लगीं, किन्तु विद्यापति 
कहते हैं कि उसके रूप में आकर्षण शक्ति है, निर्जाव पदार्थ भी 
उस रूप का दशेन पाकर प्रेम-पाश में आबडद्ध हो जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त दूसरी कोई ऐसी नायिका नहीं जहाँ ऐसा रस मिलते 
ओर जिसके साथ प्रेम किया जाय। इसलिये वल्र पहले छिपने 
की क्रोशिश करता है। जब वह उपाय विफल -हो जाता है' तब 
'आसुओं की धारा उमड़ पड़ती है ओर वह आसुओं के द्वारा ही 
:अपली विरह-वेदना ओर रसिकता भी प्रगट करता है । माघ कि 
का शोक से वस्थय को रुलाना और विद्यापति के बस्र की रसिकता, 
तायिका के रूप में आकषण शक्ति और रस-भंग के कारण रोने 
में क्या अन्तर हे--यह कविता-प्रेमी ही समझ सकते हैं । 
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(४१ 
नहाएइ उठल तिरे राइ फमलमुखि 


समुखे दहेरल बर कान ६९ 
गुरुजन संग लाज धनि नत-पम्रुझि 


कैसने.. देरव बयान ।२॥ 
संखि है अपरुबव चातुरि गोरि 
सद जन तेजि कय अशुसरि संचरि 
आड़ बदन तँहि. फेरि ४ 
तँहि पुनि मोति-दार तोड़ि फेंकल 
कहइत हार दुंडि. गेल, 
सब जन एक-एक कए चुनि सेचरू 


श्याम-दरस. चूति लेल दा 
नयन-चकोर.._ कान्ह-पुख-ससि-दर 


कयल अमिय रस-पान १ 
दुहु दुहु दरसन रसहु पसारल 
कवि दिद्यापति मान ८ 


कमलमुखी राधा नहाकर ज्यों ही तट पर आई कि सामने 
कृष्ण दिखाई पड़े। राधा गुरुजनों के साथ थी, कष्ण को किस 
प्रकार देखती ? इसलिये उसने लज्जा से मुँह नीचा कर लिया॥ 
हे सखि ! वह गोरी राधिका बहुत चतुर है। सबको छोड़कर वह 
आगे चली ओर ओट में जाकर अपना मुँह फेर लिया और मोती 
का हार तोड़कर चिल्लाने लगी “मोती का हार टूट गया” । सब 
एक-एक कर मोती के दाने चुनने लगीं ओर राधा श्याम का 
दर्शन पाकर क्तार्थ हुई | राधा की आँखें चकोर हैं, कष्ण का मुँह 
सौम्य चन्द्रमा है। चकोर ने उसके अमृत-रस का पान किया । 
विद्यापति कवि कहते हैं कि दोनों के दर्शन से दोनों ने परस्पर 
रस का वाजार खोल दिया । 
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अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक में महाकवि-शिरोमणि कालिदास 
ने शक्रुन्तला के वल्कल को काटे में उलका कर।दुष्यन्त-दर्शन का 
थोड़ा अवसर दिया है। विक्रमोबंशीय नाटक में रांजां पुरुरवस्‌ 
के जाने के समय उर्वशी कहती है 

“अम्मो लदाबिडवे एसा एआवली बैअअन्तिका में लग्गा। 
( सव्याजमुपस्त्य 'राजानं पश्यन्ती ) सहि वचित्तलेहे, मोआवेहि 
दाव णम्‌” । 

लता के वृक्ष में यह एकावली उन्नक गई है। सखि, चित्रलेखा ! 
इसे सुलमा दो । 

इन दोनों नाटकों में वल्ल ओर एकावली को डउल्का कर कवि 
शकुन्तला और उवशी को :प्रिय-दशन का थोड़ा अवसर देते हैं, 
पर विद्यापति माँकी से सनन्‍्तुष्ट नहीं होकर मोती का हार तोड़ 
डालते हैं जिससे राधा की सखियाँ और उसके गुरुजन एक-एक 
दाना चुनने में व्यस्त हैं और राधा कृष्ण के चिर-दशन का 
आनन्द लूट रही है। मेरी समझ में इस अवसर पर विद्यापत्ति 
कालिदास से भी ऊँचे उठ जाते हैं और उन से भी अधिक 
रसिकता का परिचय देते हैं । 

दूसरी किंवदन्ती यह है कि सुल्तान ने विद्यापति से पूछा 
“तुम कोन हो ??!। विद्यापति ने कहा "भें कवि हूँ,, और अच्ृष्ट 
का दृष्टबत्‌ वन कर सकता हूँ? | सुलतान की आज्ञा से विद्यापति 


० प 


ने उपयुक्त चार पदों के द्वारा सद्यःस्नाता का वर्णन क्िया। 
(१) शक्लुन्तला तपर्वि-कन्या है। इसलिये वहाँ रत्नमाला का होना अतम्भव 
है । किन्तु उर्वशी के पास रत्नमाला हैं। 


(२) भहो लताविट्पे एपा एक्रावलो वेजयन्तिका मे लग्ना । सखि चित्रलेखे 
मोचय तावदेनाम्‌। 


-.. (३। “पक्ावल्येकयशिका” अमेरकोप एक .लरके हार को एकावली कहते हैं ५ 
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तथापि सुलतान सन्तुष्ट नहीं हुए। विद्यापति लकड़ी के सन्दूक में 
बन्द कर .दिये गये और बह सनन्‍्दूक एक कुएँ पर लटका दिया 
गया। कुएँ के समीप आग फूँकती हुई एक सुन्द्री ख्री खढ़ी की 
गई । विद्यापति से कहा गया कि ऊपर जो कुछ है उसका वर्णन 
कंरो | विद्यापति सन्दूक के अन्दर से गाने लगे-- 
सर्जन निहुंड़ि फुकु आशि । 
तोहर कमल भभर हम देखल | 
मदन उठल जागि। 
जो तोहे भाभिनि भवन जयवह 
अग्वह कोनहि बेला | 
जो ई सेक्ट से जी बॉाँचत 
होए्व लोचन-मेला | | हे 
बादशाह अत्यन्त प्रसन्‍न हुए। राजा शिवसिंह छोड़ दिये 
गये । विद्यापति ने निम्नलिखित पद्‌ की रचना की । 
भन विद्यापति आहथि जे विधि 
करथि से से लीला । 
राजा सिवर्सिह बंधन मोचल 
तखन सुकति जीला । 
टीक इसी तरह की घटनाएँ भोजप्रवन्ध में भी पाई जाती हैं। 
राजा भोज एक रात अकेले ही नगर में धूम रहे थे कि 
उन्होंने देखा कि एक खी वैठी हुई है और उसकी गोद में उसका 
पति सोया हुआ है । अनन्तर उसका लड़का सोकर उठा ओर 
आग की ज्वाला के समीप पहुँच गया। उस प्रतिव्रता ने पति को 
नहीं जगाया और आग में गिरते हुए लड़के को नहीं पकड़ा । 
राजा यह आश्वयंमय घटना देखकर वहाँ खड़े हो गये । अनन्तर 
उस पतिधर्मपरायणा ने अग्नि से श्राथना की “हे यशेश्वर ! तुम 
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सर्वज्ष हो, तुम जानते हो कि पतित्रता होने के कारण मेने ओ' 
पुत्र को नहीं रोका। इसलिये दया -करो, मेरे पुत्र को : 
जलाओ” | तब वह बालक आग में प्रवेश कर भी नहीं जरू 
पति के उठने पर उस स्री ने उस लड़के को उठा लिया। 
घटना को देखकर राजा चकित होकर बोले “अहा, भेरे स 
भाग्यवान्‌ कौन है जिसके नगर में इस तरह की पुण्यवत्ती रि 
हैं? सवेरे सभा में आकर सिंहासन पर बेठकर राजा कालिः 
से बोले “रात मैने एक अपूर्व घटना देखी” यह कहकर ५ 
लगे “हुताशनश्चन्द्नपड्छुशीतेल:? । कालिदास बोले-- . 

न्‍ सुदं पठन्तद॑ प्रसमीदय णावके 

ने बोधयामास एति पतिद्रता 

तदामवत्‌ तत्यतिभक्तिगैरगात्‌ 

रा 'हुताशनश्चन्दन१ूशीतल+ १ 
जिम प्रकार इस श्लोक में कालिदास ने आँख से देखी 
घटना की त्तरह अहृष्ट घटना का वर्णन किया उसी ग्रकार विद्य 
ने भी लकड़ी के संदूक में बंद रहकर भी आग फुकती हुई ना 
का वर्णन किया। इससे मालूस पड़ता है कि “कवय: 
परंयन्ति” के अनुसार कवि स्वद्रश् माने जाते थे और से 
की घटनाओं की तरह परोत्ष की घटवाओं का यथार्थ घर्णन 
संकना ही महाकवि की ओग्नि-परीक्षा थी। महाकवि चिद्यापति 
परीक्षा में योग्यता के साथ ( ज्ञात ॥07०0७ ) उत्तीण हो * 
कवियों के दूसरे . कड़े परीक्षक थे- दुजेन। कैसा सी ९ 
काव्य क्यों न हो दुजेल उनकी निदा कर ही दिया करते थे. 
काव्यों में थोड़ा बहुत दोष निकाल ही दिया करते थे । जहो 

मेरा अनुमान है कि स्वयं कवि नहीं होकर भी काव्य की 


स्ाझालोजानजा न्धऊलिल्तलजओ दिल जूके ० ०43. (....९ ५ __ 
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सुकारा करते थे। यह एंक किंवदन्ती है. कि श्रीहर्ष ने मेषधीय 
चरितं” की रचना कर मम्मटाचारय को उसे दिखलाया था । उस पर 
'सम्सटाचार्य ने कहा.कि यदि आप काव्यप्रकाश की रचना के 
'पहले यह ग्रंथ मुझे दिखलाते तो में आपका अत्यन्त उपकृत होता 
क्योंकि मुझे दोषों के उदाहरण खोजने में बड़ी कठिनता हुईं थी | 
यदि आपकी पुस्तक मेरे पास रहती तो सब के सब द्वोपों के 
उदाहरण इस में मित्र जाते। मेरा बहुत बड़ा उपकार होता॥ 
(इस पर श्रीहप चहुत क्रद्ध हुए और बोले कि आज तक तो आप -ने 
एक ही श्लोक बनाया और उसमें ओर दोषों के अतिंस्क्त 
अतिकटु' दोप भी है। ( आपकी रचना “हादेकेमयीम”” है 
जिसकी जगह श्रुतिमधुर 'मोदेकमयीम” हो सकता था ) | 

यही कारण है कि दुजनों की ओर दुजनों की जीमों की 
सुलना सर्प के साथ की जाती है । किसी कवि का कहना है-- 

बदने विनिंवेशिता मुजड्शी पिशुनानां रसनामिष्रेण घात्रा॥ 

अनया कभममन्यथा5उदल्लीढा नहि जीवन्ति जना मनागमन्त्रा। | 

अर्थात्‌ त्रह्माजी ने दुजंनों के मेंह में जीभ के वहाने सापिन 
रख दी है। यही कारण है कि जिनको वह्‌ सपिन डसती -ै.वे 
भर जाते हैं. ( अर्थात्‌ उनका यश नष्ट हो जाता है ) और किसी 
भी मन्त्र से उस का विप दूर नहीं होता है 

वासवद्त्ता के रचयिता सुबन्धु ने दुजनों की बड़ी निनन्‍्दा की 


है। आपने भी दर्जनों को सर्पा से भी अधिक क्रर बतलाया हे- 
विषघरतो 5प्यति विषम * 
खल इंति ने मृषा बदन्ति विद्वांसः। 
यदय नकुलद्ूंषी 
स कुलछटेपी पुना। पिशुनः। 
अर्थात्‌ दर्जन सपें से भी अधिक क्रर होते हैं?--विद्वानों का 
२. काब्यप्रकाश के मन्नलाचरण इलोक का एक अ 54 द्दे | 


८ ५४०७ ) 


व्यह कथनःबिलकुल ठीक है क्योंकि सपे नकुल ( अथोत्त नेवला 2 
'का शत्रु है; किन्तु दुजन अपने कुल का ही। 
इसके अग्रिम श्लोक से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है 

कि दुजेन की बुद्धि सलिन कर्तव्य ( बुरे कार्यों में अर्थात्‌ दूसरे 
की समालोचना ) में लगी रहती है। कवियों के “ुजेन' यदि 
विद्वान नहीं होते तो उन से डरने का कोई कारण नहीं था । उनकी 
“दुजनता मुझसे यही मालूम पड़ती है कि उन में साधारण काय॑- 
रचना की भी शंक्ति नहीं रहती थी तथापि वे दूसरे कवियों की 
कड़ी समालोचना करते थे । उनकी समालोचना थुक्ति-युक्त होती 
थी। इसलिये उस का महत्त्व भी होता था। विद्यापतिने भी 

उन के ऊपर थोड़ा आक्षेप कर ही दिया है | 

महुअर बुज्कइ कुसुम रस, कब्वकलाड छइल्‍ल | 
सज्जन पर उञ्नआर मन, ठुज्जन नाप्त मइल्ल || 
अर्थात्‌ भ्रमर ही फूलों के रस का मूल्य समझता, कलाविज्ञ 

पुरुष ही काव्य का रस ले सकता है। सज्जन का मन परोपकार 
में लीन रहता है ( किन्तु ) दुजंन का मन ( सदा ) मलिन 
होता है । 

... दुजन शब्द का कुछ भी अथ हो, विद्यापति की निम्नलिखित 
रचना से ज्ञात होता है कि दुजन विद्यापति की कविता की निन्‍्दा 
नहीं कर सकते थे। 


बालचन्द विज्ञाबइ माषा, दुहु नहिं लग्गइ दुज्जन हासा । 
ओ 'पश्मेसर हर 'सिर सोहइ, ई णित्च३ नाझर मन मोहइ | 
बालचन्द्र और विद्यापति की भाषा पर दुजनों की हँसी नहीं 


१. जो अपने कुल का नहीं हो अर्थात्‌ पराया। . 
२. अतिमलिने कतंन्ये मव॒ति खलानामतीव निधुणा धीः ॥ 
'तिमिरे हि कौशिकानां रूपं॑ प्रतिपयते दृष्टि: ॥ वासवदत्ता श्लोक ७ 


9->-+कक»»%««5मक, 
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लगती ( क्‍योंकि ) वह (चन्द्र ) शिंवजी के मस्तक पर विराजसान 
हं ओर यह (विद्यापति की भाषा) नागरिकों का मन मोहती है-- 
इसमें सन्देह नहीं है। ., 
: इस अवसर पर गोविन्द दास के विषय में जो रायवहादुर 
दीनेशचन्द सेन वी. ए. डी. लिट ने “वह्ग भाषा ओ साहित्य! 
नामक पुस्तक में लिखा है वह मुझे याद आता हेै। आपका 
कहना है कि गोविन्द दास की कोमलकान्त-पदावली सुनकर श्रोता 
'भुग्ध हो जाते हैं, अथ जानने की इच्छा पीछे होती है'। उसी गन्थ 
में सेन महोदय दूसरी जगह लिखते हैं कि गोविन्द दास के 
आदश विद्यापति थे ओर ज्ञानदास के आदश चण्डीदास थे । 

गोविन्द दास स्वयं भी कहते हैं-- 

कविपति विद्यापति मतिमाने 
जाक गीत जगचीत चोरायल गोविन्द-गौरि-सरस-रस-गाने | 
... मुबने अछि जठ भारति वानि 
ताकर सार सार-पद सश्यय बौंचल गीत कतहु परिमानि | 
इत्यादि, इत्यादि। ,. 

इसलिये गोविन्द्र दास की कविता में जो गुण हैं वे गुण 
-विद्यापति की कविता में भी हँ। विद्यापति की कविता की कोमल- 
कान्‍त पदावेली किस कान के लिये कर्णाम्त का काम नहीं 
करती है । 

१, बदह्भाषा ओ साहित्य पृष्ठ ३४१ । 

(?) (क) कमल मिलल दल मधुप चलल घर विगह गदल निज ठामे 


अरे रे पथिकेजन थिर जे करिय मन बड़ पांतर दुर गामे 
आदि आदि | 
(ख) कानन कान्द कान हम सूनल भय गेल आनक आने 


चानन चान आप हम लेपल तैओ बादल अति दापे 
आदि, आदि 
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विद्यापति की तरह जयदेव ओर जगन्नाथ की. भी गवाक्ति 
। जयदेव ऋहते 
साध्दी भाध्दीक चिन्ता न मवति मवतः, शुकरे ककश।सि] 


द्रात्ते द्रदुयन्ति के त्वाममुत सुतमसि, क्षीर नौर रसस्ते 

माकन्द ऋनन्‍द, कान्ताधर घरणि-तलं गच्छ यच्छुन्ति भाद॑ 
यावंच्छज्ञारसारस्वतभिह. जयदेवस्थ. विष्दुस्द्बनंस। - _ 
जब (तक) श्वद्भार रस से ओतप्रोत ज़यदेव के वचन विद्यमान 
हैं. तब हे माध्वीक ( महुएं का-मद्य ) तुमे, चिन्ता नहीं होती है, 
शक्कर, तुम ककंश हो ( ककश में रस. कहाँ १.) अज्ूर, अब 
तुम को कोन देखेगा ? अम्रत, तुम मर गये, दूध, तुम्हारा रस 
पानी है, पक्का आम, तुम रोओ, ख्लियाँ का. अधर.' तुम पाताल 

चले जाओ ( इस संसार में तुम्हारी आवश्यकता नहीं है )। 
पण्डितराज जगन्नाथ कहते हैं-- लक 

विद्वांसी वसुधातल्ले परवच*श्लाघासु .वाक़ंयमा 


भुपा्ता,.. कमलाविल्ासभविरिन्मीलन्मदाघूर्णिता+ | 
आये, घास्यति कस्य त्लास्यमधुना घन्यस्य कामालस- 


स्वर्तगज्ताघरमाधुरीमघरयन्‌ .बात्दां विषाको , मम.) 
दूसरे ( विद्वानों ) की प्रशंसा के समय विद्ददूगण मौन-ब्रत 
. धारण कर लिया करते हैं ।.राजा धन-रूपी मद्य पीकर भूमते 
रहते हैं, फिर काम से अलस स्वर्गीय अप्सराओं के अधर-सांधुये 
को पराजित- करनेवाली मेरी वचन-चातुरी किस धन्य मनुष्य केर 
मुंह में शोभा पावेगी । ह 
पण्डितराज को डर था कि उनकी मनोहर - कविता का उचित: 
सम्मान नहीं होगा क्योंकि विद्वान लोग दूसरे की प्रशंसा करना: : 
जानते ही नहीं हैं, राजा घन-मद में चूर रहते हैं, फिर सम्मान: 
करेगा कौन ? किन्तु जयदेव को- पूरा विश्वास था कि उनकी 
कविता के सामने दूध, अंगूर ओर आस की तो बात ही क्या, 
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अमृत भी म्रतक-तुल्य हो जायगा। इसी प्रकार विद्यापति को भी. 
आत्मविश्वास था, उन्हें पूरा भरोसा था कि उन की कविता सुनकर 
दुजेन भी. मन्त्र-सुग्ध हो जायेंगे ओर निन्‍दा नहीं कर सकेंगे। 
जयदेव के कई एक गुंणों के होने के कारण ही विद्यापति 
अभिनय-जयदेव कहलाते थे। इसके अतिरिक्त दोनों में समानता 
के दो-चार गुण नीचे दियें जाते हैं.। 
जयदेव और अभिनव जयदेव' 
मन्त्रमुग्धकारी कोमल:कान्त पदावली का व्यवहार करना. दोनों. 


कवियों का, विशेष गुण था । उदाहरण. पहले दिये जा चुके हैं ॥: 
गीतिकाव्य के रचयिता दोनों ही. हैं। दो एक्र. उदाहरण नीचे- 


दिये जाते हैं. जिनसे यह स्पष्ट हो, जायगा. कि विद्याप्रति; कहाँ तकः 
जयदेव के ऋणी-हैं और अभिनव जयदेव कहलाने में उन्हें गौरव 
क्यों मालूमःपड़ता था । : 
विरही:-नायक कामदेव से कहता हैः । 
हृदि' विसल्ताहारो: नाये. भुजज्ञमनायकः 
कुबलयदलश्रेणी कण्ठे न सा गरलब:ति:'॥ 
' मदयजरजों नेद॑ मस्म' प्रियारहिते मयि'॥ 
प्रहर न हरअ्रान्त्याप्नह्ञ.करुधा किम्र धावसि १. 


है काम ! विरह वेदना से व्याकुल हृदय को शीतल करने” 


के लिये यह कमल-नाल: है, यह सपेराज, नहीं है. । गले में. नील 
कमल का हार है, विष नहीं है । यह चन्दन की रज है. भस्म 
नहीं है । इसलिये भूल से शिवजीं समक कर मुझ विंरही पर 
बाण मत-चलाओ ओर क्रोध: से व्याकुल होकर मेरी ओर मत 
दौंड़ो । कवि के कहने का उद्देश्य यह है कि शिवजी अधेनारीश्वर 


हैं और में अपनी प्यारी के विरह में कुलस रहा हँ--इस ओर भी: 


काम को ध्यान देना चाहिये | 


>> 
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 विद्यापति की नाय्रिका-कासदेव की मूर्खता. पर उनकी डॉँटः 


रही है ॥- *- ह 
धकत न वेदनः . मोहि देसि मदना 
हर नहि वल्ला : मोहि जुद॒ति-जना | 
दिंमुति-मुखन नहीं. चानन के रेनू 
वधछाल,. नहि. नेतक . वसनू 
नहिः मोराः जदामार चिकुर के :वेनों : 
. सुरूसरि, नहिं; मोरा कुसुम के सेनी 
नहि. मोरा काल्कूट सृगप्द चारू 
फनपति नहिं मोरा झुकता-हारू 
'मनई विद्यापति सुना देंव : कांमा 
ु एक पंय दूखम, नाम' मोर आामा:? | 
. रेंकाम; तू मुमे ढुःख मत दे । में हर नहीं हूँ, किन्तु युवती 
हैं; । यह' चन्दन की. रज. है, भल्‍्म नहीं है। यह बाघछाला नहीं: 
हैं, किन्तु यह मेरी चुनरी है। यह जटा:नहीं है, किन्तु बालों कीं. - 
गूथी हुईं वेणी है। मेरें सिर पर गन्ना नहीं है, किन्तु फूलों' की 
कतार है । यह विष,नहीं है,. किन्तु कस्तूरी है। यह सर्पराज' 
नहीं है, मोतियों का हार हैं.। विद्यापति कहते हैं कामदेव ! सुनो 
मेरा हक बी रा का मेरा. नाम बासा है ( और शिव का 
नास वामदेव है ) । इसी समानता. पर तुस्त पहचानने में भूल 
करते हो ओर मुझे संताते हो.।. गम अल) 
विद्यापति ने 'हर! शब्द को कैसे अच्छे स्थान में रखा है। 
हर नहि वला मोहि जुवतिजना. अर्थात्‌ मैं तुम्हारे प्राणों का हरण 
करने वाला शिव नहीं. हूँ, किन्तु युवति-जन. हूँ । यू घातु का. अथ 
है मिलना, इसलिए युवति शब्द का अर्थ. है मिलनसार अथोत्त्‌ 
में तुम्हारी. सहायिका हूँ। जयदेद काम को अनहः कह कर 
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पुकारते हैं। आप का उद्देश्य है कि तुम को शिव ने जलाया, 
सुम अनज्ञ हो गये और बदला लेते हो हम से | विद्यापति 'सदना 
कह कर पुकारते हैं। आप का अमिग्राय है कि तुम्हारा कार्य है 
लोगों को प्रसन्न करना इसलिये तुम मदन कहलाते हो । फिर तुम 
सताते हो और सताते हो किस को ? अपनी सहकारिणी 
युवतियों को | जयदेव ने विरही नायक को खड़ा किया और 
पविद्यापति ने कामवाण से व्याकुल युवती के द्वारा नाम साहश्य 
के कारण प्रहार करनेवाले काम की अविवेकिता प्रकट कर अपनी 
रसिकता का परिचय दिया है ) 
एक और भी उदाहरण लीजिये । 
अआच्चापे निद्ितः कटाक्षविशिखों निर्मातु मर्मव्यथाप्त्‌ 
श्यामात्मा कुशिलः करोतु कवरीमारोइपि मारोध्मस्‌ ९ 
ह है --गीतगोविन्द' 
अर्थात्‌ू-भौं-रूपी धनुप पर चढ़ाया हुआ कदाज्ष-रूपी बाण ' 
जेरे ममस्थानों पर आघात करें। काली और तिरछी गूँथी. हुई 
चैशी काम की सहायता करे। 
' ।  बैनी किम विराज 
व तनु बसु - कुसुमावलि-हार ६ 
स्माम मुश्लगणम देखिकहुँ 
कियो काम परहार १ 
करुं'परहार मदन सर, वाला 
कुटिल कटाख बान कनियाला १ 
कम्बु कण सृणछाल मुज 
बलित प्रयोचर हार । 
कनक कहूस रस पूरि रहु 
संचित मदन - मंणार। * 
| -- विद्यापति? 
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निर्मल वेणी सोह रही है। शरीर पर फूलों का हार है। का 

साँप को देखकर भी काम ने चाण का प्रहार कियरा।-चला का 
कुटिल कटाक्ष तीढ्ष्ण बाण है।। शंख के समान कण्ठ है, मणाल पे 
समान भुज है ओर पयोधर हार से युक्त है। कनक-कुलश 
(स्तन ) रख से परिपूर्ण है।मदन के संडार में रस का 
संचय है | 8 8 
जयदेव ने वेणीभार को श्याम और कुटिल कहकर उसमें 
काम के सहायक होने की योग्यता दिखलाई; किन्तु :विद्यापति से 
उसकी तुलना साँप से की है। उस साँप में भी यह योग्यता नहीं 
कि काम को बाण चलाने से रोक दे । साथ-साथ उन्होंने नायिका 
को फूल की माला भी पहना दी है जिससे वह और भी अधिक 
सर्मव्यथा देती है । युद्ध में विजय हो या पराजय, रसभंग होना 
स्वाभाविक है। रसभंग होने से सारा- सज़ा किरक्विरा हो 
जाता है। इसलिए विद्यापति कहते हैं कि कास का संडार. रस्‌ 
भरा है, रसभंग या रस की कमी होने “का ज़रा भी भय्‌ 
नहीं है। इस पद्‌ में रस का घड़ा उपस्थितःकर कवि ने कितनी 
सरसता दिखलाई है--यह पाठक ही सोचें |... 2. >> 
कई जगह “विद्यापति ने: जयदेव का भाव ज्यों-का-त्यों रुख 
लियाहे। .. . 5 कि 8 
5 प्लेन ऋषुन बुकूल बढ़ भेद ५ ९ | ग ८5 

रअनि उजागर गरुअ.- निवेद' | 'विद्यनति* - .६ 
रज़नि-जनित-गुरु-जागर-राग-कषाय्तमरूसनिवेशम्‌ 3 .पगीतगोविल्द' -- 
'ततह जाह हरि ,करह न-ज्ञाथ- -.. .. लि 
* रअ्नि गमओलुह- जनिके साथ' 'विद्यापति! २... “; 
हरि हरि याहि माधव, “ग्राहि-झोधद मा बंद कैतवबादम्‌ - - - : 
* वामजुसर . सरसीरुहल्लोच्रन,,त्मा तव हरति “विषादस। जयदेश! 

प्त 
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इस तरह अनेक ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जिनमें विंद्या- 
पति ने जयदेव का ज्यॉ-का-त्यों अनुकरण किया है। कहीं-कहीं 
उसी भाव पर ऐसा रंग चढ़ाया कि वह दूसरा ही प्रतीत होता है। 

विद्यापति के पद्‌ किस श्रेणी के काव्य हैं ! 

वर्णनशेल्ी, अलंकार आदि विषयों पर विवेचना करने के 
पहले यह बतलाना आवश्यक प्रतीत होता है कि विद्यापति की 
पदावली किस्‌ 82 में रकक्‍्खी जा सकती है। मेरी राय में ये 
पंद्‌ मुक्तक 

मुक्तक काव्य 

अभिनवगुप्ताचाये ने मुक्तक पद्‌ की व्याख्या इस प्रकार की है--- 
“मुक्तम्‌ अन्येन नालिब्लितम्‌ मुक्तकम्‌। तस्य संज्ञायां कन्‌। पूर्व" 
परनिरपेक्षेणापि हि येन स्सचवंणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌” अर्थात्‌ 
आगे या पीछे के दूसरे पदों या कविताओं के साथ संबन्ध नहीं 
होने पर भी जिससे रस टपके उसको सुक्तक काव्य कहते हैं । 
इसको उद्धट या फुटकर काव्य भी कहते हैं। इन पदों में दूसरे 
पदों के साथ संबन्ध नहीं रहने के कारण हर एक पद एक काव्य 
के वरावर है। प्रवन्ध-काज्यों में चरित्र-चित्रण, कथा की रोच- 
कता, उपदेश-प्रद तथा रोचक घटनाएँ---आदि अनेक ऐसे कारण 
हैं जिनपर लुभाकर भी पाठक या श्रोता केवल दो-चार श्लोकों के 
उत्तम होने पर भी उसे काव्य या महाकाव्य कहने में नहीं हिच- 
कते हूं। परन्तु 'एक ही पद को ऐसा रोचक, ऐसा सरस, इस 
प्रकार अलझ्डार से अलडःकृत, और गुण से सुशोमित बनाना कि 
उसके विरुद्ध समालोचकों की कलम से समालोचना का एक शब्द 
भी नहीं निकल सके'--यह महाकवियों की ही करामात है । 
आनन्दवर्ड्नांचोर्य ने ध्वन्यालोक में लिखा है--“मुक्तकेपु हि 
अवन्धेपु रसचन्धासिनिवेशिंन: कवयो ध्श्यन्ते | यथा ह्ममरुकस्य 
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कवेसुक्तकाः अज्ञारस्सस्यन्दिनः - प्रबन्धायमानाः असिद्धा ह एव” 
( ध्वन्यात्ञोक, उद्योत ३, प््ठ १४१ ) अथोत्‌ सुक्तक कान्यों में कवि 
कूट-कूटकर रस भर देते हैं। उदाहरण के रूप में अमरुक कवि 
के मुक्तकों को लीजिये। उनसे ख्ृज्ञार रख टपक-सा रहा है 
और उसमें प्रत्येक श्लोक एक-एक प्रबन्ध ( अन्थ ) के बराबर है । 
क्या ये शब्द महाकवि विद्यापति के लिये लागू नहीं हो सकते 
हैं ? क्‍या विद्यापति के पदों में. सम्भोग और विग्रत्तम्भ दोनों तरह 
के श्ज्धार रस रसज्ञों को मुग्ध नहीं. कर सकते हैं ? कोरी बातों 
से पाठकों का सन्तुष्ट होना असम्भव देख में उनके मनोरञ्ञनाथे 
दो एक उदाहरण ही उद्धृत कर उनके साथ तुलना कर. देना 
उचित सममभता हूँ। में समभता हूँ-कि गोवर्धनाचार्य से सब परि- 
चित होंगे। उनके विषय में गीतगोविन्दकार जयदेव कहते हैं-- 
श्रज्ञारोत्तरसस्रमेयरचनैराचार्यगोवध॑न-स्पर्धी को5पि न विश्वुत; 
अथोत्‌ झज्जर रस की निर्दोष रचना में आचाय गोवर्धन के 
साथ कोई भी स्पर्धा ( बराबरी ) नहीं .कंर सकते हैं। इस तरह 
के शज्ञार रस के रसिक,. आंचाय गोवधेन. मुक्तकण्ठ होकर 
अमरुक की कविता की प्रशंसा करते हैं। अमरुक का एक-एक 
श्लोक, उनकी रात्र में, एक-एक महाकाव्य है। इसलिये सर्वप्रथम 
अमरुक का एक श्लोक नीचे उद्घृत करता हूँ. ओर विद्यापति के 
पद्‌ के साथ उसकी तुलना करता हूँ । . 0 
सखियाँ बारबार मान - करने की शिक्षाएँ दिया करती हैं, 
किन्तु नायक-नायिका में. इतना अधिक प्रेम है कि परस्पर द्शन 
होते ही सान निभ नहीं सकता। सखियों के प्रश्न करने पर 
नायिका उनसे कहती है--.... .. ... : 
ह - अआभझे रचितेडपि इष्टिरघिक॑ सोक्करु्मुद्ीक्तते . 
: ऊंद्धायाप्रषि वाचि सस्मितमिर्द दग्धानन जायते ३. 


शरद ) 


कोकोश्यं गमिते5पि चेतसि, तनूरोमाश्मालम्बते 
दृष्टे निदंद॑ मविष्यति कर्थ मानस्यथ तस्मिश्ने | 
अमरुशतक, श्लोक ५८ 


उनके सामने आने पर मेरा मान किस तरह निभ सकता है ९: 
भेहिं चढ़ाने पर मेरी -दृष्टि ( आँखें ) और भी अधिक उत्कण्ठा 
के साथ उनकी ओर देखने लगती है ( बल-पूर्वक पिंजरे में रक्खा 
हुआ पन्षी उड़ कर वहीं जाना चाहता है, जहाँ से बह आया हे ), 
में बोलना बन्द कर देती हूँ. किन्तु यह मेरा अभागा मुँह-मुसकुराने' 

लगता हे, में अपने मन को ककश कर लेती हूँ, किन्तु मेरे शरीर 
में रोंगटे खड़े हो जाते हैं । 
विद्यापति की नायिका सखियों से कह रही हैं-- 
ढुरहि रहिआ, करिश्र मन आन 
नशञ्नन पिश्नासल हँग्ल न मान। 
हास सुघारस तसु मुख हेरि 
'बाँधलेंशओ। बेंच निदी कत वेरि). 
कि सखि करव घरव कि गोय 
' करवि मान जो आइति होग। 
घसमस करय रहओं हिग. जॉँति 
सगर सरीर घरव कत भौँते। 
गोपहि न पारिश्न हृदय उल्लास 
मुनलश्नी बदन वेकत होश्न हास। 
मनइ विद्यापति तोर न दोस 
मूखल मदन बढ़ावव रोस। 


अर्थात्‌ मैं दूर ही में खड़ी हों गई और मन दूसरी ओर ले 
गई। मेने अपने मन को रोका, किन्तु प्यासे मन को रोकने में 


( ११७ ) 


मुझे सफलता नहीं मिल्ली । उनके मुँह से हँसी-रूपी अम्रृत-रस 
टपक रहा थां, उसे देखकर वह रुकता केसे ? मेरा नीवीवन्धन 
शिथिल मालूम. पड़ता थां, बारबार बाँधती थी, .फिर भी वही 
शिथिलता ! में क्‍या करूँ, किस तरह अपने सन का माव छिपाऊँ ? 
यदि अपने. ऊपर मुझे पूरा अधिकार होता तो में सान करती 
(पर वही नहीं )-। में छाती पर पत्थर रख देती हूँ तथापि मेरा 
सारा शरीर काँपने लगता है, ( में नहीं जानती हूँ कि ) सारा शरीर 
किस प्रकार स्थिर रकखूँ। में अपने हार्दिक भाव को छिपा नहीं 
सकती हूँ, आँखें मूँदने पर सी हँसी प्रकट हो जाती है । विद्यापति 
कहते हैं, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, कामदेव भूखा है, भूखे 
को अधिक क्रोध होता है, उसी अतिथि के क्रोध से ये सब उपद्र॒व॑ 


हो रहे हैं । 


अमरुक की नायिका त्योरी चढ़ाती है जिससे ओर 
भी उसकी उत्कण्ठा बढ़ जाती है। इधर विद्यापति की नायिका 
> चूर रे छू ् + न 
र ही खड़ी हो जातो है ओर अपने मन को दूर ले जाती है, 
किन्तु जो प्यास से छटपटाता है, वह भल्ना पानी देखकर किसी 
का उपदेश सुन सकता है ? या उसके ऊपर किस के उपदेश का 
अभाव पड़ सकता है ? यही कारण है कि प्यासे मन ने मुँह की 
हसी-रूपी सुधारस देखकर उसकी एक भी नहीं सुनी और वह 
नायक की ओर बढ़ा। अमरूक की नायिका बोलती ही नहीं है, 
उसका ख्याल है कि नहीं बोलने पर प्रेम की गति थोड़ी देर के 
लिये रुक॑ जायगी, पर होता हैः उलटा, उसका हँसमुख मुँह 
अुसकराने लगता है । विद्यापति की नायिका चुप रहने से ही 
सन्‍्तुष्ट नहीं होती। उसे डर है कि नायक के देखने पर उसका 
सन विचलित हो जायगा | इसलिये वह आँखें मूँद लेती है, किन्तु 
परिणाम होता है एकद्स उलटा। आँखें खुली रहने पर दृष्टि इधर- 


( श्श्छ ) 


उघर कुछ देर तक भटकती तो सम्भव था कि कुछ देर तक 
वह हँसी रोक सकती थी; किन्तु आँखें मूं दने पर सवंदा उसके मन 
में यही विचार उमड़ता रहता है-- मैंने आँखें क्यों मूँदी ? हृदयेश्वर 
से अपना प्रेम छिपाने के लिये !” ओर परिणाम यह होता है 
कि आँखें मूँदने पर भी नायक का चित्र उसके सामने खड़ा हो 
जाता है। घस क्या है, वह हँस पड़ती है और अपनी अयोग्यता 
प्रकट करती है। अमरुक की नायिका मन ( हृदय ) कठिन करने 
की कोशिश करती है, किन्तु उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 
विद्यापति की नायिका हृदय को ( हार्दिक भाव को ) दबाती है, 
पर सारा शरीर उसके हृदय का उद्गार प्रकट कर देता है। विद्या- 
पति नायिका की अवस्था के वर्णन से ही सन्तुष्ट नहीं होकर कारण 
ओर उपाय भी बता देते हैं । कवि नायिका से कहंते हैं कि तुम्हारे 
घर एक अतिथि अर्थात्‌ मदन भूखे हैं, इसलिये ये उपद्रव हो रहे 
हैं और व्यख्जना के द्वारा बतलाते हैं. कि उन्हें भर पेट खिला दो, 
सारे उपद्रव शान्त हो जायँंगे। अब रसिक पाठक ही सोचें कि 
विद्यापति की कविता केसी है ! | 
एक दूसरा भी उदाहरण लीजिये-- 

तद्क्ताभिमु्स: मुखं विनमित॑ दृष्टि; झृता पादगो-- 

स्तस्यालापकुतूइलाकुलतरे श्ोत्रे निरुद्धे मया। 

पाएिश्याँ उ तिरस्कृत: सपुलक* स्वेदोटूणों गएडथो+ 

सख्य: कि करवाणि यान्ति शतथा यक्तब्चुके सन्‍्चणः १ 

अमरुशतक, श्लोक १९ 
अर्थात्‌ हे सखियो, में क्या करूँ? मेरी चोली में सैकड़ों छेद 

हो गये हैं। मेंने अपनी मान की रक्षा के लिये क्‍या नहीं किया १ 
उनकी ओर देखते हुए मैंने अपने मुँह को मोड़ लिया | दृष्टि को 
पर की ओर ले गई, मेरे कान उनकी वातें सुनने के लिये 


श्र ) 


व्याकुल हो रहे थे; किन्तु मेंने उन्हें रोका । मेरे गाल पर पसीना 
निकल रहा था, मैंने उसको हाथों से पोंछ डाला । 


अब विद्यापति का भी पद सुनिये-- 
अवबनत आनन कय हम रहलिहूँ 
वारल कछोचन चोर ।९। 
पिया मुख-रुचि पिवय घाश्ोल 
जनि से चांद चकोर ।२॥ 
ततहु सजो हठे हँटि आनत 
घएल चरन राखि१ 
मधुक मातल्ल उड़ए न पारए 
तइशआओ पसारल पौखि ३ 
माधचद बोलल मघुरी बानो 
से सुनि मुदु मोजे कान। 
ताहि अवसर ठाम वाम मेल 
घरि धनु पँचबान। 
तनु पसेंवे पसाहनि भाशल्धि 
तइसन पुलक जाश १ 
चुनि चुनि भय काँचुआ फाटक 
वाहु बलआ माँग | 
भन विद्यापति कम्पित कर हो 
बोलल बोल न जाय । | 
राजा सिवर्सिह रूपनारायन 
साभल सुन्दर काय | 
में सुँह को नीचे की ओर क्ुकाकर बैठी, चोर की तरह चुप- 
चाप भागनेवाले अपने नेन्नों को रोका ( देखो, इस ओर कभी 


( १२० ) 


भत जाना ),. किन्तु वे मानते हैं कब ? जिस प्रकार चकोर चन्द्र- 
दर्शन के लिये लालायित रहता है उसी प्रकार लालायित मेरे नेत्र 
प्रिय का मुखचन्द्र देख दौड़े। उनको जबरदस्ती में पकड़ लाई 
ओर चरण पर रख दिया। मधु से उन्मत्त ( मेरे नेत्ररूपी भोरे ) 
उड़ नहीं सकते थे। तो भी उन्होंने पंख फेलाये। माधव मधुर 
वचन वोले । उसे सुन मेरे कान मदु हो गये। इस अवसर पर 
मेरे भाग्य ने पलटा खाया, कामदेव बाण का सन्धान कर खड़ा 
हो गया । शरीर के पसीने से वेशरचना वह गई । चुन-चुन शब्द 
कर चोली फट गई । हाथ का वाला टूट गया। विद्यापति कहते 
कि हाथ कॉपने लगता है, बोली मुँह से नहीं निकलती हे । 
अमरुक की नायिका नायक से दृष्टि हटाकर अपने पैर की 
ओर ले जाती है। विद्यापति ने इसी भाव पर रंग चढ़ाकर इसे कैसा 
सरस बना दिया है? विद्यापति की नायिका आँखों की चभ्चलता 
आर चोरी से पूर्ण परिचित है। इसलिये सबसे पहले वह उन्हें: 
रोकती है, किन्तु आँखें रुकती नहीं हैं । इसलिये चोरों की तरह 
उन्हें पकड़कर वह चरण-रूपी कारागार में रखे देती है या पकड़े 
जाने पर आँखें पेरों पर गिर पड़ती हैं अर्थात्‌ क्षमा के लिये प्रार्थना 
करती हैं । अमरुक की नायिका के कान नायक के वचन सुनने के 
लिये व्याकुल हो रहे हूँ, किन्तु नायिका जबरदस्ती उन्हें रोकती 
है। विद्यापति की नायिका नायक की वातें सुनना नहीं चाहती, 
किन्तु माधव का वचन सुनकर उसके कानों की ककेशता दूर हो 
गई, वे मदु हो गये ओर वचन सुनने के लिये विवश हो गये । 
यहाँ मदु शब्द ने कमाल कर दिया है। अमरुक की नायिका के 


(१) मधु में चिपक जाने के कारण भागने की इच्छा होने पर भी नेत्र-चोर 
भाग नदी सकते । 


( (१२१ ) 

गाल में थोड़ू। पसीना हुआ जिसे वह पांछुकर छिपा लेती है, किन्तु 
विद्यापति- की नायिका के शरीर में पसीने की धारा उमड़ पड़ी है. 
जिसे वह छिपा नहीं सकती है। अम्रुक की नायिका कहती हे 
कि उसकी चोली के सेकड़ों दुकड़े हो गये, किस्तु विद्यापति की 
नायिका कहती है कि वह केवल चोली फटने का चुन-चुन शब्द 
सुन सकी थी कि उसका वाला टूद गया, हाथ काँपने लगे और 
उसके मुँह से एक भी वात नहीं निकल्ल सकी । यही कारण है कि 
अमरुक की नायिका की तरह वह स्पष्ट शब्दों, में यह नहीं कह 
सकी कि में कया करूँ, किस तरह मान की रक्ता करूँ? इस 
मीनोक्ति में जो सरसता है बह गला फाड़-फाड़कर चिल्लाने में 
कहाँ ? अमरुक ने नायिका के पसीना होने का कोई कारण नहीं 
बतलाया; किन्तु विद्यापति ने धनुष पर पाँच बाणों का सन्धान 
कर कामदेव को खड़ा कर दिया। अबल्ा के सामने धसुष पर पाँच 
बाण चढ़ा कर यदि कोई वीर खड़ा हो जाय तो पसीना होना, 
ऋँपनो, आदि स्वाभाविक है ! कवि ही कह सकते हैं कि दोनों में 
क्‍या अन्तर है । 


एक ओर भी उदाहरण देना असड्भत नहीं होगा। 
अभिसारिका से उसकी सखी पूछती है-- 
| क प्रस्थितासि करभोरू घने निशीये 
प्राणाधिको दुस॒ति यत्व जन: प्रिणों में | 
* एकाकिनी वत कर्थ॑ न बिभेषि बाले 
नन्‍्वस्ति पुछ्धितशुरो मदन: सहाय १ 
0 2 अमरु श॒तु॒का 
... प्रश्न) आधी रात के निविड़ अन्धकार में तुस कहाँ जा 
रही हो-? ( उत्तर ) में वहाँ जा रही हूँ जहाँ प्राणों से भी अंधिंक 
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प्यारा मेरा प्रेमी है। (प्रश्न) तुम अकेली हो, फिर डरती क्‍यों 
नहीं हो ? ( उत्तर ) धनुप पर धाण घढ़ाये हुए कामदेव भेरे 
सहायक हैं । 
निसि निसिझ्रे सम मीम मुझ्रंगपत 
जलघर बीजुरि उजोर। 
तरुन तिमिर निसि तइझो चलसि जाएि 
बढ़ सखि साहस तोर | 
सुन्दरि कओओन पुरुख घन जे तोर हरल मन 
जसु लोने उल अभिसार | 
ऋतर दुतर नरि से कैसे जगव॒द ठरि 
आरति न करिय झाँए | 
तोरा अछि पँचसर तें तोरा बहिं डर 
मोर हुदय बढ़ काँप ॥ 
"विद्यापति! 
रात में निशाचर और भयंकर सर्प बूमते हैं। वादल में 
विजली चमक रही है, रात में निविड़ अन्धकार है तथापि तुम 
जा रही हो, यह बहुत वड़ा साहस है। वह धन्य पुरुष कोन है. 
जिसने तुम्हारा मन हर लिया है ओर जिसके लोभ से तुम 
संकेत-स्थान जा रही हो ? बीच सें दुस्तर नदियाँ हैं. उनको पार 
कर तुम कैसे जाओगी ? प्रेम मत छिपाओ | पाँच शरवात्ते काम- 
देव तुम्हारे सहायक हैँ. | इसलिए तुम्हें डर नहीं है, किन्तु सहायक 
नहीं होने के कारण मेरा हृदय वहुत जोर काँप रहा है । 
अमरुक घने निशीये' कह सनन्‍्तुष्ट होगये, किन्तु विद्यापति ने 
निशाचर, सपे, और ब्रिजली बुलाकर रात्रि की भयंकरता और 
भी बढ़ा दी। अमरुक की नायिका को केवल ग्रेमी के पास जाना है, 
किन्तु विद्यापति की नायिका को टुस्तर नदी भी पार करनी हे । 


( १२३ ) 


अमरुक का नायक नायिका-का प्राणाधिक है, किन्तु विद्यापति के 
नायक ने नायिका का मन हर लिया है, इसके पास मन ही 
नहीं, सोचे तों किससे ? मन चुरानेवाले नायक का बदला लेने 
का सब से उत्तम उपाय उसका भी मन हर लेना है। चोरी करने 
का सब से उत्तम समय अन्धकार-पूर्ण रात्रि है। इसलिये नायिका 
की उत्सुकता दिखलाकर कवि ने, ओर भी चमत्कार बढ़ा दिया। 
अमरुक की नायिका कहती है--“मे रे सहायक पं चबाण है”?; किन्तु 
विद्यापति की नायिका से सखी कहती है--/तुम्हारी सहायता के 
लिये पाँच बाण धनुष पर चढ़े हुए हैं और कामदेव तुम्हारे 
सहायक हैं, किन्तु में असहाय हूँ, मेरा हृदय जोर से काँप 
रहा है”। इसमें कुछ व्यद्भगय अथ भी मालूम पड़ता है। सखी. 
के कहने का अभिप्राय यह है, तुम्हारे साथ सहायक हैं, इसलिये 
तुम जाओ, किन्तु भयभीत होने के कारण में नहीं जाऊँगी। इस 
तरह नायिका को अकेले नायक-मिलन का अवसर देना ही उसका 
व्यंग्य अथ प्रतीत होता है. । असहाय होने के कारण पति के पास उसे 
पहुँचा देने का भी इशारा हो सकता है । इन ही अन्तिम पडिम्त्तयों 
ने इस पद को उत्तम काव्य कहलाने का अधिकार द्लिवा दिया है। 
बस, इन तीन श्लोकों की ही तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है. 
कि यदि अमरुक कवि का प्रत्येक (१) श्लोक महाकाव्य कहलाने 
योग्य है! तो महाकवि विद्यापति के पदों को भी महाकाव्य कहना 
अयुक्त और असदह्जभत नहीं होगा । इस विषय में काव्यमर्मज्ष विद्वानों 
को ही में साक्षी रखता हूँ । वे ही बतावें कि विद्यापति की कविता 


केसी है और देशी भाषा में लिखी हुई कविताओं में उसको क्‍या 
स्थान मिलना चाहिये | 





(१) अमरुककवेरेक: श्लोक: प्रबन्धशतायते । 
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८ रे (ते 5 
विद्यापति और गोवधनाचाय 


विद्यापति गोवर्धनाचार्य के भी ऋणी हैं। आर्यासप्रशती, गाथा- 
सप्तशती, वखज्नगरतिलक, खज्ञारशतक आदि का अभाव विद्यापति के 
पदों पर अनेक स्थानों में स्पष्ट दिखलाई पड़ता है । उदाहरण के 
रूप में आर्यासंप्रशती की एक आर्या में नीचे उद्धृत करता हँ-- 
अगृद्दीतानुनयां मामुपेद्य सख्यो गता बतैकाहम्‌। 
प्रशभ॑करोषि मयिच्ेत्तदुपरि वपुरक्ष मोद्यामि ७ 
आर्यासप्शुती, श्लोक ३२ 


नायिका नायक से कहती है। मेंने मान का त्याग नहीं किया 
था, सखियाँ मुझे अकेली छोड़कर चली गई । यदि तुम वलात्कार 
करोगे तो में अभी मर जाऊँगी। यहाँ श्लेष के द्वारा भें तुम्हारे 
शरीर पर अपने को गिराझँगीः यह अर्थ प्रतीत होता है ओर उस 
के द्वारा बलात्कार करने का इशारा ही व्यज्ञय अथ है। 
ए हरि बलें जदि परसवि मोय 
तिरिबध-पातक लागत तौय ९ 
ठुहु रस-आगर नागर ढौठ 
हम न बुश्छिश्न रस तीत कि मीठ 
“विश्वापति! 
हे हरि ! यदि तुम जवरदरती मुझे छुओगे तो तुम्हें ख्रीवध का 
पाप लगेगा | तुम ढीठ, रसिक और नागर हो, में तो नहीं समझती 
हूँ कि रस मीठा होता है या तीता । 
अर्यासप्रशवी की नायिका आत्महत्या की धसकी देकर वला- 
त्कार करने से रोकती है, किन्तु विद्यापति की नायिका उसकी 
अनुमति के बिना छूने से भी रोकती हे ओर कहती हे कि यदि तुमने- 
मेरा स्पर्श किया तो तुम्हें खीवध का पाप लगेगा | सीधे आत्म- 


( श्र ). 


हत्या की घुड़की की अपेक्षा खी-चघ का भय दिखलाने में मिनसी 
अधिक सरसता हे--यह सहृदय-हदय दी समक सकता है। 
इसपर यह भी स्पष्ट शब्दों में कह देती है--तुम रस के समद्र ह। 
नागरिक हो ओर प्रो हो, इसलिये रस का परिचय देना आर 
अपनी ढिठाई दिखिलाना तुम्हारे लिये स्वाभाविक है। में तो 
जानती ही नहीं कि रस क्या है। इसलिये हत्यापराध लग 
जाने की धमकी देकर अरसिकता प्रकट करना मेरे लिये 
स्वाभाविक है। यदि में अरसिकता प्रकट करना नहीं छोड़ती हैँ तो 
फिर तुम अपनी रसिकता क्यों छोड़ोगे ९” इस व्यज्ञय अथ के द्वारा 
बलात्कार करने का इशारा करतीं है। श्लेष के द्वारा अस्वाभाविक 
अथ ( में अपना शरीर तुम्हारे शरीर पर गिरा दूँ गी ) की कल्पना 
की अपेक्षा यह व्यज्ञाय अर्थ रसिक कवियों को कहीं अधिक सीठा 
ओर ताजा रस पिलाकर उन्‍्मत्त कर देता है। कोई भी मानिनी- 
अचानक यह नहीं कह सकती है--“में तुम्हारे शरीर पर अपना 
शरीर गिरा दूगी”। यह सर्वथा अस्वाभाविक है। इसलिये मेरी: 
समझ में यहाँ विद्यापति ्रोव्धनाचायें से कई एक क़द्म; 


आगे बढ़ गये हैं । 


'विद्यापति और शद्ारतिलक्क + -« 


ख़ज्ञारतिलक़ के रचयिता सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास॑ माने जाते” 
की तुलना कर विद्यापति के पदोँ की सरसता दिखलाने की: 
कोशिश नीचे की जाती है। .. ... । $ 


ऋषदिति प्रदिश गेहं मा. बहिस्तिष्ठ ३ कान्‍्ते हर 2 हा बा 


 अहणुसप्तयबेंली.. बतते -शौतेरश्में: ३८ : :वपाव- 
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तव॒ झुखमकलझू दीदरय नूने स राहु- 
अंश्तति तव मुखेन्दु' पूर्णाचन्द्र विहाय ॥ 
अज्ञारतिलक 

अर्थात्‌ प्रिये ! तुम बाहर मत रहो, शीघ्र घर में प्रवेश करो । 
यह चन्द्र-म्रहण का समय हे। कलकू से रहित ओर सुन्द्र 
तुम्हारा मुँह देखकर राहु पूण चन्द्र को छोड़कर तुमको निगल 
जायगा ! 
लोलुश बदन-सिरी घनि तोरि, जनु लागिदह तोहि चौंदक चोरि। 
दरति हलह जनु हेरहु काहु, चाँद भरम मुख गरसत राहु। 
घवल नयन तोर काजर कार, तीख तरल तँँहि कटाख क धार । 
निरवि निहारि फौंस गुन जोलि, बाँधि हलत तोहि खंजन बोलि। 
सागर सार 'ोराश्रोल चन्द, ता लागि राहु करय बढ़ दन्द | 
मनइ विद्यापति होहु निसंक, चौंदहु को किछु लागु कलंक । 

वविद्यापति! 

अर्थात्‌ हे नायिका, तुम्हारी मुखश्री चंचल है। तुम्हें चन्द्रमा 
की चोरी का कलंक न लग जाय | तुम किसीकी ओर दृष्टिपांत 
'मत करो | डर है कि चन्द्रमा के भ्रम से राहु तुम्हारा मुँह निगल 
-न जाय | तुम्हारे स्वच्छ नेत्रों में काला काजल हे। उसमें कटाक्ष 
'की तेज ओर तिरछी धारा हे। अच्छी तरह देख-भालकर, तुम 
'को खंजन सममकर व्याध-जाल में फेंसाकर बाँध डालेंगे । 
'राह देवों से इसीलिये लड़ता आ रहा है. कि उन्होंने अमृत ओर“ 
चन्द्र चुराये । विद्यापति निर्भय होकर कहते हैं. कि चन्द्रमा को कुछ 
कलंक लगता ही है 

कालिदास नायिका को घर में प्रवेश करने का उपदेश दे रहे. 
ह क्योंकि उन्हें डर हे कि अहण के समय मुँह को चन्द्रमा 
सममकर राहु उसे निगल न जाय। मेरे विचार से मुख का 
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“अकलड्डूम! विशेषण अच्छा नहीं है, क्योंकि झुँह में कल नहीं 
'होना ही सीधी पहचान है कि वह चन्द्रमा नहीं है, फिर इस प्रकार 
की आशंका क्‍यों ? इस अस्वाभाविकता को दूर करने के लिये 
विद्यापति ने मुँह के विरुद्ध चन्द्रमा की चोरी का कलझ्ू लगाकर 
अपनी विदृग्धता का परिचय दिया है। विद्यापति कहते हैं कि 
केबल राहु का ही डर नहीं हे । डर है व्याध का भी। इसलिये 
खज्जन-रूपी आँखें ओर चन्द्र-हूपी मुँह छिपाकर रक्‍खो । विद्यापति 
से व्याध को बुलाकर शिक्रार की उत्तमता पर उसे लुभाकर 
कामिती की कमनीयता और भी बढ़ा दी । 


एक ओर भी उदाहरण नीचे दिया जाता है । 
किसी नांयिका के घर में एक पथिक सोया हुआं है।। नायिका 
यथिक से कहती है । ु 
यामिन्येषा बहुलजअदेबदमीमान्धकारा 
निद्रां यातो मम पतिरसों क्लेशितइ३ कर्मदु-खैः ॥ . 
बाला चाह मनसिजमयात्‌ प्राह्रगाढ़प्रकम्पा 
आमश्रोरैरयमुपह्तः पान्थ निन्द्रां जहीहि ६ 
श्रृज्ञारतिलक, श्लोक १६ 


अर्थात्‌ यह रात है, बादल घिर जाने के कारण भयंकर 
. अन्धकार है । भाग्य-दोष से दुःखी होकंर मेरे पति सो गये हैं. । में 
बाला हूँ, काम के डर से मेरा शरीर काँप रहा है, इस गाँव में 
च्रोरों का उपद्रव है । इसलिये हे पथिक, जागो । ह 
हम जुबती पति गेलाह बिदेश 

लग नहि बसग्र पढ़ोसिया क लेश |: 

सासु दोसरि- किछुओ नहि जोन 

-आँखि रतोंधी, सुनय॒ न कान १ 
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- जागद् पथिक्त जाह जनु भेर 
राति अन्हार, गाम चढ़ चोर। 

मरमहुँ भोरि न देश कोतवार 

काहु के केश्नो नहिं करय विचार | 

खऋथिए ने कर अपराधहँ साति 

पुरुक्त महत सब हमरे जाति 
अर्थात्‌ में युवती हैँ, पति विदेश चले गये हैं, समीप में कोई 
पड़ोसी नहीं है, घर में केवल सास है, वह कुछ भी नहीं समझती 
है, उसे रतोंथी हे, वह वहरी भी है | पथिक | जागो, सबेरे सत 
जाओ, क्योंकि रात अन्धेरी है और यह गाँव बड़ा चोर हे । भूल 
से भी कोतवाल पहरा नहीं देता है। यहाँ कोई किसी का ख्याल 
हीं करता है; राजा अपराधियों को दण्ड नहीं देते हैं और इस 

गाँव के महान्‌ पुरुष सबके सब मेरे सजातीय हैं । 
शज्ञारतिलक में पति को सुलाकर व्यज्ञय अथ के द्वारा पथिक 
के आहान में रसाभास हो जाता है ओर दोनों को पद्‌-पद्‌ पर 
डर है कि पति उठ न जाय, कोई आ नजाय। विद्यापति ने पति को 
विदेश भेज दिया, सास को अन्धी और बहरी बना दी, कोतवालों, 
के पहरा देने का या किसी पड़ोसी के आने-जाने का भय दूर कर 
दिया, राजा यागाँव के प्रधान पुरुषों कें द्वारा दण्डित होने की 
आशंका दूर कर दी। इस तरह निमश्चिन्त और निर्मेय होकर 
निजन स्थान में, पति की अनुपस्थिति में नायिका को पथिक के' 
जगाने का ओर घंटों तक आनंद लूटने का अवसर देकर 
विद्यापति ने यज्ञारतिलक के रचयित्ता की अपेक्षा कहीं अधिक. 
रसिकता का परिचय दिया है । शद्भारतिल्क की नायिका ने “में 
काम के भय से कॉँप रही हूँ”? कहकर स्पष्ट शब्दों में अपनी काम- 
विहलता दिखलाकर अपनी अरसिकता का परिचय दिया है।. 
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विद्यापति क्री. नायिका “हम जुबवती” इन ही दो शब्दों में सब भाव 
प्रकट कर देती है 

कंहीं-कहीं पर भाव में विशेषता नहीं दिखलाकर भी केवल 
शब्दों को बदलकर ही नया रंग चढ़ा दिया गया है। जैसे-- 

किमपैतिं रजोभिरोनरैवकीर्णस्यथ मणेर्महा्घता 
माघ सर्ग १७, श्लोक २७ 

अथात्‌ धूलि लग जाने पर मणि का मूल्य कम नहीं होतां है। 
विद्यापति ने संयुक्त अक्तरों को एंकद्म हटा द्या । धूलि की जगह 
कीचड़ में सरिश गिरा दिया, फिर भी वही बहुमूल्य मणि रह 
गया । विद्यापति का पद सुनिये-- 

मनि कादो लपटाय रे 
ते कि तकर गुन जाय रे। 

इस तरह अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, किन्तु विस्तार 
के भय से यहीं समाप्त कर पाठकों को विद्यापति का दूसरा - 
चमत्कार दि्खिलाता हूँ। 

इस अवसर पर यह कह देना अनुचित नहीं होगा कि जिस 
प्रकार गोस्वामी तुलसीदास के अन्थ मूर्ख व्यक्ति से लेकर बढ़े- 
बड़े विद्वानों द्वारा श्रतिष्ठाप्राप्त हे यही उनकी अमूल्यता है उसी 
प्रकार बड्धाल, बिहार ओर. संयुक्तप्रदेश में समान रूप से प्रतिष्ठा 
ग्राप्त करने का सौभाग्य केवल विद्यापति को ही मिला है। 


. विद्यापति और उपमा 


राय बहादुर डा० दीनेशचन्द्र सेन का कंहना है' कि विद्यापंति 
की कवित्व-शक्ति ईश्वर-प्रदत्त थी। विद्यापति में ईश्वरीय कृपा के 


.. १ ला० भगवान दोन द्वारा सम्पादित दोहावली की भूमिका पृष्ठ ३ 
९ 
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साथ पाण्डित्य और शिक्षा का मिलन हुआ था। सौन्दर्य के उप- 
भोग के लिये उन्‍होंने अलक्लार-शासत्र का ज्ञान और ईश्वरप्रदत्त 
अलौकिक चक्षु-दोनों का ही उपयोग किया था। एक सुन्द्र 
चित्र देखकर उनके मन में अनेक चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई 
देने लगते थे। यही कारण है कि विद्यापति की उपमाओं में इतना 
सोन्द्र्य है । 
विद्यापति ने नायिका की सुन्दर आँखों का वर्णन अनेक 
प्रकार की उपमाओं के द्वारा किया है। 
(९ ) नीर-निरंजन लोचन राता 
सिन्दुस्मंडित जनि पंकजपाता 
पानी में स्नान करने के कारण आँखें अंजन-हीन और लाल 
हो गई हैं, मानो कमल के पत्ते सिन्दूर के रंग में रँग गये हों । 
(२ ) छोचन जनु थिक भूंग अकार 
मचुक मातल उड़य न पार । 
दोनों लोचन भोरे के समान हैं. जो ( मुख-कमल का ) मधु 
पीकर उन्मत्त होने के कारण उड़ नहीं सकते । 
(३६ ) चंचल लोचन वंक नेहारनि 
अ्रंजन सोमन ताय॥ 
जनि इन्दोवर पवने ठेलल 
श्रली मरे उलटठाय। 
आँखें चंचल हैं, साथ-साथ कटाक्ष भी है, फिर अंजन से उनकी 
शोभा बढ़ती है । पुतली एक कोने में खिसक गई है। मालूम पड़ता 
है कि वायु ने भीरे को कमल के फूल से.ढकेल दिया हो । 
प्रथ्वी के पदार्थों में परस्पर भेद होने पर भी उनमें एक 
अच्छेदय सम्प्रन्ध है । चंपा फूल सूँबचने पर भी बिहाग रागिणी 
याद आ सकती है। इस सम्बन्ध का निर्णय करना विज्ञान की 
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शक्ति के बाहर है। यह मन की एक विलक्षण शक्ति है. जिसके 
द्वारा उस एकत्व की प्रतीति होती हे । आँख, कान आदि की तरह 
उस शक्ति का कोई नाम नहीं है। केवल उपमा के द्वारा उस शक्ति 
की अभिव्यक्ति होती है। विद्यापति की यह इन्द्रिय बहुत तीद्षण 
थी। जिस प्रकार साधारण दृशपल्लव से उत्कृष्ट ओषधि का 
आविष्कार किया जाता है उसी प्रकार विद्यापंति ने भी चराचर 
दृश्य जगत से सोन्दर्य का आविष्कार किया था। भारतवपषे में 
उपसा के यश के लिये कालिदास का एकाधिपत्य है। यदि ऋूवि- 
संसार को आपत्ति नहीं हो कि इसमें कालिदास के अतिरिक्त 
किसी दूसरे कवि को भी थोड़ा हिस्सा मिले तो इस अवसर पर 
विद्यापति का नाम लेना अर्थात्‌ विद्यापति को भारतवर्ष में उपमा - 
का द्वितीय सिद्धहस्त कवि कहना असड्भते नहीं होगा | 

'  उपमसा के कुछ उदाहरण 

(१९) कनक लता सन सुन्दरि सजनो गे 

विहि निरशायोल आनि। 

(२) गेलि कामिनि गजहु गामिनि 

(३) नीज् निचोल फ्पवि निज देह 

जनि घन मीतर दामिननरेह १ 

(४) चजिकुर-निकर तप्र-सम 

पुनु अपन पुनिम-ससी | 

(५४) कुच-जुग चारू चकेबा। 

(६). वदन पोछुल €परतचुूरे 

ह माँजि घयल जनि कनक-मुकरे॥ 

(७) . पलटि बैसाओ्रोलि कनक-क्ोरा १ 





( १ )-बह भाषा ओर साहित्य । 
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इस तरह के अनेक- उदाहरणं ओर-ओर अध्यायों में दिये 

गये हैं जिनका रप्तास्थाद पाठक उन ही स्थांनों पर करें.। 
विद्यापति और सौन्दंये 

विद्यापति शृद्धररी कवि थे । शद्जार रस सोन्दय्य की खान है । 
विद्यापति ने स्वभावत: सौन्दर्य का अद्भुत वर्णन किया-है.। 
मंहामहोपाध्याय हरप्रसाद शाखी का कहना है कि विद्यापति 
ने सोन्दर्य की स्रेष्टि की। विद्यापति के सौन्दर्य-चर्णन के दो एक 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं। 


चयसन्धि का वर्णन 


खने खन नग्न कोन अनुसरइ- 
खने खन वसन-घुलि तनु मरइ। 
खने खन दसन-छोश छुट दास 
खने खन अघर शझागे गहु बास। 
चॉकि चलय खने, खन चलु मन्द 
मनमथ-पाठ पहिल , अनुबन्ध । 
हिरदय-मुकुल  देसिलहेरि | थोर। 
खन ओर दय, खन होय मोर 
बाला सैसव-तासन... मैट 
लखय न पारिश्न॒ जेठ कनेठ | 
अर्थात्‌ क्षण-क्षण में आँखें कटाक्ष करती हैं, क्षण-क्षण 
में अंचल ( धूलि में गिरकर ) शरीर को धूलि-से भरता है, क्षण- 
क्षण में नायिका हँस पड़ती है जिससे दाँत चमक उठते हैं, क्षण- 
क्षश में चकित होकर चलती हे, कभी-कभी मनन्‍्दर गमन का भी 
आश्रय लेती ६है। कामदेव के पाठ की यहं पहली भूमिका हे 
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कभी-कभी हृदय की कली अर्थात्‌ कुच की ओरं जरा देख लेती 
है, कभी आँचल से-ढाँक लेती है) ओर कभी-कसी वेसुध हो जाती 
है। अभी बचपन और जवानी का मिलन हुआ है। दोनों में कोन 
बड़ी ओर कौन छोटी है यह नहीं जाना जाता है. अर्थात्‌ नायिका 
के तारुण्य और बाल्य इन दोनों में से कोन प्रबल है यह जानना . 
कठिन हो गया है | 
इस सम्बन्ध में एक श्लोक याद पढ़ता है जो विद्यापति के 
इस पद्‌ का आधार मालूम पड़ता है । है 
कणुं सरलदीक्षणं क्णमपाज्नसंदीक्षणम्‌ 
कण -रजसि खेलन चक्णमतीब भुषादर: 
क्षुणुं द्वततरा गति; कऋणुमतीव भन्दा गति 
चरणक्तणविलूक्षएं जयति चेथित सुश्रुब: ॥ हो 
अर्थात्‌ कभी सीधी दृष्टि, कभी कटाक्ष, कभी धूल में खेलनां, 
कभी गहनों का प्रेम, 'कभी तेज चलना, कभी मनन्‍्द गमन इस 
प्रकार सुन्दर भों वाली नायिका की श्रतिक्षण नया रूप धारण 
करनेवाली चेष्टठाओं की जय हो। 
विद्यापति न इसी .भाव में स्तन की उत्पत्ति, कभी: उसका 
इकना, कमी खोलना, कभी बेसुध होना, .बाल्य और तारुण्य का 
मिल्नन आदि मिलाकर और भी रोचकत! बढ़ा दी है । 
एक और भी वय:सन्धि का.वर्णन सुत्त लीजिये-* 
रैसव जोबन :दुहु शिल्लि गेल 
खदनक - पथ. .हुहु लोचन ,लेल। 
वचनक- चातुरि, लहु .छहु -हहास 
घ्निय चाँद कयल - पंरगास 
मुकुर “लई - अंब करई.- .सिंगार 
सझि पूछंइ-- कैछे - - सुस्त-बिहार | 
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निग्नन उरज देरय कत बेरि 
हसइ से अपन पमोधर हेरि१ 
पहिल बदरि-सम पुन नव्रंग 
दिन-दिन अरनेंग अगोरल अंग 
माच<. पेखल अपुरद बाला 
सेसद जीवन दुहु एक भेला। 
अर्थात्‌ तारुण्य और बाल्य का मिलन है, आँखों ने कटाक्ष 
करना आरम्भ किया है, वचन में चतुरता आ गई है। मधुर 
मुसकान देखकर मालूम पड़ता है कि प्रथ्वी पर चाँदनी छा गई 
है । अब आईना देखकर खज्भर करती है। सखियों से सुरत- 
विहार के विपय में प्रश्न करती है, एकान्त स्थान में जाकर 
बार-बार स्तन देखती है, और उसे देख हँसती है, स्तन बेर के 
फल के समान थे, फिर नारंगी की तरह हो गये हैं । माधव ने 
अपूर्व वाला देखी, शेशव ओर योवन दोनों का मेल हुआ । 
वयःसन्धि के कुछ अंश नीचे भी उद्धृत किये जाते हैं--- 
केलि रमस जब सुने अनतय हेरि ततहि देइ काने । 
इथे यदि केश करय परचारी, कांदन मांखि हँसी दय गारी१ 
अर्थात्‌ केलि कौतुक की बातें जब सुनती है, तो कान उस 
ओर देकर दूसरी तरफ देखने लगती है । इस समय यदि किसी 
ने छेड़ा तो रोना ओर हँसना मिलाकर गाली देने लगती है । 
सौन्दयय वर्णन 
सजनी, श्रपुरद पेखल रामा 
कनकल्ता अवदलम्दन ऊश्नक्ध 
. हरिन-द्ीग दिमधामा | 
, नयन-नलिन दुओओ अ्रैजन रंजइ 
, मेंद्दे विमंग. विलासा । 
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चकित चकोर-जोर विधि बांचल 

केवल काजर-पासा ६ 

गिरिवर-गरुअ पयोधर-परसित 

गिम गज-शोतिक हारा। 

काम कर्बु मरि कनक-सम्मु पर 

ढारत सुरसरि-घारा ।॥ 

चैसि पयाण जाग-सत बागइ 

सोइ. पावय बहुमागी। 
अर्थात्‌ हे सखी, मेंने एक अपूज नारी देखी है। आकाश में 
चन्द्रमा का उदय होना स्वाभाविक है, किन्तु आश्चर्य की बात है. 
कि रमणी की (.अज्ञयपष्टिरूप ) कनक-लता पर चन्द्रसा का उदय 
हुआ है। इस मुखचन्द्र में हरिण ( कलझ की कालिमा ) नहीं 
है। कमलरूपी दो नेत्रों में अंजन लगा हुआ है, उनपर भोंहों 
की विचित्र भावभंगी है। चकोर चन्द्रमा से अत्यन्त प्रेम रखता 
है, सम्भव है कि नेत्र-चकोर मुख-घन्द्र की ओर दोड़ पड़े। इस- 
लिये नेत्रचकोरों को अंजन की रस्सी से बाँध डाला । गले की मोती 
की माला पवतोन्नत पर्योधर को छू रही है ; मालूम पड़ता हैं कि 
कामदेव ( ग्रीवा-हूपी ) शंख में ( मुक्ताहार-रूपी ) गंगाजल भर 
( गौरपयोधररूपी ) स्वणंमय शिवजी के ऊपर डाल रहे हों। 
प्रयाग में जो सौ यज्ञ करते हैं उन ही भाग्यवानों को ये मिलते हैं। 
इसमें अनेक विचित्रताएँ हैँं--कनकलता पर चन्द्र का उदय, 
चव्वल चकोर का बन्धन, चन्द्र में कालिमा का अभाव आदि । 
कामदेव रमणियों को सताया करते हैं, किन्तु इसकी सुन्दरता 
पर मुग्ध होकर काम शिवजी की तरह इसके पयोधरों की पूजा 
करते हैं। रमणी की रमणीयता का. इससे बढ़कर प्रबल प्रमाण 
क्या हो सकता है ? इसके अतिरिक्त कनकलता के साथ - शरीर 
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की, शंख के साथ गले की, गड्नाजल के साथ हार की, स्वरणंसय 
शम्भु के साथ गौर पयोधर की उपमा कितनी मनोहर है--यह 
पाठक ही सोचें | इसमें अनुप्रास तो प्रायः प्रत्येक चरण में हे । 
अतिशयोक्ति, रूपक और उल्ल्रेक्षा भी स्पष्ट हैं । 

नायिका के अनेक अंगों का संक्षिप्त वणेन नीचे देकर यह 


प्रसड़ समाप्त किया जाता है । 
जहाँ जहाँ पगजुग घरइ। तहिं तहिं सरोरुह भरइ | 


जहाँ जहाँ ऋल्कत अंग | तहिं तहिं बिजुरि तरंग १ 
कि देरल अपरुद गोरि | पेसल हियमधि मोरि १ 
जहाँ जहों नयन-विकास | ठहिं तदहिं कमर प्रकास। 
जहाँ लहु दस्त संचार । तहिं तहिं अमिश्न-विकार ६ 
जहाँ जहाँ कुटिल कटाख । ततहिं. मदन-सर लाख १ 
जहाँ दोनों पेर रखे जाते हैं वहाँ अम्गत की वर्षों होने लगती 
है । जहाँ राधा के अंग चमकते हैँ, वहाँ विजली चमक उठती है । 
मेने अपूर्व गीरवर्णा नायिका को देखा। वह मेरे हृदय के 
अन्दर घुस गई हे। जहाँ उसकी आँखें पड़ती हैं. वहाँ कमल 
खिल उठता है। जहाँ उसकी म्रदु मुसकान होती है. वहाँ अम्रत 
की छींटें पड़ जाती हैं । जहाँ उसके तिरछे कटाक्ष प्रड़ते हैँ वहाँ 
काम के लाखों बाण गिरने लगते हैं । 
विद्यापति और विरह-चरण्णन 
म्मस्पर्शी स्थलों का पहचानना ही कवि की भावुकता की 
परीक्षा है | विरह एक मर्मस्पर्शी घटना है। विरह से प्रेम -की 
परिपुष्टि होती है। विरह एक तरह का पुट है। बिना पुट के बच्ध 


पर रंग नहीं चढ़ता | विना विरह के प्रेम की स्वतन्त्र सत्ता नहीं 


१, न विना विप्रलम्मेन संयोग: सुखमश्नुते | कपायिते दि वस्त्रादी भूयान्‌ रागः 
प्रवर्ति--प्तादित्यपण । . 
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है | इसी तरह विना प्रेम के विरह का अस्तित्व नहीं है। प्रेम की 
आग को विरह-पवन ही प्रज्वलित करता है। ,्रेम के अंकुर को 
विरह-जल ही बढ़ाता है। प्रेमदीपक की बाती को यह विरह ही. 
उसकाता रहता है। विरह की वेदना मधुमयी होती है। उसमें 
रोना भी रुचिकर प्रतीत होता है। इसीलिये विप्रत्षम्भ खज्ञार का 
स्थान ऊँचा है। किसी कवि ने ठीक कहा है। 
सह्नमविरह-विकल्पे वरमिह विरहो न सद्भमस्तस्या: १ 
सज्ले सैद यदेका त्रिमुवनमपि तन्मय॑ विरहे ७ 

अर्थात्‌ तुलना करने पर सज्गञम की अपेक्षा विरह ही मुझे. 
अच्छा मालूम पड़ता है ; क्योंकि मिलन में वह अकेली मिलती 
है, किन्तु विरह में त्रिभुवन उसी ( प्रेमिका ) के रूप में परिणत हो 
जाता है। 

या के महाकवि कहलाने का एक प्रधान कारण यह भी 
है कि विरह और विरह के बाद मिलन के वर्णन में विद्यापति- 
का स्थान बहुत ऊँचा है। प्रेम में बँधी हुई नायिकाओं के 
चित्रपटों ने एकाएक जीवन का चाब््वल्य दिखलाया। उपसा और 
कविता के सौन्दर्य ते. आँख के जल में भींगकर नया ल्ावण्य. 
घारश किया | 

श्रीहरि मथुरा जायँंगे यह सुन राधा मर रही थी, श्रीकृष्ण 
के आने पर सिर पर हाथ रखकर विना कुछ कहे ही जैसे- 
राधा. ने अपना दुःख प्रकट किया ओर कहा “मेरे मस्तक प्र 
हाथ रखकर बोलो कि तुम नहीं जाओगे” बैसे ही कृष्ण ने 
शपथ की । राधा ने कृष्ण के उन .बचनों पर -वेद्वाक््य की 
तरह विश्वास कर लिया । इसीलिये विद्यापति ने भक्ति और प्रेर्म 
का संमिश्रण कर गाना गाया है । 

विद्यापति-वरित राधिका- सबला. और अनभिज्ञा है। कृष्ण: 
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चले गये, राधा शुष्क और शी फूल की तरह जमीन पर लोट 
रही है, सखियाँ कृष्ण के आने की आशा दिलाकर आश्वासन 
दे रही हैं । मुमूप राधिका कातर होकर बोलती है । 
अंकुर तपन-ताप जदि जारद 
कि करव दारिद मेहे। 
ई नंद जौवन विरहगमाएव 
कि करव से पिश्ना-नेहे। 
हरि हरि की इद देव-दुरासा 
सिन्धचुनिकट जदि कंठ सुखाएब्‌ 
के दुर करवद पिश्नासा 
चँदन तरू जब सौरभ छोड़व 
ससधर बरिखव आगि 
चिन्तामनि जब निज शुण छोड़व 
की मोर करम शअमागि। 
साश्रोन माह धन-बिन्‍्दु न बरखिय 
सुरतरु बॉक्छ कि छांदे | 
अर्थात्‌ यदि अंकुर सूर्य की किरणों से जल ही जायगा तो 
जल देनेवाले वादल से कया लाभ ? यदि यह नई जवानी विरह 
में ही विताई जायगी तो प्रियतम से प्रेम कर क्या लाभ हुआ ! 
अहा ! किस तरह मेरी आशा पर पानी फिर गया ! समुद्र के निकट 
भी यदि गला सूखे तो प्यास कौन दूर करेगा ? यदि चन्दन का 
वृत्त मुगन्ध छोड़ दे, चन्द्रमा अग्नि की वर्षा करे और 
चिन्तामशि अपना गुण छोड़ दे तो ( यही समभाना पड़ेगा ) 
मेरा भाग्य खोटा है। इसी प्रकार सावन के महीने में बादल 
नहीं बरसे (यह आश्चर्य है )। कल्पवृत्त किस प्रकार बाँफ 
( इच्छानुरूप फल नहीं. देनेवाला ) हो गया ? 
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ऋष्ण के प्रति चिरविश्वासमयी मुग्धा राधा की सृत्यु-यातना 
अमनुराग-माघुय के रा हमलोगों को मोहित करती है। विरह- 
कथा मर्मान्तिक होने पर भी विश्वास-मधुर है और मृत्यु का 
भय दूर करती है। “( श्रवणहुँ ) सामनाम करु गान | जपइत 
'निकसत कठिन परान” आदि पद केसे सीठे हैं। 'नारायणं तलु- 
स्थागे! यह चरणाधं भक्तों के कानों में अम्ृतवर्षण करता है । 
क्या कविता के रूप में यह उसीका रूपान्तर नहीं है ? 
प्राकृतिक नियम है. कि दुःख के बाद सुख होता है। विरह- 
दुःख के अन्त में मिलन होता है। मिलन के वर्णन में विद्यापति 
के पदों में जो प्रेम का हार्दिक उद्गार पाया जाता है पद्य-साहित्य 
में खोजने पर भी वह विरले ही कहीं मित्रता है। विरह से. 
व्याकुल्ल राधिका चन्द्रकिरण के स्पर्श से या कोयल की बोली 
सुनकर पगली-सी हो ज्ञाती थी। वही राधिका प्रियमिलन होने 
पर कहती है-- 
ह से कोकि् अब लाख डाकहु 
लाख उदय करू चन्दा।: 
पॉचचाण अब लाखबाण हड 
. झलम पवन बहु मन्दा। 
अर्थात्‌ वही कोयल -(जो मुझे सताती थी ) लाखों बार 
बोले, पाँच वाण अर्थात्‌ काम के लाखों बाण हो जाये और 
मंलयाचल की वायु धीरे-घीरे बहे ( मुमे जरा भी परवा नहीं, 
मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ ) । 
“आज कृष्ण आनेवाले हैं, आज प्राणबन्धु के दर्शन होंगे” 
-इस आशा में राधा फूली नहीं समाती है। .. 
धकि कहव “है सखि आनन्द और 
चिर दिन - माधव - मन्दिर. मोर १ 
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पाए : सुधाइऋर जत दुख बेला 
पिय मुख दरसन तत सुख मेला? 
आँचर मरि जूँ बढ़ निधि पाव 
तइझी न पिश्न दुर देस पठाव। 
सीतक शोद़नि, ओऔरुमक जवायु 
बरस क छत, पिय दुर जनि जाठ। 
भन विद्यापति सुनु बर नाएि 
सुजनक दुधख दिवस दुइ चारि। 


अर्थात्‌ में इस असीम आनन्द का वर्णन किस प्रकार करूँ 
अनेक दिनों के बाद माधव मेरे घर आये हैं। पापी चन्द्रसा ने 
जितना दुःख दिया था प्यारे ऋष्ण के दर्शन से उतना ही सुख 
अभी मिलता है। रत्नों से आँचल भर जाने की संभावना में भी: 
में अपने प्रिय को विदेश नहीं भेजूँगी। मेरा प्रेमी, जो जाड़े के 
लिये रजाई है, ग्रीप्म-ऋतु में वायु के समान सुखदायक है. और 
वर्षा-ऋतु का छाता है, दूर नहीं जायगा। विद्यापति कहते हैं-- 
हे सुन्दरी, सुनो ! सज्जनों का दुःख केवल दो चार दिनों तक 
ही ठहरता है। 

यह पद पढ़कर महाग्रभु चेतन्य पहरों पागल की तरह नाचा. 
करंते थे |! 


विरद से व्याकुल राधिका 'क्ृष्ण-कृष्ण' रटती हुई -ऋष्णमय 
हो जाती है। कृष्ण का सधा-विरह, और राधा का ऋृष्ण -से: 
बविरह--ये दोनों कष्ट एक ही राधा को सहने पड़ते हैं; क्‍योंकिः 
वह कभी कृष्ण हो जाती है और कभी राधा । 
'अनुखन माधत्र_ माधव रइद 
रादा मेल मधघाह | 
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. और: निज भाव .सुमावहिं विसरले' " 
अपने शुन लुबुधाइ ६ 
माधव, अपरुव तोहर सिनेह . 
आपने बिरह अपने तनु जरजर. .- 
जीवन मेल. सँदेह ५ . .. 
मोरहिं सहच्चरि कातर दिडि हेरि 
छुल-छंल लोचन पानि .. 
अनुंखन - राधा राघां रखईंत 
आधा आधा बानि | 
रादो सों जब पुन तेहि - माधद 
माधव सँय जेंब राघा । 
दारुन प्रेम तबहि नहिं टूंदत 
. चाढ़त बिरह कं बाघा | * 
दुहु दिस दारु-दहन जैसे दगधई . 
आकुल कोट पंरान। - 
अर्थात्‌ प्रतिच्षण माधव, माधव रटती हुई राधिका माधंवें 
हो गई अथीत्‌ इतना तंन्मयं हो गई कि अपने को भी साधवं 
संमेमने लगी। वह भूल गई कि: वह राधा है: और ( अंपने को 
माधव समझ कर ) राधा के गुण पर छुमा गई । माधव, तुम्हारा 
ग्रेम अदूसुत है। अपने ही विरह से अपने शरीर जल रहा है, 
जीवन-मरण की समस्या है। सवेरे रांधा ने'सखी को कातर दृष्टि 
से देखा, और उनकी आँखों से आँसुओं की धारा उमड़ पड़ी। 
वह पग्रतिक्षण राधा, राधा? रट रही है, किन्तु । प्रेम से विहल : 
होने के कारण ) आंधी ही वंचंने मुँह से निकलता है ( आधा 
वचन तो प्रेम ही निगंल जात है )। वह राघा से माधव बन .. 
जाती है और फिरं कुछ देर-के बाद साधव से राधा हों 


( (१७४२ )2 


जाती है। प्रेम भयंकर रूप धारण करता है और उसका 
अभी अन्त ही नहीं होता है । परिणाम यह होता है कि विरह की 
वेदना और भी वढ़ जाती है। जिस प्रकार दोनों ओर आग रहने 
पर एक कीट उसी ज्वाला से मर मिटता है उसी प्रकार राधा को 
एक ओर राधा की विरहाग्नि और दूसरी ओर कृष्ण की विरहाग्नि 
है। इन दोनों अग्नियों की ज्वाला से राधा ( जो कभी कृष्ण 
ओर कभी राधा हो जाती है ) जलतो हे । 
इस पद में विरह का केसता उत्क्ष्ट वर्णन है, प्रेम में कैसी 
तन्‍्मयता है कि राधा अपने को भी भूल जाती है. और अपने को 
कृष्ण सममकर उनके विरह से व्याकुल हो जाती है। चन्द्रमा, 
कोयल ओर काम को खरी खोटी बातें सुनाना, चन्दन, चाँदनी, 
शिरीप, मृणाल आदि में गरमी पेदा करना, -विरह से व्याकुल 
होकर उस पवित्र वेदी पर आत्मवलि देने के लिये यमराज का 
निमन्त्रण आदि वर्णन तो हर एक कवि के विरह-बर्णोन में पाया 
जाता है, किन्तु इस तरह बिरह में मिलन और मिलन में भी 
विरह विद्यापति की ही करामात है | विद्यापति का प्रेम ही निराला 
है, जिसने उस प्रेम का एक प्याला पी लिया है, उसको प्रतिक्षण. 
संसार में, उसके प्रेमी में, नये-नये परिवर्तेन होते दिखाई पड़ते. 
हूं | विद्यापति स्वयं कहते हैँ-- 
से हो पिरीति अनुराग बखानिश्र 
तिल तिल नूतन होग। 
जनम अदधि हम रूप निदहारल 
तइझझो न तिरपित भेल ६ 
लाख लाख जुग द्विय दिय राखल 
तइश्नों दिय जुड़ल न गेल । 
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अर्थात्‌ वही प्रेम अनुराग कहलाता है जो हर एक तिल 
( क्षण ) में नया होता रहता है। राघा कहती है कि जनम से 
में कृष्ण का रूप देखती आ रही हूँ, किन्तु मेरा मन सन्‍्तुष्ट नहीं 
हुआ है। सन्‍्तोष -होता केसे ? यदि एक ही कृष्ण बार-बार 
दिखाई देते तो सम्भव था कि उनके दर्शन से राधा ऊब जाती 
ओर फिर उन्हें देखने की जरा भी इच्छा नहीं होती, किन्तु प्रेम 
कृष्ण को प्रतिक्षण बदलता रहता है। जो कृष्ण एक घंटा पहले 
थे, वह अभी नहीं हैं। फिर नये करष्ण के दर्शन के लिये उत्सुकता, 
सन्‍्तोष का अभाव- स्वाभाविक है। यही कारण है कि उसने 
अनन्त काल से अपने हृदय में कृष्ण का हृदय रक्‍्खा, किन्तु 
हृदय शीतल नहीं हुआ । दूसरे शब्दों में. प्रेम वही है जो प्रतिक्षण 
नायिका और नायक में नवीनता लाता रहता है । 

प्रेम की परिभाषा करना सीधा कास नहीं है। नारद 
मुनि ने भक्ति-सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है “अनिवेचतीयं 
प्रेम-स्वरूपम्‌ मूकास्वादनवत! अर्थात्‌ जैसे गँँगा स्वादिष्ठ पदार्थ 
खाकर उसका स्वाद बतला नहीं सकता है उसी प्रकार प्रेमी ही 
प्रेम का रख चखता है, किन्तु उसकी परिभाषा करना उसके लिए 
असम्भव है । 


करुणारसाचाय भवभूति की भी परिभाषा 
सुन लीजिये। 

अदेत॑ सुखदु:खयोरनुगुएं सर्वास्दवस्थासु यत्‌ 

विश्रामों हृद्यस्थ यत्र, जरसा यस्मिन्नदायों रस+ १ 

कालेनावरणात्थयात्‌ परिणुते यत्‌ स्नेहसारे स्थित॑ 

भद्र प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तल्आाप्यते 


..._१ रदेव.रुप रमणोयताया: क्षणे क्षणे यन्‍नवतामुपैति |...» 
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सत्यनाराधण का अनुवाद 
सुख-दुख में नित एक, हृदय को प्रिय विराम-स्यल ९ 
सब विधि सो अनुकूल, विसद लच्छनमय अविचल ॥ 
जाहु सरसता सके न हरि कबहूँ ज॑रठाई। 
ज्यो-ज्यों बाढ़ुत सघन सघन सुन्दर सुखदाई ॥ 
जो अवसर पर संकोच तजि परबत-दृढ़, शअनुराग-सत | 
जग-दुर्लभ सजजन-्प्रेम ऋअछ बड़मागी कोझ लद्दत॥ 
जिस प्रेम की परिभाषा करने में नारद ने असमथता प्रगट 
की ओर महाकवि भवभूति ने एक लम्बा चौड़ा व्याख्यान दे 
डाला विद्यापति ने 'तिल तिल नूतन होय” -इन इने-गिने शब्दों में 
डस प्रेम की मर्मस्पर्शी ओर हृदयग्राही परिभाषा की र्ष्टि कर 
कमाल कर दिया। यही नहीं प्रेम की कसौटी विरह है ।विद्यापति 
का विरह-वर्णन पाठक सुन ही चुके हैं। जिन्होंने और:और 
कवियों के विरह-वर्णन सुने होंगे ओर उन ही नमूनों का विरह- 
वर्णन सुनना चाहते हों उन पाठकों के लिये एक पद नीचे उद््‌श्चृत 
'कर, यह अंश समाप्त किया जाता है । 
लोचन-नीर तटिनि निरणाने 
करय कमलमुखि ततहि सनाने । 
सरस मृुणाक्ष करइ जपमातला 
अहनिस जप हरि नाम तोहारा | 
बुन्दावन अनि तप करई 
हृदय-देदि मदनानल  वरइ। 
जिद कर समिघ सम्तर कर आगी 
करति होम बध होएवह मागी | । 
अथांत दृती कृष्ण से कहती है कि नायिका तप कर रही है ! 
“यदि वह सुकुमारी मर गई तो हत्या का पाप तुम्हारे सिर सढ़ा 
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जायगा। आँसुओं की नदी में स्तान कर, मृणाल की जपमाला 
ले राधा दिन-रात हरि-नाम जपती है। हृदय की वेदी पर कास 
की आग घधक रही है, प्राण लकड़ी है, सुलगाने के लिये 
कृष्ण का स्मरण आग की चिनगारी है। विरह से व्याकुल होकर 
राधा इस प्रकार होम करती है । 
विद्यापति और उत्तम ध्यनि काव्य 

काव्यप्रकाश में काव्य का लक्षण बतलाकर काव्य के तीन 
भेद वतलाये गये हैं--( १) उत्तम (२) मध्यम और (३) 
अधम । उत्तम काव्य का लक्षण इस प्रकार वतलाया गया है। 

“इद्मुत्तममतिशयिनि व्यज्ञये वाच्याद्ध्वनिवु थे; कंथित:?? 

अर्थात्‌ यदि व्यडग्य अथ वाच्य अथ से अधिक चमसत्कारपूर्ण 
हो तो वह उत्तम काव्य कहलाता है ओर उसी का नाम “व्वनिः 
है। पण्डितराज जगन्नाथ अपने 'रसगद्ञाघर! में बताते हैं-- 
“उत्तम काव्य उसे कहते हैं, जिसमें शब्द ओर अथथ दोनों अपने 
को गोण ( अग्रधान ) बनाकर किसी चमत्कार-जनक अथ को 
अभिव्यक्त करे अर्थात्त्‌ व्यजनावृत्ति से सममावें”? | उपयेक्त 
दोनों ग्रन्थों के अनुसार व्यड-्ग्य अथ की प्रधानता ही उत्तम काव्य 


का लक्षण है| 
व्यडग्ग्य अथ की प्रधानता ओर वाच्य अथ की अग्रधानता 


के उदाहरणस्वरूप विद्यापति के अनेक पद्‌ अमरुक के साथ 
तुलना करते समय उद्धृत किये जा चुके हैं। इस समय नीचे 
केवल एक ओर पद उद्घृत किया जाता है। साथ-साथ पाठकों 
से अनुरोध है कि यदि उन्हें ध्वनि काव्य का अध्ययन अभीष्ठ 
हो तो एक बार विद्यापति के पदों को अवश्य पढ़ें । 

कर घरु, 'करु. मोहे परे 

देव हम अप्तुरव हारे कन्हैया | 

१० | 
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सखि सब तेजि चल गेली 

न जानु कोन पथ भेली। 

हम न जाएद तुशझ पासे 

जाएब. ओऔीचट घादे | 
राधा नदी के उस घाट पर पहुँचती है जहाँ पानी कम है । 
कोई भी सखी उसके साथ नहीं है। एकाएक साधव को देखकर 
चह माधव से प्रार्थना करती हैे--“मेरा हाथ पकड़ लो, नदी पार 
कर दो, में उसके बदले तुम्हें हार दँगी, सखियाँ मुझे छोड़ कर 
चली गई, मुमे! मालूम नहीं कि वे किस रास्ते से गई '। में तुम्हारे 

पास नहीं जाऊँगी। में अवघट घाट जाडँगी |” 


व्यड््प अर्थ 
ब्ध 


स्रियों के हाथ पकड़ने का अधिकार केवल पति को है; 
किन्तु राधा स्वयं हाथ पकड़ने के लिये प्राथना कर आत्मसमपेण 
करती है | माधव को गले का हार देकर गले का हार ही बनाना 
चाहती है| सख्ियों का साथ न होना और उनका अज्ञात पथ से 
जाना व्यज्जना वृत्ति के द्वारा सूचित करता है कि सखियों के 
आने की कोई सम्भावना नहीं हे। यहाँ लोग आते-जाते हैं 
यह एकान्त स्थान नहीं है, यही कारण है कि आत्मसमर्पंण 
करने पर भी में तुम्हारे पास जाना नहीं चाहती हूँ । में अवघट 
जा रही हूँ, वह निजन स्थान है | चलो, हम दोनों वहाँ एकान्त 
स्थान में क्रीड़ा करें। 

यहाँ रति का आलम्बन विभाव नायक है, एकान्त स्थान-- 
आदि उद्दीपन हैं, हाथ पकड़ना अनुभाव है, लज्जा और ओत्सुक्य 
व्यभिचारी भाव हैं। इनके संयोग से रति [ स्थायी भाव ) की 
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अभिव्यक्ति होती है या यों कहिये कि दोनों का प्रेम 
प्रतीत होता है। 50 न के 
इस तरह सेकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हे, किन्तु विस्तार 
के भय से यहीं समाप्त करता हूँ। 
मेरी इच्छा थी कि प्राचीन: ( संस्कृत ) तथा अवॉचीन 
( अँगरेजी ) समालोचकों के मत दिखलाकर में विद्यापति के पदों 
की समालोचना करता ; किन्तु विस्तार के भय से यहीं समाप्त 
करना पड़ता है। यदि पाठकों ने प्रोत्साहित किया तो आशा है 
कि दूसरी बार उनकी सेवा में कुछ और भी निवेदन करने का 
सोभाग्य सिल्लेगा । 
विद्यापति ओर अलड्डगर ह 
काव्य के लक्षण में अनेक तक-वितक हुए, विश्वनाथ ने प्राचीन 
आचायों के मतों का खण्डन कर 'रसात्मकं वाक्यम्‌ काव्यम्‌?? का 
ढिंढोरा पीटा, किन्तु मेथिल आचाये इनके विचार से सहमत नहीं 
सालूम पड़ते हैं। महामहोपाध्याय गोविन्द ठाकुर ओर महामहो- 
पाध्याय केशव सिश्र के ग्रन्थ मेंने देखे है। इन दोनों मेथिल आचार्यों 
की राय में काव्य में रस या अलंकार इन दोनों में किसी एक का 
होना आवश्यक है। केशव मिश्र ने 'अलझ्काररसान्यतरवत्त्वम्‌? काव्य 
का लक्षण किया है। गोविन्द ठाकुर ने कहा है--“जहाँ रसे नहीं 
है या अलंकार भी स्पष्ट नहीं है, तो बताइये, वहाँ चमत्कार 
से होगा ? चमत्कार ही काव्य का सार है, यदि वही 
नहीं रहा तो उसे काव्य कहा ही कैसे जायगा ? इसलिये रस 


(१ )वर्य तु॒पश्यामः नीरसे स्फुयलक्कारविरहिरि। न. काव्यंत्वमू, 
यतोरसादिरलझ्लारएव द्वर्य चमत्कारहेतु:। तथा च॒ यत्र रसादोनामवस्थानं न तत्र 
स्फुगलझ्डारापेक्षा [१९६ की 0७०७ ००७० ३०७७ ३७७ ७७७ ७७७ 0७७४ ०७० | नोरसे तु यदि न स्फुटो- हि 
उलंकारः स्वात्तत्किड्कृतश्वमत्कारः स्यात्‌ चमत्कार-सारं हि काव्यम्‌। 
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ओर अलंकार--इन दोनों में से किसी एक से युक्त शब्द ओर 
अर्थ को काव्य कहा जाना चाहिये।” रसगड्भाधर में इसी सत . 
का विकाश 'रमणीयाथ-अ्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌! के रूप में 
हुआ है। जो कुछ हो, इसमें सन्देह नहीं कि मेथिल आचायाँ 
की राय में रस की तरह काव्य में अलंकार की भी प्रधानता थी । 
विद्यापति भी मेैथिल थे । इसलिये इनकी कविता में रस ओर 
अलझार की प्रधानता होना स्वाभाविक है | 
इस पुस्तक के द्वितीय भाग में अलक्छार की उत्पत्ति, उन्नति 
ओर विद्यापति की पदावली पर अलझ्लार शाखत्र का प्रभाव आदि 
विपयों के विशद्‌ विवेचन करने का विचार है। इसलिये 
अन्यान्य विषयों का विशेष विचार नहीं कर केवल इने-गिने 
शब्दालंकारों और अथोलंकारों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 
गहना पहनकर कुरूप नारियाँ भी सुन्दरी सालूम पड़ती हैं । 
सन्दरी नारियों के गहने तो सोने में सुगन्ध का काम करते हैं । 
विद्यापति की श्रतिमधुर कविता अलंकार से सुसज्जित होकर 
स पदप्रेमी पाठक का मन नहीं हर लेती है 
पहले शब्दालंकारों के दो तीन उदाहरण दिये जाते हैं 
अनन्तर अथालंकारों के भी कुछ उदाहरण दिये जायँगे। 


शब्दालंकार 


अनुप्रासः-(९) कमल मिलल दल मधुप चलल घर विहण गहलन निज ठामे१ 
आर रे पथिक जन थिर रे करिश्न मन बड़ पौतर ठुर गामे | 





(९; ) एक या कनेक व्यथ्जन वर्णो की समानता अलुप्रास है । 
(२ ) कमल बंद हो गया, भारे घर चले, पश्चिगण अपने-अपने स्थान की ' 
मोर चने | रे प्िकों ! अपना मन स्थिर करो । बहुत बढ़ा मैदान ऐ, गाँव बहुत 
5 
दर छ््व 


'( श४६ ) 
(२) हुहुओ दुरूद दुहु दरतन मेल ह 
यमक+««(९) सारँण नयने, दयन पुनि सर्रँग, सारँग तसुः समधाने 
सारँग उपर उगल दस सारंग केलि करथि मधु-पाने १ 
(२) :- नयन नर्येत्र ठुहु वयन बयान] 


हुहु शुन हुहु गुन हुहु जन जान । 
-अरथोलंकार 


अनन्वँय-( १ ) जो श्रोखेणड-सौरणम ऋति ठुरलूम तों पुनि काठ कठोर ६ 
जों जगदीस निसाकर तो पुन एक हि पच्छ उजोर ६ 
मनि-समान ओऔरो नहिं दोसर तनिकर पाथर नामे। 
तोहर सरिस एक तोहें माधद मन होइछ झअनुमाने ६ 

अतिश॑योक्ति-(१) कर्नक कदलि पर सिंह समारल तापर मेरू समाने। 


( १ ) दोनों के दुर्लभ दर्शन दोनों को मिले । 

(२ ) दरिण के समान आँखे' हैं, वचन कोयल के समान है । काम वाणय 
का संघान करता हैं, मुख-रुपी कमल पर भोरे'“-रूपी वाल लटक रहे हैं जो मधुपान 
कर केलि कर रहे हैं । 

( ३ ) वियोग के बाद परस्पर मिलस होने पर दोनों को आँखे” परस्पर मिल 
गईं। परस्पर वाते' होने लगी और दोनों का शुणगान दोनों करने लगे । 

( ४ ) यदि उपसान और उपमेय एक ही रहे तो अनन्वप अलझ्ार होता है। 

( ५ ) चन्दन को-सुगन्बि उत्तम होतो है, किन्तु वह लकड़ी है, और उस्तर्म 
कठोरता है। चन्द्रमा जगदोश हैं, किन्तु उनको चाँदनी एक द्वी पक्ष तक रहती है । 
मरि के समान दूसरो और चोज नहीं है, किन्तु वह पत्थर है। उप्तसे मालूम पढ़ता 
हैं कि हे माधव, तुम्दारे समान तुम हो दो । 

( ६ ) उपभेय की जगह उपमान का ही उल्ज्ञेख अतिशयोक्ति है। 

(९ ) जाँध पर कमर है;और उसपर उमड़ी हुई छाती है। 


( १७० ) 
विरोधामोस (३) मेरु उपर दुइ कमल फुलाएल नाक बिना रुचि पाई। 
इसमें उपमा, चिक्रनिकर तम-सम आनन पनिभ-सप्ती 
दुपक और (२) चिकुरनिकर + पुनु पुनिभ-ससी १ 
वेरोधाभास ५ 

ः हे नगन-पंकज के पतिश्राश्ीत एक ठाम ती 
का संकर है ति 5 

अर्थान्तरन्यास--( १). पनि फिर सोइ नयन जदि हेरदि 

पाश्नोव नचतन नाह | 

भुजंगिनि दंसि पुनहि जदि दंसय 

तबहि. समय विष जाह ६ 

(२) कहहु पिछुन॒ सत शअवगुन सजनी 

तनि सम मोहि नहिं झान। 

कतेक जतनतेँं मेटिय सजनी 

मेव्य न रेख  पखान। 

यर्थासंज्य-- बते देखहू तर्ते कहिश्न न पारिआ 


(१ ) विरुद्ध की तरद मालूम पड़े, किन्तु बात दो ठोक । 

(२) मेर (छाती ) पर दो कमल ( कुच ) खिले हुए हैं। मृणाल 
के बिना उसकी शोभा बढ़ रही ऐ । 

(३) केश अन्धकार के समान हैं, और मुँद पूर्णिमा का चन्द्रमा दे, जाँखें कमल 


£ैं। कौन विश्वास करेगा कि एक जगद्द चस्धमा, कमल और अन्धकार रद्द सकते हैं। 
(४ ) जहाँ दूसरे अर्थ से प्रकृत कर्थ का समर्थन किया जाय उसको 
अरथोन्वर-न्यास अलंकार कद्दते हैं । 
(५ ) फिर यदि तुम उसीको देखोगे तो तुम्दारे होश-इवाश ठिकाने 
आ जायेंगे। यदि सॉप्न काटइर फिर दुवारा काटतो ऐ तो विष दूर दो जाता है । 
(६ ) संख्या के अनुसार ऋमश: क्षन्‍्बय 'यथासंख्य' कदलाता है । 
(७ ) भिनना मैंने देखा है उतना में नद्दी कह सकता हूँ नयन के रूप में 
एरिण, मुँद के रुप में चन्द्रमा, कमल के रुप में सुग्व, गन में करिणी, शरीर 
की कान्ति में सोना, सुन्दर बोलो में वद्द कोयल दे । 


(- १५१ ) 


छञ्नी अनुपप एक ठामा । 
' हरिन, इन्दु, अरविन्द, करिनि, हेम 
पिक बूकछल  झनुमानी | 
नयन, बदन, परिमल, गति, 
'तनुरुचि अञझो अति सुहुलित बानी। 


परिके («-« तुहु रस-आगर नागर ढीठ 
. हम न बुश्तिक रस तीत की मीठ १ 
तिरूकोर-- जों श्रीकष्ठक्त सौरभ अ्रति दुरलम 
( अनन्दय का उदाहरण देखिए ) 

व्यतिरे क--( १ ) अधघरो विस्व ऋअघ आई। 


भौंह भमर नासापु८ सुन्दर 
से देखि कौर लजाई।) 
(२) कर्वेरी-मय चामरि गिरि कन्दर 
मुख्भय चौंद अकासे 


( १ ) जहाँ विशेषण साथंक हों उसे 'परिकर' अलंकार कहते हैं । 
( २ ) जहाँ किसो प्रकार का दोप मानकर उत्कृष्ट युणवाली वस्तु का मी 
तिरस्कार किया जाय वहाँ तिरस्कार अलंकार होता है। 


(३ ) उपमान से उपमेय को उत्कृष्टता का वर्णन “व्यतिरेक' कहलाता है। 

(४ ) होंठ की लाली देखकर विम्बऊल (कुँदरू का फल) फीका मालूम पहता 
है, भांह भ्मर के समान काली है, सुन्दर नथना देखकर तोता लज्जित होता है। 

( ५ ) गूँधो हुई वेणो के डर से चमरो पहाड़ को कन्दरा में छिप गई, 
चन्द्रमा मुँह के डर से आकाश में चला गया। आँख के डर से दरिण, स्वर 

वोली ) के डर से कीयल और गति के डर से हाथी वन चले गये |: तुम्हारे डर 

से ये दूर भाग गये हैं, तुम फिर किससे डरतो हो ? 

(६ ) यहाँ प्रतोप और अनुप्रात्त अल्भार भी हैं। 


( १५२. ) 


हरिन नथन-भय, सरमण कोकिल 
गति-भय गज बनदवासे 
तुश डर ई सब दुरहि पड़ाएल 
तोहें पुनि काहि ढरासि९ 
एकावली -- सरसिज बिनु सर, सर बिनु सरसिज | 
को सरतसिज बिनु सुरे १ 
जीवन बिनु तन, तन बिनु जीवन 
की. जोवन पिश्न-दूरे ९ 


मोलित-- देह जोति' ससि किरन समाइल 
के. विभिनावए पार | 
पर्योयोक्ति-(१) मरमके बेदन मरमहि जान 


आनक दुख आन नहि जान १ 


(१ ) पूर्व-पूर्व कथित विशेष्य का उत्तरोत्तर विशेषण होना एक्रावली है । 

(२) यहाँ विनोक्ति और अनुपास भी हैं । 

(३ ) तुलना कीजिये--न तज्जलं यन्त सुचारु पक्ूर्ज न पहु्ज तथदलीन- 
परपदम्‌ । भद्ठिकाव्यः । 

(४ ) जहाँ दो पदाथों के समान द्ोने पर एक पदार्थ दूसरे से मिल कर 
ऐसा बिलीन दो जाय कि मिन्‍नता शात न हो वहाँ मीलित अलंकार द्वोता ऐ। 

(५) नायिका के शरोर की शोमा चॉदनो में मिल गई। कोई उसे 
अलग नदों कर सकता दे । 

(६ ) जहाँ एक द्वी वात प्रकारान्तर से दुवारा कही जाय वहाँ पर्यायीक्ति/ 
अलंकार दोता दै । 


(७ )मर्म की व्यवा वे द्वी जानते हैं बिन्‍्हें मार्मिक दुःख का 
कनुमव शुआ हद । 


( १५४३ 2 


(२) जाने रहे धन अपना हाथे, 
तावे आदर कर सँग साथ ३ 
घनिक के आदर सब तह होय 
निरचन बापुर पुछण न कोय | 


आश्षेप-- बालम विनु कइसे जीउठद सजनी गे 
आब जिवन कोन काज 
स्सति -- से सब सुमरि कान्ह मेल आकुल 
विनोक्ति--(९ ) शनशथ मन छथ तनि बिनु सजनी 
देह दहय निसि चन्द।) 
(२) राहि दरस विनु निकस परान 
इष्शन्तें-[ ९ ) जंइओ तरनि जज सोखय सुजनी 


कल न तेजय पॉँक। 
जे जन रतल जाहिसों सजनी 
कि करत विधि भय बाँक | 


(१ ) जबतक धन अपने द्वाथ में रदता है तव ही साथी भी आदर करते 
हैं। धनियों का आदर सब जगह होता है, वेचारे निर्षन को कोई नहीं पूछता है । 

(२) जहाँ विवक्षित आर्थ का किसी प्रश्चार निपेव हो वहाँ आज्तिप 
आअलेकार दोता है । 

(३ ) जब किसी प्रकार पहले की घटना का स्मरण हो तो स्मृत्ति 
अलंकार द्ोता है । 

(४ ) जहाँ किप्तोके विना कोई वरूठ अच्छी या बुरो मालूम पढ़े वहाँ 
विनोक्ति अलंक्षार होता हैं। 


( ४ ) जहाँ उपमेय वाक्य को उपमान वावय के साथ दृष्टन्त दिया जाय 
' बहाँ दृष्टन्त अलंकार होता है | 


: (६ ) सूर्य पानी सोख लेते हैं, किन्तु कमल कीचड़ नहीं छोड़ता है। जो 
मनुष्य निप्तके साथ अनुरक्त है वहाँ प्रतिकूल माय भी कुछ नेहो' कर सकता है । 


(२) 


विपम--( $ ) 
(२) 


अप॑न्हुति-- 


( १५४ ) 


जकर दिरदेय जतही रातल 
से घसि ठततही जाय। 
जइओ जतन बॉँघधि निरोधिश्र 
नीमन नीर थिराय । 


पिश्ला विसलेख अनल जो बरखिय 
के बोल सोतल चंदा। 
मधु सम वचन कुलिस सम मानस 
प्रथमहि जानि ने भेत्ा 
गरुआ कुस्म सिर थिर नहीं रह 
ते उचसल केसपासे । 
सखिजन से हम पादछों पड़लिहूँ 
ते भेक्ल दोध निससे। 
विनु विचार बेमिचार बुऋमवद्द 
सास... करतिद रोसे 





कनननन+ 


( ! ) जिसका हृदय जिप्षप्ते अनुरक्त छ वह वद्दी' जाता ऐ। प्यत्त के साथ 
रोकने पर भी पानी नीची दी जमीन पर णाकर ठदरता है । 


( + ) जदोँ विपमता का वर्णन दो वहाँ विषम अलंकार होता है । 
(३ ) प्रियविरद् में अग्नि की वर्षा करनेवाल्ले चन्धमा को शीतज कोन कद्देगा? 
(४ ) मैंने पहले नद्दी' जाना कि तुम्हारा वचन मधु के समान दे, किन्धु 


मन वबत्र के समान दे | 


(५ ) जहाँ किसो बात को छिपाकर दूसरी बात को स्थापना दो। 


(६ ) यदि तुम बिना सोचे विचारे व्यमिचार का दोपारोपण करोगो तो 
साम बिग जायगी । घढ़ा भारी था । वद् सिर पर स्थिर नद्दी रद्द सकता था । इसलिये 


बाल विशर गये हैं | में पीछे पट गर। इसलिये लम्बी सात निकल रही हे । 


( १४४ 2 


अप्रस्तुतंप्रशंसा-- मर्भरा- भेल्ल घुरण सब ठाम 
तोहें बिनु मालति नहिं बिसराम | 
तद्गुण-- ऋनुखन माचद मशाचद रख्झत 
सुन्दरि भेत्ि मधाई 
असंगंति--( १ ) मानस बिवस, खसथ निवि-बंध 
(२) दिल! अपराध परान पय पीड़सि 
से तुझ कोन विवेक 
विशेष॑-- कनक-लेता रुनि खसंचर रे 
्े म्हि निर ऋवलंद । 
कार्व्यलिड-- कु्चेजुग अरविन्द 





(१ ) जहाँ अप्रस्तुत अर्थ के वर्णन से प्रस्तुत कर्थ का बोध हो वहाँ 
अप्रस्तुत-प्रशंता अलंकार द्वोता है । | 

( २) मेरा ( कृष्ण ) सव जगह घूमता हे, किन्तु हे मालती ( राधा ), 
तुम्दारे बिता उसे चेन नदी' । 

(३ ) जहाँ अपना गुण त्याग कर दूसरे का गुण-म्हण किया जाय वहाँ 
तदुगुण अलंकार होता है। 

(४ ) कारण रहे कही, किन्तु कार्य हो दूसरो जगद । 

(५ ) आँखों ने अपर।ध किया और तुम सताते हो मेरे भाणों को--यह 
कौन सा विचार हैं। 

( ६ ) यदि आधार के बिना आधेय रहे तो विशेष अलंकार शोता है। 

(७ ) धथ्वी पर निराधार सोने को लता चल रहो है | 

(८ ) जहाँ ज्ञापक कारण के द्वारा काय का समर्थन दो वहाँ काव्यलिइ 
अलंकार होता है । 

(८ ) दो स्तन कमल हैं । क्व प्रश्न उठता है कि ये खिलते वर्यों नही १- 
सामने मुख-रुपी चन्धमा है) चन्द्रमा के रहते कमल कैसे खिल सकता है ? 


( १५५६ ) 


विगसित नहिं किछु कारन रे. 
सोफ्फों मुख-चन्द १ 
व कनकलता अरविन्द 
मदनों मॉजरि उगि गेल चन्दा। 
केझो कहे सैवल छपला 
केशो बोले नहिं नहि मेघें ऋपला। 
केशो बोले भय भभपरा 
के श्रो बोल नहिं नहि चरय चकोरा १ 


ह 
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(९) अह्हनिस जप हरि नाम तोहारी | 
(२) अतर्य चल सखि भीतर कुंज 
जहाँ रह हरि महाबल् पुज 


अलंकारों की भरमार 


पहले भी अनेक ऐसे उदाहरण दिये जा चुके हैं जिनमें 
० लि ५ कप हक 
अनेक अल्ंकारों का सकर या संस्ष्टि हे। नीचे भी कुछ ऐसे 
ही उदाहरण दिये जाते हैँ-- 


( १ ) जहाँ निश्चय नही दोने के कारण उपमेय का अनेक रुपों में वर्णन 
किया जाय और संशय बना दी रहे वर्दी सन्देद अलंकार होता है। 

( २ ) कनकलता ( नायिका के शरीर ) पर कमल ( झुँद ) है। उसपर 
विधरे हुए बाल हैं। कोई कदृता ऐ सेवार से वद छिप गया है, कोई कहता है 
कि मंत्र ने ढक लिया ह, कोई करते दे भारे घूम रहे हैँ और कोई बोलते हैं कि 
चफ्रोर चलते हू । 

(३ ) णदों एक्न शब्द से दो अर्थ शात दोते हैं वहाँ शहेष अलंकार दोता ऐ | 

(४ ) इरिनाम के दो अर्थ हैं-! ईश्वर का नाम । २ दे कृष्ण, तुम्दारा नाम 

( ५ ) इरि ८ सिंद और रूप्ण । 


( १५७ ) 


जुगंल सैलसिम हिमकर देखल एक कमल ठढुई जोति रे 
फुललि मधुरि फुल सिंदुरे ल्लोग्एल पाँति वइंसलि गजणोति रे | 
इसमें अतिशयोक्ति, विरोधाभास ओर अनुप्रास अलह्लार हैं ।. 
एकावली के उदाहरण में विनोक्ति, अनुप्रास, ओर एकावल्ीः 
॥ होना और विरोधाभास के उदाहरण में उपसा, रूपक ओर 
एरोघाभास का संकर पहले बताया जा चुका है। विस्तार के 
|य से अधिक उदाहरण नहीं दिये गये हैं । 


विद्यापति का सम्प्रदाय 


सबसे पहले यह प्रश्न उठता है' कि साहित्यिक-दृष्टि से 
दयापति के सम्प्रदाय पर [चार करना लाभदायक हे या नहीं । 
द्यापति की विचार-धारा पर अनेक मत हँ--कोई विद्यापति. 
पदों को कीतेन का गाना सानते है, अनेक विद्वानों का मत है 
# ये पद रहस्यवाद से परिपूर्ण है अर्थात्‌ ये पद पति-रूप में 
श्वर की उपासना की ओर संकेत करते हैं ओर महामहोपाध्याय' 
उसाद शास्त्री के सदश विद्वानों की राय है कि ये श्ृद्भार. की 
विताएँ हैं। इस तरह तक-वितक की ग्रचुरता ने इसे जठिल 

(१! ) दो कुर्चों पर मुँह देखा। एक कमल कर्थात्‌ मुँह की दो ज्योतियाँ 
दो आँखें ) हैं फुली हुई माधुरी ( फूल ) सिन्दूर से ओतओरोत है । उसके उपर ' 
पघुक्ता की पंक्ति ( दाँत ) है । 

(३) १३४१ फसली के फाल्युन की उदयन नामक मासिक पत्निका में: 
गोपालक्ृष्णु राय बतलाते हँं-- 'विद्यापति के हृदय में चिरकाल से विरद-दुःख 
राजमान था । उसी विरह से कातर होकर विद्यापंति ने पदों .की रचना की। 
के हृदय में विफल प्रेम का हाहकार मच रद्द था, 'एकाएक इन पदों को 
2 कर उन्होंने सान्त्वना प्राप्त की ।/ लखिमा देवी के साथ अनुराग. की कर्था)- 
प्रवाद से अपने वक्तव्य का समर्थन किया है। . 


( श्प८छ ) 


चना दिया है। विद्यापति शेव, शाक्त, वैष्णव या पद्नदेवोपासक 
थे । इसके निशेय होने पर ही इन पदों की सष्टि कीतेन के लिये 
हुई या नहीं इसका भी निर्णय निभर है। इसलिये संक्षेप में 
अनेक विद्वानों का मत प्रकट कर अपनी भी कुछ सुनाऊँगा । 


विद्यापति के सम्प्रदाय में विभिन्न मत 
(१) विद्यापति शाक्त थे 

१९३६ के जनवरी मास की “माधुरी? में पं० श्रीभागवत शुक्ल 
'पाथोद” का एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसका. शीष॑क 
'विद्यापति का निजी मत या सम्प्रदाय” था । आपने विद्वत्तापूण 
समालोचना के अन्त में विद्यापति को शाक्त प्रमाणित किया है। 
आपके प्रमाण ये हेँ-- 

(१ ) पुरुपपरीक्षा के मनज्नलाचरण में विद्यापति ने आदि 

शक्ति को शिव की पूृज्या, विष्णु की ध्येया और ब्रह्मा की प्रण॒म्या 
. चतलाया है। वह श्लोक नीचे उद्‌ ध्रृत किया जाता है-- 

त्रह्मापि याननीति नुतः सुराणां यामचितो5प्यचयतीन्दुमोलिः ४ 

याँ ध्यायति ध्यानगतो5पि विष्णुस्तामादिशरक्ति शिरा प्रप्चे ॥ 

(२)विद्यापति के पदों में “हरि-विरश्नि-महेश शेखर 
चुम्ब्यमानपदे” ओर “जगतिपालन-जननमारणरूप-कार्य-सहस्त्र 
कारण” शक्ति का विशेषण, “हरिहर त्रह्मा पुछइत श्रमे । एकओ 
न जान तुअ”--आदि शक्ति के वणन विद्यापति के शाक्त होने के 
साज्षी हैं । 

(३) मिथिला के विद्वान इस समय भी शाक्त होते हैं 
ओर उस समय भी शाक्त होते थे। इसलिये विद्यापति का शाक्त 
होना स्वाभाविक है । 

आपका कहना है कि विद्यापति शाक्त होकर भी कट्टर शिव- 


( १४६ ) 


भक्त थे। 'सल हर सल हरि तुआ पद्‌ कला” आदि पढों से 


निर्विवाद सिद्ध होता है कि विष्णु के प्रति उनकी बैसी ही श्रद्धा 
थी जेसी शिव के प्रति | 


(२ ) विद्यापति बेष्णव थे 

चैतन्यदेव के बैष्णव धर्म में दो सते हैं। (१) “गोस्वामी 
सत (२) और सहजिया । 'गोस्वामी” मतवाले वेद मानते हैं, किन्तु 
वेद-पाठ नहीं करते हैं। बड़े-बड़े विद्वान श्रीमद्भगवद्गीता और 
ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करते है, किन्तु श्रीमद्भागवत उन लोगों का 
सबसे प्रधान ग्रन्थ है । वे उसका दसवाँ ओर ग्यारहवाँ स्कन्ध बड़े 
चाव से पढ़ते हैं ओर उन स्कन्धों की अनेक प्रकार की व्याख्याएँ 
कर अपने मत का प्रचार करते हैं। सहजिया--मतावलम्बियों का 
संस्कृत पढ़ने की ओर विशेष ध्यान नहीं था। उनका मत था कि 
शरीर में सारा विश्वत्रह्माण्ड है और शरीर की सेवा करना ही 
परमाथ है। वेख्री के प्रेम के द्वारा विश्वप्रेम में जाने की चेष्टा 
करते थे। उनकी राय में सात रसिक भक्तों में विद्यापति भी एक 
थे। जिस तरह प्रधान रसिक भक्त विल्वमड्गल चिन्तामणि-नासक 
वेश्या के प्रेम में उनन्‍्मत्त होकर ऋष्ण प्रेम में लीन हो गये उसी 
प्रकार विद्यापति पहले लखिमा देवी के प्रेम में लीन थे और पीछे 
उन्होंने ऋष्णु-प्रेम में लीन होकर राधा-कृष्ण-पदों की रचना की | 

माधव मकु परिनाम निरास्त 

तोहँ जणतरन दीन दयाभय 

ऋतय तोहर. विसवासा 
डा० ग्रियसेन का कहना है' “"प्रढए ध8 प्रध्यए थी 
एिगेधा।बए8 परग़ार8 07 फि॥8प&283. अर्थात्‌ करीव-करीब सब 


(१ ) कीर्तिलशा को अस्तावना महामहोपाध्याय डा० दर्प्सादतास्त्री 
द्वारा सम्पादित । 


( 


पद वेप्णव भजन हैं | बाबू तजनन्दन सहाय विद्यापति को चैष्णुव- 
कवि चूड़ामणि कहते हैं । चावू श्यामसुन्द्रदास 'हिन्दीभापा और 
साहित्य! नामक पुस्तक में लिखते हं---“परन्तु विद्यापति पर माध्य 
सम्प्रदाय का ही ऋण नहीं है, उन्होंने विष्णु स्वामी तथा निम्वा- 
काँचाये के सतों का भी अहण किया था । न तो भागवत पुराण 
में आर न साध्वमत में ही राधा का उल्लेख किया गया है। 
कृष्ण के साथ बिहार करनेवाली अनेक गोपियों में राघा भी 
हो सकती है, पर कृष्ण की चिर-प्रेयसी के रूप में वे नहीं देख 
पड़ती । उन्हें: यह रूप विष्णु स्वामी तथा निम्बाक सम्प्रदायों में 
ही पहल पहल प्राप्त हुआ था। विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य की ही 
भाति इतवादी थे। भक्तमाल के अनुसार बे प्रसिद्ध मराठा भक्त: 
ज्ञनेश्वर के गुरु ओर शिक्षक थे। राधा-कृष्ण की सम्मिलित 
उपासना इनकी भक्ति का नियस था। बिष्णु स्वामी के ही 
समकालीन निम्बाक नामक तेलंग ब्राह्मण का आविभाव हुआ, 
जिन्होंने वृन्दावन में निवास कर गोपालक्रष्ण की भक्ति. की थी। 
निम्धार्क ने विप्णु स्वामी से भी अधिक हृढ़ता के साथ राघा की 
प्रतिष्ठा की ओर उन्हें अपने प्रियतम कष्ण के साथ गोलोक में चिर 
निवास करनेवाली कहा । राधा का यही चरम उत्कप है। विद्याप्रति 
ने राधा और कृष्ण की प्रेमलीला का जो विशद वर्णन किया है 
उसपर विष्गु स्वामी तथा निम्बा्क मतों का प्रभाव प्रत्यक्ष है।”? 

॥० विसान बिहारी मजुमदार एमू० ए०, पी० आर० एस० 
महोदय का एक लेख गत जुलाई मास के 'सचलाइट में प्रकाशित' 
हुआ था। आपने यह सिद्ध किया था कि विद्यापति बेष्णब 
थ्र। घनी होने पर भी दूसरों से नहीं लिखवाकर विद्यापति.नेः 
स्वर्य भागत्रत की पुस्तक लिखी--यही इसका अखंड प्रमाण हे. 
यह पुस्तक अभी तक दरभंगा राजपुस्तकालय में है ।. 


द्ण ) 


5 


है 5६५ ४. 


(२) विद्यापति दौव या त्रिदेवोपासक थे 


बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त तथा बाबू रामदक्ष शर्मा 'वेनीपुरी? 
विद्यापति-पदावली की भूमिका में लिखते हैं. कि विद्यापति 
शेव थे; कारएणु+- 


(१) विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर शेव थे और 


“कपिलेश्वरः नासक शिव की उपासना के बाद विद्यापति का 
जन्म हुआ था। 


(२ ) किंवदन्ती है कि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर 
शिव ( डगना या उदना नाम से प्रसिद्ध ) विद्यापति के घर नौकर 
थे। भेद खुलने पर वे अद्श्य हो गये और उनके वियोग से 
व्याकुल्ल होकर विद्यापति ने अनेक पदों की रचना की । 

(३ ) विद्यापति स्वयं भी कहते हैं--- ह 

आन चान गन हरि कमलासन सम परिहरि हम देवा १ 
मक्तवछल्ल प्रसु बान महेसर जानि कयल तुश्न सेवा ७ .. 


लोग चन्द्रमा, गणेश, त्रह्मा और विष्णु की उपासना करते 
हैं ( मालूम पड़ता है कि चान की जगह कोई दूसरा शब्द होगां ; 
क्योंकि चन्द्रमा की उपासना की प्रथा मिथिला में एकदम नहीं 
है ), किन्तु हे बाण-नामक शिव, आपको भक्तों के' प्रति दयाल॒, 
जानकर में आप की ही सेवा करता हूँ। विद्यापति के गाँव के 
उत्तर भेड़वा-नामक गाँव में बाणेश्वर शिव हैं। सुना जाता है कि 
विद्यापति उन्हीं के उपासक थे । 
इन सब भ्रमाणों से मालूम होता है. कि विद्यापति शेब थे 
किन्तु विष्णु-द्रोही नहीं थे। विद्यापति स्वयं कहते हैं-- 

( १ ) उदना रे मोरु कतय गेलाह, इत्यादि-* , का 

श्१ 


( ६२ ) 


मल हरि मल हर मल तु कला 

खन पितवृस्तन खन्हिं. बधघछला १२ 

खन पंतानन खन मभुज पचाररि 

खन संकर खन देव मुरारि ।४। 

खन गोकुल भय चरावथि गाय 

खन मिख्ि माौँगंथि डमरूे बजाय |६। 

खन गोविन्द भय लेथि महादान 

खनहिं भप्तम करू काँख ओ कान |८। 

एक सरीर लेल ठुइई वास 

खन . बेकुएए खनहिं. कैल्लास् |१०। 

विद्यापति ने जिस प्रकार दुर्गा का वर्णन किया है उससे 

मालूम होता है कि विद्यापति शाक्त भी थे। सारांश यह कि 
विद्यापति समान श्रद्धा से शिव, विष्णु और चण्डी की उपासना 
करते थे। इस समय के मेथिलों के सिर पर सफेद चन्दन, 
भस्म ओर सिन्दूर की टीका या लाल चन्दन देखकर भी अनुमान 
किया जा सकता है कि मैथिल त्रिदेवोपसक होते हैं। संभव 
है कि पहले भी यदी प्रथा हो । 


(३) विद्यापति पश्चदेवोपासक थे 


महा।महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री की राय है कि विद्यापति 
स्मा्त थे ओर स्ट्वति के अनुसार सूर्य, गणपति, अग्नि ( विष्गु ), 
दुर्गा और शिव--इन पाँचों देवों की उपासना करते थे। 

(१ ) 'काख वो कान! पाठ नगेन््धनाथ युप्त, पुस्तक मण्ढार और प्रो० णनाददन 
की पुस्तकों में पया जाता द 'वोकान! शब्दका कुछ आर्थ नहीं दो सकता द। संभव 
£ कि वो कौर कान दो शब्द थे । लेखक के दोप से दोनों मिल गये हैं । 


एन £# 


( ४ ) विद्यापति एकेश्वरवादी थे 


प्रोफेसर जनादंन मिश्र एमू० ए०, पी० एचू० डी०, महाशय 
विद्यापति! नामक पुस्तिका में लिखते हें-- 

: ८दाशैनिक सिद्धान्त के अलुसार ब्रह्म निराकार, निगुशण और 
चिन्मात्र है। वह साया ओर गुण का ख्रष्टा हे। दिक ओर काल 
अनन्त और अगप्रमेय मालूम पड़ते हैं। 'कहाँ से और कव से 
इनका आरम्भ हुआ तथा कहाँ ओर कब इनका अन्त होगा! 
इसकी कल्पनामात्र से ही मन के समान द्रतगासी शक्ति भी 
थक जाती है; पर, ये भी उसी की सृष्टि हैं ओर उसीकी कृपा- 
कटाक्ष पर इनका अस्तित्व है। इसकी विभूतियाँ मूत-जगत्‌ में 
घन, विद्या आदि नाना रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। इन्हीं 
दाशनिक सिद्धान्तों का आश्रय लेकर पोराणिकों ओर कवियों 
ने इश्वर के नाना रूपों की कल्पना की है; पर इन रूपों का 
अन्तःस्थ सिद्धान्त एक ही था। इसमें किसी प्रकार का विभेद 
दृष्टिगोचर नहीं होता । 

पुराणों में ब्रह्म, विष्णु और महेश की प्रधानता है. । किसी-किसी 
उपपुराण में दुर्गा को भी प्रधानता दी गई है । सरसरी तौर से 
इन पर ही एक दृष्टि डाल लेने से हमारा प्रस्तुत उद्देश्य सिद्ध हो 
जायगा। ह ह 

ब्रह्म की इच्छा से, माया ओर गुणों के संयोग से ही किसी 
आकृति का आरम्भ होता है । सत्व, रज और तम में एक-एक 
गुण को प्रधान मानकर त्रह्मा विष्णु, महेश और दुर्गा के रूप 
में ब्रह्म की कल्पना की गई है-- 

संसार में सब से पहले महाकाश की नीलिमा हमें दिखलाई 
.पड़ती है । इसलिये विष्यपु की आकृति 'गगन सदृशम्‌? 'मेघवर्णस्‌? 


( शृद्छ 2) 


इत्यादि कहा गया है_। विष्णु शब्द का अथ है व्यापक” | स्वे- 
व्यापक आकाश के द्वारा इनकी व्यापकता का अनुसान किया 
जाता है। असंख्य रूपों से जगत्‌ का संहार करनेवाला काल 
सहस्न-मुख दोप है। सीमा-रहित दिशा का बोधक प्रथ्वी है। 
संसार की दो वड़ी शक्तियाँ सरस्वती ( ज्ञान ) ओर लक्ष्मी ( घन ) 
इनकी ग्ृह-देवियाँ है। 

शद्ठूर के स्वरूप में कल्पना करते समय आदि ब्रह्म के देवाधि- 
देव, महादेव, इत्यादि कहा गया है। इनकी मूर्ति का अनुमान करना 
कठिन है, तो भी कहा जा सकता है कि ये व्योम-केश हैं । आकाश 
की नीलिमा ही इनके वाल हे । दृश्य जगत्‌ का सबसे सुन्दर रत्न 
चन्द्रमा इनका शिरोभूपण है ; इसलिये ये चन्द्रशेखर हैं। इनकी 
शक्ति के सामने, भयक्लुर काल-रूपी सपे की कोई गणना ही 
नहीं हे । इसलिये वह कभी जटा में खेलता हे, कभी कलाई पर 
झूलता हे और कभी यज्ञोपवीत बन जाता है। अनन्त-विस्तार- 
वाला दिक्‌ भी इतना तुच्छ है. कि वह अच्छी तरह इनकी कमर 
भी नहीं ढक सकता । वह इनकी कमर की साधारण छँगोटी 
( अम्बर ) मात्र है । इसलिये ये दिगम्वर हैं। सती पाती महा 
शक्ति माया है। उनके विपय में कहा गया है कि-- 

नित्यैद सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदन्‍्ततम्‌ | . 

अर्थात्‌ माता, नित्य, जन्म-मरण रहित॑ हे। संसार ही 
उनकी मूर्ति है। उन्हीं ने यह र्॒ष्टि फेला रक्खी है | तम, रज और 
सत्व का आश्रय लेकर महाकाली, महालक्ष्मी, ओर महासरस्वती 
के रूप में उनका वर्णन किया गया है। । 
. इन सिद्धान्तों का मनन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
साकार के अनेक रोचक स्वरूपों के रहते हुए भी सनातन-हिन्दू- 
धर्म एकेश्वरवादी है, तथा निराकार ओर साकार को अभिन्न 


( €#६४ ) 


समभकर दोनों की समान श्रद्धा से उपासना करता है। वैदिक 
ओर पौराणिक साहित्य के अध्ययन करने से इस सिद्धान्त 
के विषय में कोई भ्रम नहीं रह जाता । 
विद्यापति संस्कृत के प्रगाढ चिद्दान्‌ थे। इनकी बृन्ति पठन- 
पाठन थी । शास्न-पुराणादि की चर्चा का प्रसद्ध सवंदा उपस्थित 
रहता था। इसलिये आर्य-सिद्धान्तों के इन गूढ़ रहस्यों से ये 
पूर्णतः परिचित थे। यही कारण है कि हठ-धर्म ने इनके हृदय 
में स्थान नहीं पाया था। हिन्दू देवी-देवताओं के यथाथ रूप से 
परिचित होने के कारण उनके किसी विशेष रूप की ओर उन्तका 
भेद-भाव वा पक्षपात नहीं था। समान श्रद्धा से ये सबकी 
उपासना करते थे। शहझ्भजुर और विष्णु फे अभिन्‍न स्वरूप का 
इन्होंने इस प्रकार वर्णन किया है-- 
मल हरि मल हर भल्त तुझ कल्ला। 
खन पिठ वसन खनहि वधछला इत्यादि "१९५९ - 
उसी प्रकार माठ-रूप में ब्रह्म का वन करते हुए कवि ने 
लिखा है -- 
विदित। देवी विदिता हो अविरल केस सोहन्ती । 
एकानेक सहस को धारिनि अरिरंगा पुरनन्ती। 
कजल-रूप तुआ काली कहिआ्ठ, उजल रूप तुश्न बानी | 
रवि-मण्डल परचंडा कहिये, गंगा कहिये पानो 
जहा घर जब्रह्यानी कहिये, हर घर कहिये गौरी | 
. नारायण घर कमला कहिये के जान उतपति- तोरी | 


इन अवतरणों से विद्यापति के घर्म-भाव का स्पष्टीकरण हो 
जाता है । ं 


विद्यापति के कुछ आलोचकों ने उन्हें पद्मदेवयाजी सिद्ध 


( १६८६ ) 


करने की चेष्टा की है। मेथिल-समाज की आन्तरिक अवस्था पर 
एक दृष्टि डालने से उनका यह भ्रम भी दूर हो जायगा। 


प्राचीन काल से ही मिथिला संस्क्रत पठन-पाठन का केन्द्र 
रही । इसलिये विशुद्ध वैदिक धर्म का सच्चा स्वरूप यहाँ सबेदा 
वत्तेमान रहा। विद्वत्समाज रहने के कारण वैद्क-धर्म के 
सम्बन्ध में उन्हें भ्रम नहीं होता था ओर न अपने पथ से लोगों 
को विरक्ति ही होती थी। इसलिये प्राचीन काल से ही धम का 
एक निश्चित-स्वरूप अवाध-गति से अपना काय्ये कर रहा है। 
इसमें सम्प्रदाय वा फिरका कभी पैदा न हुआ । 


भारत के जिस प्रान्त की ऐसी अवस्था न थी वहाँ किसी 
विशेषकाल में कोई समर्थ उत्पन्न हुआ, और ईश्वर के जिस रूप 
की ओर उसकी रुचि हुई उसी को ग्रहण कर उसने प्रचार 
करना आरम्भ किया। इससे भिन्न-भिन्न आन्तों में भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदायों की प्रधानता रही, पर मिथिला में ऐसा कभी नहीं 
हुआ । अपनी ठोस विद्या-बुद्धि के बल से यह अवाध मन्थर गति 
से अपना कार्य करता रहा । यही कारण है कि मेथिल समाज 
में देव-देवियोां के भेद से किसी प्रकार की कट्टरता का प्रचार नहीं 
हुआ, ओर इस समय भी इनकी यही मनोशृत्ति है। किसी मेथिल 
को पूजा करते हुए देखकर यह वात अच्छी तरह समझ में आ 
जाती है । जिस समय एक मैथिल पूजा करने बैठता है उसके 
सामने एक सिंहासन रहता है, जिसपर शालग्राम, नर्मदेखर, 
गणेश, लक्ष्मी आदि की मूर्तियाँ रक्खी रहती है। निकट ही चाँदी 
का बना हुआ गौरीपट्ट नर्मदेश्वर की पूजा के लिये पड़ा रहता 
हैं। म्त्तिका का पार्थिव बनाया जाता है, गौरी बनाई जाती 


4 


हैं और समान श्रद्धा से सबकी पूजा होती है। यह उदारता 


€ १६७ ) ४ 


मैथिल-ससाज की विशेषता है और ऐसी धार्मिक भावनाओं - को 
वे सनातनधर्म कहा करते हैं । 

. इसके विरुद्ध जिस-किसी धार्मिक सिद्धान्त का प्रचार किया 
गया है, उसका प्रभांव उनपर कुछ भी नहीं हुआ है। प्राचीन 
काल में, शेव और वैष्णव घर्म की कट्टरता यहाँ जड़ न जमा 
सकी। वर्त्तमान समय में आये-समाज तथा न्राह्मससाज ने 
भारत में धार्मिक क्रान्ति फेलाने की चेष्टा की ओर जहाँ-तहाँ वे 
सफल भी हुए ; किन्तु मिथिला ओर मैथिल-समाज में उनका 
अस्तित्व नाम मात्र को भी नहीं है। किसी प्रान्त में घोर 
आन्दोलन के कारण, जब कभी कोई धार्मिक भाव, छलकता 
हुआ इस समाज में आकर गिरा तो उसकी गति जल की रेखां 
के समान हुई । विद्यापति इस मैथिल मनोबृत्ति की प्रतिमूर्त्ति थे । 
देवताओं के सभी स्वरूप के लिये उनका हृदय-द्वार उन्मुक्त था।” 


समालोचना क्‍ 
पहले प्रमाण के साथ यह बतलाया जा चुका है कि विद्यापति 


पुराण-साहित्य के विशेषज्ञ थे और उन्‍होंने अनेक स्मृतिग्रन्थों की 
भी रचना की थी। 


पुराणों के अनुसार पश्च-देवों ( सूथे, गणेश, ढुर्गां, अम्नि 
आर शिव ) की पूजा करने के बाद ही इष्ट-देव की पूजा करने 
का अधिकार प्राप्त होता है। यथा-- 
गणेशुरूच दिनेशश्व वहिं दिष्णु' शिव शिवाम्‌ । 
सम्पृज्य देवषटकलश सो5घिकारी चर पूजने ॥ 
त्रह्मवेवर्त, प्रकृतिखण्ड | 
उसी पुराण में उसका कारण भी बतलाया गया है | 
गणेश विश्ननाशाय, निष्पापाय ( आरोग्याय ) दिवाकरम । 
शिवं॑ ज्ञानाय झानेशं, शिवश्व बुड्धिबुडये ॥ 


( शृद्ट८ ) 

संभव है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान के बाद हमें ज्ञात हो 
जाय कि पत्नदेवों की पूजा क्‍यों की जाती है और उससे क्‍्यां 
प्रत्यक्ष लाभ है।। सूर्य की आराधना की उपयोगिता की ओर 
वैज्ञानिकों की दृष्टि अब गई है। व्यायामों में सूर्यनमस्कार को 
एक प्रधान स्थान मिला है। जल-चिकित्सा के चिकित्सकों की 
दृष्टि में सूर्यस्तान अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो चुका है। 
दिल्ली के डा० अग्रवाल नेत्रचिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। १९३५ ई० 
के फरवरी मास में पटना विश्वविद्यालय के छीलर सिनेट होल 
में आपका व्याख्यान हुआ था, आपने चश्मा व्यवहार करनेवाले 
सज्जनों से कहा था कि वे चश्मा का व्यवहार नहीं कर सूर्य की 
किरणों का व्यवहार करें। उन्होंने अनेक सुलभ उपाय बतलाये 
ओर अनेक सरल विधियों का वर्णन किया । यह केवल लम्बा 
चौड़ा व्याख्यान ही नहीं था। उन्होंने पुराने नेत्ररोगी पर अपनी 
सूर्य-चिकित्सा का गुण दिखला कर उसकी उपयोगिता भी सिद्ध 
कर दी। पटना हाईकोट के वैरिस्टर श्रीमान्‌ सब्चिदानन्द सिंहजी 
लगातार १६, १७ बरसों से चश्मा का व्यवहार करते आये हैं । 
आपने वतलाया कि सूर्येचिकित्सा से आपको बड़ा लाभ हुआ है, 
इस समय आप चश्मा के विना भी पढ़ सकते हैं । 

इसी प्रकार यह भी निर्विबाद है कि शक्ति विभिन्न रूपों में 
हमें दिखलाई पड़ती है, किन्तु उ्त जगदव्यापी महती प्रक्ृृतिक- 
शक्ति से संसार क्री उत्पत्ति हुई है और उसी शक्ति ( ७०४४ ) 
पर संसार निभर है | हमलोग (तान्त्रिक या बैद्क) दुर्गा, गायत्री, 
काली, तारा आदि के रूप में उसी शक्ति की उपासना करते हैं । 

शक्ति के विषय में वाबू नगेन्द्रनाथ शुप्त के द्वारा दूसरी 


फरवरी १९३५ को दिये गये व्याख्यान के कुछ अंश नीचे उद्धृत 
किय्रे जाते है । कर, बज 


( रद६ ) 


४8 फिर ९णाणैषशंगा ण 8 ए0एॉढ जी 707४णँंकांत 
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परंह 40ए7008907 00 ॥॥6 ह०006४४ 6 शाशशुए, शा 0०08 ६४0 
घा6 ए76॥ 5प्रॉजीए[#॥पए-- | 

विदिता देवी विदिता हो अविरत्त केस सेहन्ती 
एकानेक सहस को घारिनि अरि-रंगा पुरनन्ती। 
कजलरूप तुअ काली क हेशो, उजल रूप तुश्न बानी 
रविमणडल्ल - परचण्डा कहिये, गडज्ला कहिये पानी 
ब्रह्मा घर बह्यानी कहिये, हरघर कहिंये गौरी 
नारायण घर ऋमला कहिये, के जान उतपति तोरी | 


(६॥68 एंएडशे', 20प06४8, जाति ए!णॉणपए फांएे 
६0888९8 गाया हक घधाएहशेी, प्रणप घाफ पराद्0ए 7 00९, 
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कक्णाा 

4 ९७प्रए/० 99 उप ऐप, पर, छपछाड 0. 6 70 
विशा४र6 पिच्नी] 00 8-५9-85, 

संभव है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान के बाद पर्चदेवों में . 
ओर-ओर देवों की पूजा की उपयोगिता सी सिद्ध हो जाय | 

मिथिल्ला में इस समय सी प्रथा है कि किसी तरह की पूजा हो 
शव, वष्णव या शाक्त कोई भी पूजक हों, पहले पश्चदेवता की 
पूजा कर ली जाती है। संभव है, विद्यापति के समय में भी यही 
प्रथा हो। हर एक देव की पूजा में आरोग्य, विन्न का नाश, 
बुद्धि ओर ज्ञान की आवश्यकता होती है। इनकी प्राप्ति के लिये 
इन पाँचों देवों की पूजा पहले की जाती है। ये ( पाँच ) किसी 

-देव नहीं होते थे ओर न हैं। गुरु का सम्मान इसलिये 

किया जावा है कि उनसे ज्ञान प्राप्त होता है ओर उपासना 
के रहस्य ज्ञाव होते हैं। यही कारण है कि इष्टदेव की वरह 
शुरु का सम्मान करना बतलाया गया है और यंही कारण हे कि 
इष्टदेव की पूजा के पहले इन पाँच देवों की पूजा की जाती है । 
सुझे जहाँ तक मालूम है किसी भक्त या कवि ने किसी अन्थ में 


( १७२ ) 


स्पष्ट शब्दों में यह नहीं बतल्ाया है' कि आप के उपास्य पाँचो देव 
हैं । इसलिये विद्यापति को पद्चनद्ेवतोपासक मानना तो मुझे एक- 
दम नहीं जँचता है । 
विद्यापति पुराणों के विशेषज्ञ थे। इसलिये पुराणों में शिव 
ओर विष्णु तथा लक्ष्मी ओर पावेती में केसा सम्बन्ध था, इस 
विपय पर कुछ चतला देना आवश्यक प्रतीत होता है । 
पुराणों में विष्णु ओर शिव को एक वतलाया है और उसी 
प्रकार लक्ष्मी और पावती भी एक ही देवी के दो रूप मानी गई हैं 
पार्त्युवाच 
ये त्वों निन्‍्दन्ति मदूक्ता: त्वद्क्ताश्चापि मामपि | 
कुस्मीपाके च पच्चन्ते यावच्चन्द्रदिवाकरों | 
ब्रह्मवेबर्त, कृष्णुखए्ड . 
विध्णुरुवाच । 
अतस्त्द॑च विधाता च तथाहमपि न प्रुथक्‌ १ 


कालिकापुराणु 
रुद्र उवाच 


आह ध्यायामि त॑ विष्णु परमात्मानमीश्यरम | 
गरुड़पुराण द्वितीय अध्याय 
देवीभागवत में बतलाया गया है विष्णु के शाप से लक्ष्मी 
घोड़ी हो गई और शिव ओर विप्णु में अभेद वतानेवाले विष्णु 
के उपदेश से लक्ष्मी ने शिव की उपासना की । ऋद्धावैवत्त' पुराण 
के गणेश खण्ड में शिव हरिसन्त्र जपते वतलाये गये हैं। इस तरह 


( ? ) जो मेरे मक्त तुम्दारी निन्दा करते ई और तुम्दारे भक्त मेरी निन्‍्दा 
करते हूँ वे जब तक चन्द्रमा और सूर्य का अत्तित्व रहता है तवतक कुम्मीपाक में 
पष्ट भोगते है । 

(२ ) इसलिये तुम, ऋरद्य और दम अलग नहीं दें अर्थात्‌ एक हैँ। 

(३ ) में ( स्ित्र ) परमात्मा और प्रभु विष्णु का ध्यान करता हूँ। 


( श१७छ३ ) 


पुराणों में अनेक वचन हैं. और अनेक कथाएँ हैं जिनसे एक ही 
देव के शिव और विष्णु ये दो रूप हैं--यह प्रमाणित होता है। 
उन दोनों में ऐक्य भाव इतना प्रबल हो उठा कि दो रूप सानना 
भी अच्छा नहीं मालूम होने लगा। दोनों का एक रूप मानकर 
उपासना करते की ओर पुराणों की प्रवृत्ति हुई। वामन पुराण 
के ०९ वें अध्याय में विष्णु ओर शिव का एक रूप हरिहर मान 
लिया गया और उसी पुराण के ६४ वें अध्याय में 'हरिहरः के 
उपासक निरामय-नासमक एक गण की रृष्टि हुईं। देवी-भागवत में 
इस हरि-हर पूजा का विशेष फल भी वतला दिया गया और साथ- 
साथ एक नवीनता भी लाई गई। विष्णु के रूप में शिव की 
पूजा और शिव के रूप में विष्यु की पूजा की अनुमति मिली | 
अथवा विष्णुरूपेण पुजयेच्छड्टूर॑ सदा 
शु्टरं वाममागस्थ॑ सर्वकाशभवाप्नुबात्‌ 
देवीपुराणु १२ अध्याय 
४इस तरह की उपासना की उत्पत्ति कहाँ हुई” इसके निर्णय 
में बराह पुराण से कुछ सहायता मिल सकती है। बराह पुराण 
में सोनपुर ( 5. ॥, ज्ञ. 89 80४०१ ) के पास इस नये देव 
का नया तीथे भी बनाया गया। पहले यह हरिक्तेन्र था, कुंछ 
दिनों तक नन्दी-सहित शिवजी के रहने के कारण इसका नाम 
हरिहर-क्षेत्र हो गया जो स्थान विद्यापति के घर से दूर नहीं था। 
मिथित्ना ही संस्कृत विद्या और उपासना का केन्द्र थी। इसलिये 
सम्भव है. कि मिथिला के प्रभाव से उस स्थान की सष्टि हुई या. 
- उस स्थान से मिथिला प्रभावान्वित हुई | जो कुछ हो, मिथिला में 
दोनों एक माने जाते थे--इसमें संदेह नहीं । 


? था विष्णु के रुप में सवंदा शिव को पूजा करनी चाहिये, और शंइूर को 
वाई ओर रखना चाहिये । श्स तरह सव मनोरथ पूर्ण होते हैं। 


( १७४ ) 


विद्यापति ओर हरि-हर की एकता 
“विप्णु और शिव एक हैं” यह पोराखिक सिद्धान्त ही, 
विद्यापति का सिद्धान्त था। गड्ावाक्यावली और विभागसार में 
विद्यापति ने यह स्पष्ट शब्दों में बताया है । 
स्वस्त्यस्तु बस्तुह्दिनरश्मिभुतः प्रसादादेक॑ वपु: स्थितवतों हरिणा समेत्य 
धज्भञावाक्‍्यावल्ली' और “विष्णुपुजा-कल्पलता! 
इसमें शिव विष्णु के साथ सिलकर एक रूप धारण करने 
वाले बतलाये गये हैं। विभागसार में विष्णु और शिव में 
विवाद खड़ा किया गया है । दोनों ही गद्डा को अपनी” कहकर 
अपनाते हैँ ओर त्रह्मा को साक्षी मानते हैं | त्रह्माजी हँस देते हैं, 
न दोनों को आत्मज्ञान हो जाता है, वे समझ जाते हैँ कि 
हम दोनों एक हैं, बस, इन दोनों के विवाद का अन्त हो जाता है। 
गड्ढा मेठसी प्रथय कथमसी देष्णवीति प्रसिद्ध: 
किद्काग्ना मेस्ति मोग: स तु भवतु तथा मेदभाज: प्रमाणम्‌ ९ 
मिक्नो5हं को5त्र साक्ती विधिरिति विधिना सस्मितं वीचंयमाणी 
पायास्तां निर्दिदादाी सपदि हरिहरो व्यज्ञयमात्रोत्तराल+ | 
* (दिमाग-सार' 
विष्णु के5पि निवेदर्यान्त गिरिजानाथ्व केखच्ित्तथा 
ब्रह्माणु प्रभुपुल्लर्पन्ति भुवने नाम्नेव मिन्नम्मह:-९ 
निर्णतम्मुनिभि5. सतकमतिमिश्चेद्धिश्वमेकेशवर्र 
तब्चिन्तापरमानसे त्दथि पुनर्भिज्ञा कुतो भावना। 
धपुरुषपरीक्षा 





(१) कोई विष्यु को मानते हैं, कोई शिव और कोई बह्मा को मानते हैँ । 
इस संसार में बेल एक ईश्वर हैं। सुनिर्यों ने तवी-वित॒क कर यद निश्चय कर 
टाला है । फिर तुम चिन्तित क्यों दो ? यद्द भेदभाव बर्यो ? 


( १७३ ) 


पदावली में भी दोनों के नाम साथ-घाथ पाये जाते हैं--- 
जैसे 'हरि-हरि शिव-शिव तावे जाइअ जिव, जावे न उपजु सिनेह”, 
आदि । 

अब देखना है कि दोनों को एक मान कर भी विद्यापति 
किस रूप में उपासना करते थे,--शिव के रूप में या विष्णु 
के रूप में । 


विद्यापति दौव थे 


(१ ) उपयेक्त गज्गावाक्यावल्ली के श्लोक में दोनों को एक 
मान कर भी शिव की ही कृपा की अभ्यथना की गई है। विद्यापति 
संस्क्रत के प्रगाढ़ विद्ानू थे। पाणिनि के इन्द्न थि? सूत्र के अनु 
सार “हरहरि” शब्द नहीं हो सकता है। इसलिए “हरिहरौ” 
शब्द्‌ का व्यवहार किया है तन कि हरहरी! 

(२) उद्ना की किंवदन्ती प्रसिद्ध है। विद्यापति के द्वारा 
स्थापित बाणेश्वर शिव वर्तमान हैं । 


(३) विद्यापति के पू्वेज शव थे। किंवदन्ती है कि उनके 
पिता, गणपति ठाकुर ने 'कपिल्लेश्वर' नामक शिव की उपासना 
कर विद्यापति के सदृश पुत्र-रत्न को प्राप्त किया था। विद्यापति 
के अन्य पूर्वज भी शेव थे। उदाहरण के रूप में चण्डेश्वर का 
एक श्लोक में नीचे उद्धृत करता हूँ । 

विश्वेषां स्थितिहेतवे यदगिल्त्तत्कात्कू्ट पुरा 
तज्ज्वालोपशुप्ाय मूचनि घुता गज्ञाएपि वारास्मवे ९ 
उत्तंपे5पि इते तुषारकिरणें तघान्तरः पातु व 
शर्वाणीमुखपद्डजाधरसुचापानेन सुस्थोी. हरः। 

, दत्यचिन्तामणि!ः 
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शिवस्म भेद यो विष्णो ने करोति मदहामति।। 
शिवभक्तः स विज्ञगीमहापाशुपतश्च से | 
तण्डेश्वर-कृत शैदभानसोल्लास/' 


अर्थात्‌ संसार की रक्षा के लिये विष निगल गये, उसकी 
ज्याला दर करने के लिये गड्ढ। को सिर पर रखा, हिमकर चन्द्र 
के शिरोभूषण होने पर भी अन्तदांह दूर नहीं हुआ। इसलिये 
गोरी का अघरामृत पीकर शिव ने शान्ति प्राप्त की। ऐसे स्वस्थ 
शिव हमारी रक्ता करें। 
-- क्ित्यचिन्तामणि? 
जो महामति शिव और विष्णु में भेदभाव नहीं मानते हैं. 
वे शिवभक्त और महापाशुपत हैं । 
'शेवमानसोल्लास? 
(४) विद्यापति के आश्रयदाता राजा शेव थे। यथा-- 
(२) “बाम्वत्यां भवसिहदेवनूपतिस्त्यकत्वा शिवाग्रे बपु:? पुरुषपरीक्षा 
(२) 'समाचरितचन्द्रचूड़चरणसेव”ः वीरसिंह का विशेषण कोर्तिलता 
(३) चन्द्रचूड़-प्रतिदिन-प्माराधनैकाग्रचित्ता' विश्वासदेदी का विशेषण 
शैबसर्वस्वसार 


(४) शिवमक्तिपरायणमद्दाराजाधिराजश्रीमद्धीर सिंह” सेतुदपणी 
(४) “मिवमक्तिपरायणु-प्रीहरिनारायणुसमलम्ञकुत-महाराजाधिराज 

श्रीमद्वेसवसिंद” रुचिपत्युपाध्यायकृतानर्धराधवटीका ६ 

(६) मवानीमव्रमक्तिमावनपरायणु-रूपनारायणु-मद्दाराजाधिराज श्रीशिव- 

सिंहदेवपादा+”  ताम्रशासनपन् 


(५) विद्यापति की चिता पर अभी तक शिवमन्दिर विमान 
है। वेप्णवों की चिता पर शिव छी स्थापना, शिवलिद्ञ की उत्पत्ति 
होना-आदि कहीं भी नहीं सुना जाता है । 
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(६) विद्यापति ने पुरुष-परीक्षा में धर्म का मार्मिक विवेचन 
किया है, किन्तु जब उपासन की बारी आई तंब संसार से विरक्त 
रत्नाज्द राजा से शिव की उपासना की प्रतिज्ञा करवाई है 
इसके अतिरिक्त वहाँ (ताक्त्विक कथा में ) सब देवों को 
एक सानकर॑ भी उदाहरण के रूप में बोधिनासक कायस्थ की 
कथा कहते समय उनको भी “'शिवपूजा-परायण:” बतलाया है। 
रनाडुद की कथा का सारांश नीचे उद्घृत किया जाता है । 
. राजा रत्नाह्ृद अन्यायी और नास्तिक थे। इसलिए वे राज्य- 
च्युत कर दिये गये। वन में जाकर लवब्लिका-नामक वेश्या के 
साथ रहने लगे | जाड़ा आया, राजा के पास एक ही कम्बल बच 
गया था। उंससे दोनों का गुजारा नहीं चलता था। लवज्ञिका 
से यह कछ्ठ नहीं सहा गया, उसने राजा को बहुत धघिक्कारा। 
अन्त में राजा ने चोरी कर कम्बल लाने का निश्चय किया। रात 
में सेंघ काट कर, वहीं अपना कम्बले रख रत्नाज्गद घर में घुसे 
ओर ज्योंही त्राह्यण का कम्बल खींचने लगे त्योंही उसकी नींद. 
टूट गई, सबके सब जाग गये । रत्नाज्द भागे । परिणास यह हुआ 
कि अपना कम्बल भी वहीं छूट गया। उनके ऊपर इस घटना 
+ श्राबाओऔरमुनिकासवाद-- 


राजा -मीमांत्तक, नेयायिक-क्षादि का विरुद्ध मतः देख धर्म के विपय में सन्देह 
होता हे । 


सुनि --वदिक धर्म सबसे श्रेष्ठ हे । आप अपने कुल-पर्म का अनुसरण करें | 


राजा--उसमें कोई विष्णु को, कोई शिव को मानते हैं। इसलिये मेरा संशय 
दूर नहों होता है । 


मुनि--विशणु, जह्मा या शिव कुछ भी नाम हो, ईश्वर एक है। सबमें अमेद 
बुद्धि कर रेश्वर की उपासना कोजिये । 


इसके वाद वोधि-नोमक शिवपूजापरायण मैथिल कायस्थ को कथा कह मुनि 
"ने अपने वक्तव्य का समर्थन किया है । “-पुरुष-परोक्षा को ताह्िविक केथा | 
१२ 
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का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने समझ लिया कि इश्वर की 
इच्छा के विरुद्ध काये करने की चेष्टा निरी मूखेता है। ईश्वर जो 
चाहते हैं, वही होता है। इसलिये इश्वर की उपासना करनी : 
चाहिये। इस प्रकार विद्यापति जब विरक्त रत्नाड्भरद को तपस्या 
करने के लिये ले जाते हैं तब उनसे प्रतिज्ञा ऋखाते हैं। 

“अद्यारभ्य ततश्चराचरणुरो: शम्सो: पदाम्मोरुद्दे 

चेतन पदुपदयन तमो विस्मयन्नेष्यामि शेष बयः, 

अर्थातू-आज से लेकर स्थावर ओर जंगम (“संसार ) के 

पूजनीय शिवजी के चरणरूपी कमल में अपने मन को भौंरा 
बनाता हुआ, और अज्ञान-रूपी अन्धकार दूर करता हुआ में 
अवशिष्ट जीवन वितारँगा। 

(७) विद्यापति-रचित महेशवानी प्रसिद्ध है। शिव-मन्दिरों में 
शिवरात्रि-आदि शिवपर्बों के अवसर पर ये पद गाये जाते हैं। इनमें 
शिव की प्रार्थना, पावेती-विवाह, विवाह के समय मेनका की 
उदासीनता, शिव के लिये गौरी की उत्सुकता--आदि का वर्णन है। 

उपयुक्त विवरणों से विद्यापति के शेव होने में जरा भी सन्देह 
नहीं रह जाता है। सव देवों को एक बताकर भी जब उपासना 
की वारी आती है. तथ शिव की उपासना का निर्देश किया जाता 
है । इस सम्बन्ध में मुझे! एक संस्कृत श्लोक याद आता है । 

महेश्वरे वा जगतामचीशवरे 

स्मेश्वरे वा जगदन्तरात्मनि 

ठगोन मेदप्रतिपक्तिस्ति में 
तथापि सक्तिस्तरुणेन्दुशैखरे ६ 

अर्थात्‌ विष्णु और शिव में मुके जरा भी भेदभाव नहीं है, 
किन्तु मेरे हृदय में भक्ति का उद्रेक शिवजी के रूप में ही होता 
है। यही बात विद्यापति के साथ भी थी । 


€ २७६ ) - 


यही कारण है कि संस्कृत में विद्यापति ने शिवपूजा के विषय 
में 'शैवसवेस्वसार!, . शिवजटावलस्बिनी गन्ना के विषय: में 
“ाड्भावाक्‍्यावल्ी” और शिव की अद्धोज्िनी दुर्गा की पूजा के 
विषय में दुर्गाभक्तितरज्षिणी” लिखी, किन्तु चिष्णु की आराधना 
पर किसी ग्रन्थ की रचना नहीं की | ह 

विद्यापति के समय में मिथिला में तान्त्रिक उपासना की प्रवलता 
थी। विद्यापति के ऊपर उसका प्रभाव अवश्य पड़ा होगा । सम्भव 
है कि जबतक विद्यापति अपनी उपासना का रूप स्थिर नहीं कर 
सके थे तबतक शक्ति के उपासक थे और ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश से भी शक्ति की उपासना करवाते थे। उस समय भारतवर्ष 
में विशिष्टाहैत सत का भी पूर्ण प्रचार हो चुका था। उसके 
अनुसार विष्यु-लच्ष्मी, राधा-कृष्ण आदि युगल मूर्ति की उपासना 
की धारा बह चली थी। विद्यापति ने जब अपनी उपासना 
का रूप स्थिर किया ओर शिवजी को अपना इश्टदेव बनाया तब 
शाक्त ओर विशिष्टाह्रेत मतों से प्रभावान्वित होने के कारण केवल 
शिवजी को अपना इष्टदेव नहीं रखकर युगलमूति 'गौरीशझूरः 
को अपना इष्टदेव बनाया । यह मेरा निरा अनुमान ही नहीं है । 
. विद्यापति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है । 

“ल्ोढ़ब कुसुम तोड़य वेलपात 
ह पूजत्र संदाशिव गौरि के सात” 

विद्यापति ने किसी दूसरे पद में, किसी दूसरे देव की प्रार्थना 
में स्पष्ट शब्दों में. पूजा या उपासना शब्द्‌ का उयचहार नहीं किया . 
है। विद्यापति के उपास्य देव का चित्र विद्यापति के शब्दों में ही 
नीचे अंकित किया जाता है। 


मल अत यम 5 20 पल 7 
(१) उुर्ुष-परीक्षा का मज्॒लाचरण श्लोक पहले उद्भूत किया जा चुका है । 


€ शृ८० ) 

जय जय श्र, जय त्रिपुरारि 

जय अर पुरुस, जगति श्रघ नारि ।९१ 
खाध चल तनु, आधा गोरा 
क्राथ सहज कुच, आध कटोरा ॥५॥ 
आध हडमाल, आध गजझोती 
आघ चानन सोहे, आध विमूती १३8। 
आध चेतन मति, आधा भोरा ६. 
आध पटोर, आध मुंज डोरा (४॥ 
आध जोग, शआ्राथ भोगविलासा | 
आध पिधान, आधे नगवासा [५| 
ऋआध चान, आध सिदुरसोमा १ 
अआाध विरूप, आध जगलोभा [६१ 
मने कवेरतन, विधाता जाने। 
हुई कएल बॉटल एक पराने १७| 


दिकपाता: शिवमोरमिक्तवपुणोर्दिष्न विनिष्नन्तु ब:॥. मिशिमब्जरीः 
हिन्दी साहित्य का इतिहास भी मेरा ही साथ दे रहा है । 

“विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना शृंगार-काव्य 

की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं । विद्यापति को क्ष्णभक्तों 
की परम्परा में नहीं समझना चाहिये ।”? 

--पं० रामचन्द्रशुदु-कृत 'हिन्दी साहित्य का इतिहास” प्रछ्ठ ६० 

प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यापक वावूराम सक्सेना एमू० ए० 
कीर्तिलता की भूमिका में लिखते हैं :-- 


“विद्यापति के पदों के अध्ययन से पता चलता है' कि वह 
बड़े शज्धारी कवि थे '***“*०*०+***| इन पदों को राधा-कऋ्णु 
की भक्ति पर आरोपित करना पदपदाथ् के प्रति अन्याय है ।” 


( शृु८१ ) 


बताया जा चुका है कि शेवसवेस्वसार लिखने के पहले 
विद्यापति ने पुराणों के बचनों का संग्रह किया था जिसका नाम 
“शैबसवेस्वसार-प्रमाणभूतपुरोण-संग्रह” है। उस समय विद्यापति 
को सब पुराणों पर सूक्ष्म दृष्टि डालनी पड़ी होगी। सम्भव है कि 
इसी उद्देश्य से अनेक लेखकों के होते हुए भी अन्यान्य पुराणों के 
संग्रह में उनके व्यस्त होने के कारण विद्यापति को अपने हाथ 
से श्रीमद्भागवत्त लिखना पड़ा । 


' हाल ही में मुसलमानों की एक घामिक पत्निका में एके 
झुसलसान विद्वान ले यह सिद्ध किया था कि भविष्य पुराण में 
महसद का वरणन है। जिस प्रकार हिन्दू-घर्म-अन्थ में भी सुसलमान 
धर्मछुधारक का नाम और वर्णन मुसल्लमान जाति के लिये गौरव 
की बात है उसी प्रकार वैष्णव-प्रन्थ, श्रीमद्‌भागवत में भी यदि 
शिवजी का वर्णन या उनकी उपासना का वर्णन हो तो शैचों के 
लिये वह गौरव की बात होगी और शिवपुराण के बचनों की अपेक्षा 
श्रीमद्भागवत के बचनों का ओर भी अधिक महत्त्व होगा- इसी 
उद्देश्य से प्रेरित होकर विद्यापति का श्रीमद्भागवत लिखना भी 
युक्तिसज्ञत मालूम पड़ता है। ः ह 


पहले बताया जा चुका है. कि जिस प्रकार राम के अनन्य्र- 
भक्त होने पर भी गोस्वामी तुलसीदासजी ने लोक-रीति के 
अनुसार अपने ग्रंथों में गणेशबन्द्ना की हैः उसी प्रकार शव होने 
पर भी विद्यापति ने ल्ोक-रीति के अनुसार ग्रंथों के आरम्भ में 
गणेश, विष्यु, गह्ला आदि देवों की भी वन्दना की।. ... . 
:  5पर्यक्त प्रमाणों से विद्यापति के गौरी-शझ्डुर के उपासक 
' होने में जरा भी सन्देह नहीं रह जाता है । 


(१) श्सका विशद वर्णन विद्योपति का पारिड्त्यः शीर्षक में पहले हो जतम ने * 


विद्यापति की विचारधारा 

इस विपय में प्रधानतः दो मत हैं। एक. मत यह है कि 
विद्यापति के राधा-कृष्ण सम्बन्धी पद अन्योक्ति एवम्‌ रहस्योक्ति 
से परिपूर् हैं। कृष्ण का अर्थ हैः परमात्मा, राधा का अर्थ है 
जीवात्मा और दूती का अर्थ है मार्ग-अदर्शक गुरु। अरथांत्‌ गुरु 
की सहायता से जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। 
दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त ईश्वर को पति 
ओर अपने को पत्नी समझकर पति के रूप में ईश्वर की उपासना 
करता हे। हिन्दीसाहित्य में इसी का नाम माधुरय भाव है । इस 
प्रकार उपासना करनेवालों का समाज सखीसमाज कहलाता है | 

इस मत के नेता डा० ग्रिश्नसन हैं। मैथिली क्रेस्टोमेथी की 
भूमिका में आप लिखते हैं :-- 

है॥ 70 #शाप्रांग8 00 607भंवेश' ध]6 शराशा॥९० 0 शां0४४- 
एका8 ए0०९ा78, ॥॥6ए ० ग्ररधए थे पश्ंग्राएशए8 विज 
0७ गुध्याव8, ध0ते 88 8पाण ऐथेगाह 60 8 ऐैाछ थे] 
दा0एए0 ६0 #प्रतेशाप्र 0 गा0ततेक्ा वेग पॉशकापा2, 
पश९ए ढश्था।्त 06 युंप्रते2९०0 9ए ग्पणृश्णा एप्रौए्8 90 (8806, 
घाणपे ग्रापह 0 98 ९णातेद्ञाएल्त ६00 फ्रै्शयए 88. प्रश्माग& 
पाल गधाद्रपाए९ 00 6 7ए9गशे ६0 068०थी06 धी6 8078 
खर्याणाएरह बरश' (0०0, जन ॥४8 86 80798 ०0 


(१) वच्यमाणर्विभावाथे: स्वायतां मधुरा रतिः। | 
नोता मक्तिरस: श्रोक्तो मधुराण्यो मनीपिमिः ॥ - उज्ज्वल नीलमणि 


( १८३ ) 


| 
छि्रगाती एव. धद्ए8 9087 छरएशा इंप का जिशांशी (088४४ 09 
9, (0णथं, 90 076 एोशतेंड शगरण'क्वा०8 0 7ए8९१४४ 0 
हार पितांगरप तठकण॑ए8 00 कं, “(०0 ३४ 072” [8 धीं58 
४6 7070 6 शाह फिषशछशा ते णी ह6 फ्र०#/शत छ्0१098, 
जा6 6 ईणणग 0 ॥70ए98 [7000800 ३8 €४४९४ांथी ए तो 6- 
एवं... पक ए९०ए6 08 & ९०णतृक' जी००णा थीं7०, ॥8ए8 
007४/थाईट्त प्रोशाइशैए९४ शा ०णाएधापाए 06 702740)8 
]076 0९ 600 ॥० धह॥ 0/ & #॥शलः ॥0 गांड गातिाशा, जोगी 
6 ज़थ्ञव7९/ लापर8 00 6 (६0090 गए९ ९0 ॥0 धै।8 
8९शटिश8 डिश! फपं। ॥0. ठणाएश्ल्‍/४ 6 )078 ०7 ४९ 
जार 0. 6 जऋक्मां0०९0 ४0 98 ण 8प्रणए/शा९ 
प्रं7888 वदिती।8 ॥0/ कैश हपणा'.शा6 00 प॒िपंहाा&, हि इंछठ 
एप हा 6 8 वात 0 8 शेल्छ कण गयांधते 80 हुए ॥8 
068, 976 0 ए8 ग्र6 धाश्श०७४ #8४#ए ढणावैशाए |; 
प6 20एॉ02 शबपदाड़ 07 शंतज्भ्कृक्की छ8 7४४0 ७ए 8 
दैशए०फ मरीषवाय जोगी 38 ॥ंह6 ० धा० 0880 एथए 0 
ग्यायन्ा। 8श68प0प्रशा९88, 88. 66 8078 7 50070 ३8 09 
#॥6 ठंडधं४0 एापं९४६, ््ि 
3उव्रफ0पप्कांगा 0 8 दाए०७४४०ज्रछघाए 00 ६९ धंधा 08 
कराए प्४28, 0828 86 (एकता पिप्रात००६० तें०प्रापाशे 
खश0ध0 509०ए फ्रैशाएथे ?श+ है, 7889 ) 
अथात्त्‌ अब विद्यापति की कबिता पर विचार करना है। ये 
लगभग सब के सब वैष्णव पद या भजन हैं । इसलिये वे साहित्य के 
ऐसे अन्न हैं जिनसे भारतीय नवीन साहित्य के सब छात्र परिचित 
। थूरोप की रुचि के अनुसार उसपर: विचार नहीं किया जा 
सकता है ओर शीघ्रता: में उसपर यह दोष नहीं लगाना चाहिये 


( १८४४ ) 


है 


कि आत्मा ओर परमात्मा का प्रेम-चर्णन करने के लिये उयमि- 
चारियों की भाषा का प्रयोग किया गया है| कोवेल साहेब ने जब 
शाण्डिल्यसूत्र का अँगरेजी अनुवाद प्रकाशित कर दिया है तब 
कोई भी नहीं कह सकता है कि में भारतीय भक्तिस्वरूप नहीं 
जानता । ५ईश्वर प्रेममय हैं” यह पूर्व ओर पश्चिम दोनों देशों का 
सिद्धान्त है। परन्तु इनके रूप में वास्तविक भेद है.। पश्चिम के 
ठण्ढे देश के निवासी इश्वर-प्रेम को पिता और पुत्र के अहृट 
प्रेम का रूप देकर सन्तुष्ट रहे ; किन्तु गम देश के सत्यान्वेपियों 
ने पूजक और पूज्य के प्रेम को देवी राधा और भगवान्‌ कृष्ण का 
रूप दिया हे । यह सच है कि पाश्वात्य चित्तबृत्ति के लिये यह 
सममना कठिन है, पर इसलिये इसे झूटपट बुरा कह देना ठीक 
नहीं है। जिस तरह सोलोमन के गीतों को क्रिस्तान पादड़ी पढ़ा 
करते हैं. उसी प्रकार भक्त हिन्दू विद्यापति के चमकीले पदों को 
पढ़ते हैं भोर जरा भी काम-बासना का अनुभव नहीं करते हैं।” 

ग्रिअसंन साहब के इसी कथन के अनुसार वाबू नगेन्द्रनाथ 
गुप्त ने २-२-३५ को पटना सिनेट होल के अपने व्याख्यान में 
कहा था कि विद्यापति की राधा-ऋष्ण-पदावली का सारांश यही 
है कि जीवात्मा परमात्मा को खोज रहे हैं ओर एकान्‍न्त स्थान में 
परमात्मा से मिलने के लिए चिन्तित हैं। संधार इंश-प्रेम से 
परिचित नहीं हे। इसलिये वह भक्त के मार्ग में अड्चन डालता 
है। यह देख ईश्वरान्वेपी भक्त संसार छोड़ शान्तिमय वन में 
जाकर एकान्त स्थान में निवास करता है। इसी विपय का वर्णन 
विद्यापति ने दूसरे शब्दों में किया है। मूसलघार वृष्टि हो रही 
है, और भयानक शब्द करता हुआ वज्र गिर रहा है, किन्तु राधा 
को जरा भी भय नहीं। वह सांपों को पैरों से कुचलती हुई 
अपने श्रेमी श्रीकृष्ण के घर पहुँच जाती है । 


( शृ८४ ) 


रुयनि काौज़र बम, भोग भुश्नज्ञम 
कुलिस पढ़णए दुरवार। 
गरज तरस मन, रोसे वर्सि घन 
संत्य पड़ अमिसार १ 
चरन वेघल फनि हित कय मानल्ल घनि 
नेपुर न करए रोले १ 
सुम्रुखि पुछो तोहि सरूप कहसि मोहि 
सिनेह कतए ठुर ओल।॥ 
अर्थात रात्रि अन्धकारपूर्ण है, दुर्निवाये वत्र॒ गिर रहा है, मेघ 
का गरजना मन में भय का संचार करा रहा है, बादल विगड़कर 
बरस रहा है, अभिसोर में सन्देह हो रहा है, पेर में साँप लिपट 
गये हैं. जिसे नायिका मज्ञल ही सममती है; क्योंकि साँप के 
लिपटने से नूपुर का बोलना बन्द हो गया है। दूती पूछती है-- 
हे सुन्द्री, खच-सच बताओ तुम्हारा प्रेम किस सीमा तक पहुँच 
गया है | 
भोगविलास में लीन साधारण स्त्री इस बात को नहीं समझ 
सकती है. कि जिस प्रकार चुम्बक दूसरे लोहों को खींच लिया 
करता है उसी प्रकार ईश्वर अर्थात्‌ ईश-प्रेम भक्तों को अपनी 
ओर खींच लेता है। प्रेम के द्वारा मनुष्य साहसी बनता है। प्रेस 
में आवद्ध मनुष्य मरना स्वीकार करता है न कि प्रेम छोड़ना । 
पूर्णिमा की रात है, दूती राधा से सट्टत-स्थान में जाने के. 
लियेकह ही हे।.........  ्ः 
; १ मुझे मालूम पड़ता था कि रोल की जगह वोल शब्द होना चाहिये। किन्तु 
कीर्तिलता में भी इसी आर्थ में रोल शब्द का व्यवहार किया गया -है। न जाने यह 
शब्द किस भांपा का है ! 
२ नायक अथवा नायिका का सड्त स्थान में गमन । . 


( शृ८द ) 


आज पुनिम्मा तिथि जानि मोहि अंगलहूँ 
उच्चित तोहर अभिप्तार। 
देहे जोति ससि किसने समाइति 
के विभिनाथद पार ।| 
सुन्दरि अपनहुँ हृदश विचारि 
ऋँखि पसारि जगत हम देखल 
के जग तुझ सन नारि | . 
तोहें जनि तिमिर हित कए मानह 
आनन तौर तिमिरारि। 
सहज विरोध दूर परिहरि घनि 
चलु उढि जतए मुरारि। 
दूती-बचन हित कए. मानल 
चालक भेल पचवान १ 
हरि अभिसार 'चललि वर कांम्रिनि 
विद्यापति कदि भान। ३० 8४ 
अर्थात्‌ आज पूर्णिमा तिथि हे । आज प्रिय-मिल्नन के लिये 
सद्लेतस्थान जाना उचित है। तुम्हारे शरीर की ज्योति और 
चन्द्रमा की चाँदनी को अलग-अलग कौन कर सकता है. अथात्‌ 
तुम्हारा शरीर और चन्द्रमा की चाँदनी दोनों का एक ही रंग है । 
इसलिये चाँदनी रात में तुम्हारे जाने पर किसी को नहीं मालूस 
होगा कि कोई नायिका जा रही है । हे सुन्दरी, मेंने आँख खोलकर 
सारा संसार देख डाला है कोई भी दूसरी नायिकां तुम्हारे समान 


१ जुवति जोन्द में मिलि गई नेकु न होति लखाई। 9. 
पसोथे के छोरी लगी, अली चली संत्र जाई॥ . “'िद्ारी 
इसमें उन्‍्मीलित अजकार दै | विद्यापति में मीलित अलदूार दे | , 


| शम७ ) 


सुन्दरी नहीं हैं ।.( यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो तो) 
तुम ही अपने मन में सोच-विचारकर देखो कि तुम्हारे समाने 
कौन है. । तुम्हारा मुँह तिमिरारि ( अन्धकार का शज्नु ) अर्थात्त 
द्रमा. है। इसलिये अन्धकार को तुम अपना हितेषी सत समभो। 

स्वाभाविक विरोध छोड़कर वहाँ चलो जहाँ मुरारि हैं। नायिका 
ने दती के वचनों को अपने हित के लिये समम्का, क्योंकि कामदेव 
चल्ानेवाला था |, विद्यापति कवि कहते हैं कि हरि के अभिसार 
के लिये कामिनी चली। 

इस पद में भी राधा की अह्श्यता, उसका जगद॒व्यापक 
चन्द्रिका में लीन होना--आदि व्यद्भय अर्थोंसे उसी प्रेम की 
सूचना मिलती है। इसी तरह सब पद, सारी पदावली व्यद्गयार्थ 
से परिपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा प्रसाण यह है कि चेत्तन्यदेव 
पर इस पदावली का इतना गहरा प्रभाव पढ़ा कि उन्होंने कोमारं- 
त्रत धारण कर लिया । इसलिये- इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि 
इस पदावली में भक्ति-रस प्रधान है न कि श्ृद्धार-रस । ह 

इन दोनों विद्वच्छिरोमणियों के अनुयायी, डा० जनादेन मिश्र 
एमू० ए०, पी० एच० डी० महोदय “'विद्यापति! नामक पुस्तक में 
म्रिअसन साहब की उपयेक्त पंक्तियों को उद्धृत कर लिखते.-हैं 
कि विद्यापति अपने को पत्नी ( राधा ) समझकर ईश्वर ( कृष्ण ) 
की उपासना पति के रूप में करते थे। आपका कहता है कि यह 
भजन-पदावली आध्यात्मिक विचार, ओर दाशेनिक यूढ़ रहस्यों 
से परिपूर है। इसमें प्रमाण 

(१) वैष्णवगण पूजा के समय विद्यापत्ति - की पदावली और 
जयदेब के “गीतगोविन्द” का पाठ करते थे। 

(२) विद्यापत्ति के ,समय में रहस्यवाद का जोरों से प्रचार 
था। .खी और पुरुष के . रूप.में जो जीवात्मा और परमात्मा की 


( शृमझ ) 


उपासना का प्रवाह वह रहा था विद्योपति ने अपने को भी उसी 
श्रवाह में वहा दिया। निर्मुशवादी सन्त जीवात्मा और परमात्मा 
को स्त्री-पुरुष के रूप में देखते थे। किन्तु वह स्वरूप व्यक्तिविशेष- 
द्योतक नहीं था। विद्यापति के वर्णन में यह विशेषता है किः 
उन्होंने शिव-पावती, राधा-कृष्ण आदि व्यक्ति विशेष का 
अवलम्बन कर त्रह्म ओर जीव के सम्बन्ध का वर्णन किया है | 
डा० महोद्य ने अपने विचार के अलुकूल दो-चार शिव-पावती-- 
पदों की व्याख्या कर दादृदयाल और कबीर के पदों के साथ 
विद्यापति के पदों की तुलना की है। आप अन्त में इस निष्कर्ष 
पर पहुँच गये हैं कि सब पदों में ईश्वर की पति-रूप में उपासना 
वतलाई गई है। 

म० म० हरप्रसाद शास्त्री एयू० ए०, सी० आई० ई० महाशय 
कीतिल्ता की श्रस्तावना में लिखते हैं--“यह बड़े आश्चर्य की 
वात हे कि संस्कृतभापा में लिखे हुए विद्यापति के स्घृतिग्रन्थों में 
शिव, गड्जा और दुगा हैं, किन्तु कृष्ण का नाम कहीं भी नहीं है । 
परन्तु विद्यापति ने मेथित्नी में जो कविताएँ कीं उनमें शिव, पावेती 
ओर गज्ञा का वर्णन है, किन्तु अधिकांश पदों में राधा-कृष्ण 
ही पाये जाते हं। विद्यापति जब पण्डित होकर लिखते हैँ तब 
कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, किन्तु जब मैथिली में कविता करते 
हैं तब राधा-कृष्ण की ही अधिकता पाई जाती है। इसका क्‍या 
कारण है ? 

मुझे तो इसका एक ही अथ मालूम पड़ता है कि विद्यापति 
जब आदि ८ शद्वार ) रस का गाना -लिखते थे तब राधा-कृप्ण 
का नाम विद्योप रूप से स्वयं आ जाता था। यह स्वाभाविक हे । 
इस समय भी यह प्रया हैं। एक दिन दस कैदियों को साथ लिये 
एक सिपाही जेल की भोर जा रहा था। रास्ता निर्जेन था, दिन- 


( शृष्६ ) 


भर काम करने के कारण सब-के-सव थक गये थे। अतः सन्त 
चहलाने के लिये एक सिपाही ने एक कैदी से गाना: .गाने के लिये 
कहा । एक कैदी गाना गाने लगा ओर उसके साथ ओर केदी भी 
गाना गाने लगे । गाना मुझे अच्छी तरह याद है क्‍योंकि में भी 
प्रीछे-पीछे जा रहा था| गाना यह था :-- | ह 

आज के यदि थाकृत आमार श्याम 

घान आनते गिये यखन पढ़त माथार घाम 

अचल दिये मुछिये दित करत कत काम ॥ 


इस पद में श्याम सुनकर मुझे निश्चय हो गया कि भारतीय 
कवि गाना लिखने के समय राधा-कृष्ण की दुहाई देते हैं । 
यह प्रथा-सी हो गई है कि कवि अपना नाम या किसी दूसरी 
नायिका या नायक का नाम नहीं देकर राधा-कष्ण के नाम पर 
ही अपने हृदय का भाव प्रकट करते हैं। गाने ओर बजानेवालों 
में सी यह प्रथा चल पड़ी है। सम्भव है. कि उज्ज्वल-नीलमणि, 
भक्ति-रसाम्रतसिन्धु-आदि ग्रन्थों के प्रचार होने के बाद रंस* 
शाञझ्र का पूरा प्रचार हुआ और उसी समय अथोतू विद्यापति के 
'करीब-करीब २०० वर्ष बाद कीत्तेन की सृष्टि हुई। विद्यापति के 
'पद कीत्तेन के लिये नहीं बनाये गये थे। नगेन्द्र बाबू ने बढ़ा 
अन्याय किया कि कीत्तेन के अनुरोध से विद्यापति के पर्दों का 
'क्रम-परिवत्तेन कर डाला | जिस क्रम से उन्हें विद्यापति के पद 
'उपलब्ध हुए थे, उसी क्रम से प्रकाशित करना उचित था । विद्यापति 
'राजकबि और राजसभासद्‌ थे । उन्हें जिस तरह का गाना वनाने 
के लिये फरमाइश मिलती थी उसी तरह का गाना बनाते थे और 
'राजा को श्रसन्न रखने के लिये राजा और राज-परिवार के नाम 
भी उसमें जोड़ दिये जाते थे। अनेक समय विद्यापति ने फरमाइश 
करनेवाले राजा को श्याम और उनकी प्रिय पत्वी को: राधा सान- 


( १६० ) 


कर आदि-रस का गाना लिखा। विद्यापति कीत्तेन लिखने के 
लिये नहीं बैठे थे, राधा-कऋष्ण के प्रेम पर पुस्तक लिखने के लिये 
नहीं बैठे थे ; उन्होंने भिन्न-भिन्न समयों पर, भिन्न-भिन्न स्थानों 
में, भिन्न-भिन्न राजाओं की आज्ञा के अनुसार गाना लिखा था। 
इस समय के वेष्णवों ने कीत्तेन के अनुरोध से विद्यापति के 
पदों की क्रम-रचना की है । उन्होंने विद्यापति को केवल वैष्णव 
ही नहीं सहजिया भी बना डांला है। अनेक गानों में राधा-कृष्ण 
का नाम नहीं मिलता है । जेसे-- 
काशिनि करए सनाने 
हेरितहिं हृदय दनए पँँचवाने |२ | 
चिकुर गरण जलघारा 
जनि मुखसंसि डर रोशए अन्हारा | ४। 
कुच जुग० चार चकेवा 
निश्र कुल मिलि आनि कोन देवा १६० 
तें संका जे जे मुजपासे 
बॉँघि घएल उड़ि जाएत अकासे १८१ 
तितल बसल तनु लाग 
मुनिहु क . मानस. मनमथ जाग |९०। 
मनदि विद्यापति गादे 
गुन्शति चनि पुनमत जन पादे |१२ 
इस गाने में राधा-कृष्ण का नाम कहीं भी नहीं है। तथापि 
नगेन्द्रवायू मानते हैं. कि यह माधव की उक्ति है। बस्तुतः स्नान 
करती हुई सुन्दरी रमणी को देखकर कवि ने इस पद की रचना 
की । इसमें जरा भी राधा-कृष्ण का भाव नहीं दिखाई पड़ता है। 





(१) किवतल्ती दे कि वियापतति ने छुलतान को प्रसन्‍न करने के लिये इसकी रचना की थी। 


अनाज ललित म्िफा  ऋल्ट न सत तर भमूर 


(९ १६१ 9) 


श्राज मोहि शुभदिन मेला 

कामिनि पऐेखछल सनानक बेला॥ २ ॥ 

हिकुर गरए जलधारा 

सेह बरिप्त जनु मोतिमदारा 4४8 ॥ 

बदन पोछल परतचूरे 

मौजि धएल जनि कनकन-मुकूरे ॥ ६ ॥॥ 

तें उद्सल कुच जोरा 

पलटि वेसाओल कनकन्करोेश ॥ ८ ॥ 

नीदिवन्ध करल उदेस 

विद्यापति कह मनोरणथ सेस ॥२०॥ 

इस पद में सी राधा-कृष्ण का नाम नहीं है'। तथापि यह 

साधव की उक्ति मानकर कीर्तन का गाना मान लिया जाता है। 
इसके बाद के पद में भुरारि पद है। यदि केवल 'भुरारि! पद 
रहने के कारण यह राधा-ऋष्ण का प्रेमनान सान लिया जाय तो 
मुझे जरा भी आपत्ति नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि इसके बाद 
के दो पदों में राधा-कृष्ण के प्रेम का वणन है। प्रथम दो पढों में 
राधा-कृष्ण का नाम एकदम नहीं है, तीसरे पद में मुरारि 
का नाम है, किन्तु सम्भव है कि वह भी राघा-कऋष्ण का वर्णन 
नहीं हो । अन्तिम दो पदों में राश का स्तान और राघा- 
ऋष्णु के परस्पर निरीक्षण का वर्शन है। इन दोनों में रूप- 
वर्णन नहीं है। केवल नायक ओर नायिका की चातुरी और उनके 
सानसिक भाव का वरणन है । तथापि पाँचों को राधा-ऋष्ण का 
कीत्तेंन मान लेना आग्रह नहीं तो क्‍या है ?. भारतवर्ष में नायिका 
को राधा ओर नायक को कृष्ण सानकर वर्णन करने की प्राचीन 
प्रथा है। सब कवि इस प्रकार नायक और नायिका का वर्णन 
करते हैं। यदि कोई कहे कि ये पाँचों पद शज्ञाररस के पढ्‌ हैं, 
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राधा-कृष्ण का अथे नायिका और नायक है. तो किसी को जरा 
भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये । परन्तु में तो इतना ही कहता हूँ 
कि इन पाँचो पदों में तीन शृद्धार रस के पद हैं ओर अन्तिम दो 
राधा-कृष्ण विपयक पद हैं। इन पाँचो में किसी राजा या रानी 
का नाम नहीं पाया जाता है । इसलिये यह कह सकते हैं. कि ये 
पद्‌ किसी की फरमाइश से नहीं बने थे। विद्यापति ने स्वयं जिन 
पदों की रचना की है. वे सव-के-सब ःड्भार रस के पद्‌ हैं- राधा- 
कृष्ण के पद या वेष्णवों के पद नहीं हैं । 
नगेन्‍्द्र वाबू ने कीर्तन के ८४० पदों का श्रकाशन किया है। 

मेंने गिनकर देखा है उनमें ३३७ पदों में राधा-कष्ण का नाम नहीं 
है। अवशिष्ट ५०३ पदों में भी अनेक स्थानों में पद के अन्त में 
मुरारि या हरि शब्द पाया जाता है । इससे छृदधृतापूर्वेक यह नहीं 
कह सकते हैं कि ये सब राधा-कृष्ण के पद हैं। मुझे तो हरि या 
मुरारि कैदियों के श्याम ही मालूम पड़ते हैँ । संस्क्रत फे अलंझ्लार- 
ग्रन्थों में जितनी कविगश्रोड़ोक्तियाँ हैं, ज्ञितनी प्रचलित उपमाएँ हैं. 
विद्यापति ने अपने पदों में उनका यथेष्ट व्यवहार किया है। 
हालसप्रशती, आर्यासप्रशती, अमरुशतक, ड्आडारतिलक--आ।दि के 
भावों का संग्रह विद्यापति के पदों में किया गया है । कई जगह 
विद्यापति ने रंग चढ़ाया है ओर अनेक स्थानों में उसी भाव का 
पर्णान और भी स्पष्टरूप से किया है । 

शैशुत्र जीवन दरसन मेल 

दुहु पथ हेरश्त मनसिज गेल ॥ २॥ 

मदन क भाव पढहिल परचार 

मिन जन देल भिन्न अधिकार॥ ४॥ 

कूटिक गौरव पाओ्नोल नितम्ब 

एक खीन अश्रोक्त अवलम्ब ॥ ६१) - 
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प्रकट हास अब गोएत मेक 
रउरज प्रगट अब तन्हिक लेल ॥ 5॥ 
नदैरन चपलगति लोचन पाव 
लोचनर पैरज पदतल जाव ५१०॥ 
नद कविसेखर कहइत पार . । 
- मिन भिन राज भिन्न बेवहार ॥१२॥ 
बाल्य और यौवन का संगम हो रहा है। मदन दोनों को 
(शेशव और यौवन को) रास्ता दिखा रहा है--एक से कह रहा है 
जाओ' और दूसरे से कह रहा है 'आओ? । भद॒न का यह पहला 
आगमन है। उनके आने से अधिकार में हेर-फेर हो गया है । 
कटि की मोटाई नितम्ब को मिली ओर नितम्ब का पतलापन कटि क़ो 
मिलता है। पहले वह खूब हँसती थी, पर अब हँसना गुप्त हो गया 
है । उसकी जगह स्तन जो अब तक छिपा हुआ था प्रकट हो गया 
है। पहले पेरों में चत्बलता थी, किन्तु अब वह चन्नल्ञता आँखों 
में आगई है और आँखों की स्थिरता पेरों को मिली है' । विद्यापति 
कहते हैं कि भिन्न-भिन्न राजाओं के भिन्न-भिन्न व्यवहार होते हैं। 
इस प्रकार विद्यापति के अनेक उदाहरणों के द्वारा शाखीजी 
ने सममाया है कि जिन्होंने संस्कृत-साहित्य का अच्छी तरह 
अनुशीलन किया है उनके लिये विद्यापति के पदों में कोई भी 
नवीन विषय नहीं है। विद्यापति ने कीतेन का गान नहीं लिखा है. 
तोभी विद्यापति के पद कीतेन में मिला लिये गये हैं। विद्यापति 
चैष्णुव नहीं थे, किन्तु पद्नदेवतोपासक थे, विद्यापति सौन्दर्य 
के कवि थे, उन्होंने सीन्दय की सृष्टि की है। आदि 
(१) तुलना कीजिये--नव नागरि तन मुलक लह्दि. जोवन आमिल जोर |. - 
घरि वढ़िते वढ़ि घटि रकम करी और की कौर ॥ 'विहारी' 
१-किंवदन्ती है कि विद्ापति ने सुलतान को प्रसन्न करने के लिये इसकी रचना की थी। 


रु३े 
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रस सीन्दर्य की खान है । उस रस में विद्यापति ने अनेक गाने 
लिखे ' आदिरिस में राधा-कृष्ण का प्रेम-वर्णन बड़ा महत्त्वपूर्ं 
विपय है । इसलिये विद्यापति ने उसका यथेष्ट रूप से व्यवहार 
किया है। अनेक जगह राधा-कृष्ण का नाम यों ही दे दिया गया 
है, श्रद्धार रस ह्वी उस का प्रधान लक्ष्य है| मिथिला की राजसभा 
का सभासद होकर पवित्र तथा संयत भाव दिखलाना अत्यन्त 
आवश्यक है । विद्यापति ने संयतत भाव खूब दिखलाया | किन्तु 
राजसभा में गाना, वजाना, कविता करना, हँसी-दिल्लगी करना 
तो एक साधारण बात है-- 
उस समय के लोगों को काव्य से कितना प्रेम था इसका पता 

निम्नलिखित श्लोक से मिलता है। 

गेहे गेहे कली काव्य श्रोता तस्य पुरे पुरे | 

देशे देशे रसज्ाता दाता जमति दुलभ;॥ 

--“म, मं, हरमसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित कीतिज्ञता की भूमिका” 


समालोचना 


विद्यापति की पदावली रहस्यवाद से परिपूण है अर्थात्‌ 
पति के रूप में ईश्वर की उपासना की ओर संकेत करती है या बह 
शट्भार रस की कविता हे--इसके निर्णय करने में विद्यापति के 
समय की मिथिला की परिस्थिति पर विचार करने से बहुत-कुछ 
सहायता मिल सकती है । 

विद्यापति का युग दाशनिक युग था । उस समय स्वनामधन्य 
म० म० पक्तधर मिश्र थे ओर कुछ समय के बाद केशव मिश्र आदि 
अनेक चिद्दान हुए। यदिविद्यापति उस समय की परिस्थिति के 
प्रतिकूल किसी भी नवीन भत्तिमार्ग का प्रचार करना चाहते तो 


( हैंहप) 


समसामयिक दाशेनिक मैथिल विद्वानों के द्वारा उप्त मत की गवेपणा- 
पूर्ण समालोचना अवश्य होती। परन्तु समालोचना की बात तो 
दूर रहे मिथिला की किसी पुस्तक में ( संस्कृत या मैथिली में ) 
पति के रूप में ईश्वर की उपासना की चर्चा भी नहीं है। विद्यापति 
के समय से लेकर आज तक मिथिला को यह भी मालूम नहीं 
है कि इस तरह का भी एक भक्तिमाग है । जिस प्रकार उदना की 
कथा किंबदन्ती के रूप में मिथिल्षा में प्रसिद्ध है उसी प्रकार यदि 
विद्यापति पति के रूप में ईश्वर के उपासक होते तो उनकी उपा- 
सना, उसका प्रतिवाद, समथंन आदि की कथा भी प्रसिद्ध रहती । 
एक नामी पुरुष के व्यवहार में यदि कुछ भी नवीनता आ जाती है 
तो उसके प्रचार या समालोचना में ज़रा भी देर नहीं होती है । 
मिथिला में नवीन भक्तिमागं, तान्त्रिक उपासना का खूब 
प्रचार हुआ था। फलसखरूप जिस वंश में सिद्ध तान्त्रिक थे, 
उस वंश में उस सिद्ध तान्त्रिक की उपास्य देवी का सन्त्र ग्रहण 
करना, ओर उसी इष्टदेवी की उपासना करने की प्रथा इस समय 
भी है | यदि विद्यापति नवीन भक्तिमार्ग के अनुयायी होते तो 
उन के वंश में उसका थोड़ा भी अनुकरण इस समय तक भी 
पाया जाता । परन्तु उसका लेशमात्र भी नहीं पाया जाता है । 
विद्यापति या अन्य किसी सेथिल् कवि की रचना में पति के 
रूप सें ईश्वर की उपासना की ओर संकेत नहीं पाया जाता है । 
विद्यापति की संस्क्रत रचना का ही दो-एक नमूना लीजिये-- 
स्वस्वस्तु वस्तुहिनरश्मिभ्ुत: प्रसादादेक॑ व॒पु: स्थितवतों हरिणा समेत्य ।. 
“गड़ावाक्यावल्ी” 
शशिमानुयूहद्भानुरफुरन्त्रितयचचत्षुष: ६ ह 
बन्दे शम्दो: पदास्मोजमज्ञानतिभिरद्धिष, ५१७ 
कल्पान्तस्थितकोर्तिसम्श्रमसखी सा मारती पातु व: (१२॥ 
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पितरुपनय महाज्नाऊनय्या मुणालम्‌ ६ 
नहि तनय | मृणाल: फिन्लसी सर्परशाजः ७ 
इति रुदति गणेशे स्मैरवक च शस्मी) 
गिरिपतितनयाया: पातु कौतूहल व: ॥१३१ 
“क्ीर्चिलता” 
यदि यह भी मान लिया जाय कि केवल मैथिली के कवि इस 
भक्तिमार्ग के अनुयायी होते थे तो भी बारबार अनुसन्धान करने 
पर भी ऐसा मैथिल कवि कोई भी नहीं मिलता है. जिसने इस 
भक्तिमार्ग का अनुसरण किया हो । विद्यापति के बाद म6 म० 
उम्ापति हुए। आपने देशी भाषा में सर्वे-प्रथम नाटक की रचना 
की । आपका नाटक कई सम्पादकों के द्वारा सम्पादित हो 
चुका है। इस नाटक के आरम्भ में विष्णु की स्तुति की गई है, 
बीच-बीच में विप्णु को अन्तर्यासी माना है और हरिहरदेव को 
विप्णु का दसवाँ अवत्तार माना हे। इस नाटक का आधार भी 
पौराणिक कथा है । इसलिये निर्विवाद यह कहा जा सकता है कि 
रहस्यवाद या पति के रूप में ईश्वर की उपासना की ओर सक्लेत 
इस अन्थ में नहीं हे । दूसरे कवियों के श्रन्थों के अध्ययन से भी 
इसी परिणाम तक हम पहुँचते हैं कि पति के रूप में ईश्वर की 
उपासना का प्रचार करना किसी भी मैथिल कवि का उद्देश्य नहीं था। 
अब देखना दे कि विद्यापति की रचना खतनत्र है था 
किसी दूसरे प्राचीन काव्यों के आधार पर हुई थी। 
म० म० दरमसाद शास्त्री की राय हे कि द्ालासप्तशती, आर्या- 
प्रशती, अमरुशतक, शरद्भारतिलक, श्ट्ठारशतक, अड्गभगराष्ट्रक - 
दि अन्धों से विद्यापति ने भावसंग्रह किया हे । दसरे अध्याय 
लोकों के साथ पदों की ठुलना कर यह दिखलाया जा चुका है 
जमून संस्कृत का हे, विद्यापति ने केवल रंग चढ़ाया है । 


कं ) रे | न ु 
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कष्णु के रूप में नायक का वणणन ओर राधा के रूप में नायिका 
का वर्णन करने की प्रथा प्रथम शताब्दी में ही आरस्म हुई। गाथा- 
सप्तशती की रचना प्रथम शताद्दी में हुई थी। उसके दूसरे श्लोक 
भें अन्थकर्ता ने स्पष्ट कह दिया है कि वह शज्ञार रस का काव्य है 
काउ्य-प्रकाशकार ने ध्वनि काव्य के उदाहरण के रूप में आयोओं 
को उद्धृत कर जो व्यड्गाचार्थ दिखलाये हैं उससे भी यह स्पष्ट 
ज्ञात होता है. कि वह खज्ञ(र रस का काव्य माना जाता है। उसमें 
भी इस प्रकार का बणणन पाया जाता है। जैसे-- 


मुहमारुण्णु त॑ कह गोरअं राहिआएँ अवरोन्तो ॥ 
एताएँ बलदीणं अण्णाएँ दि गोरअ हरसि ७ 
..._गाधासघशती आर्योा ८& 
मुख्मारुतेन त॑ रृष्छु गोरणो राधिकाया अपनयन्‌ १ 
एतासा बल्लदोनामन्यासामणि गौरद॑ हरति॥ 


संस्कृत अनुवाद 

अर्थात्‌ हे ऋुष्ण ! तुम अपने मुँह की हवा से राधा की आँख 
की धूल दूर कर ( उसके बहाने राधा को चूमकर ) दूसरी ख्त्रियों 
का अभिमानर दूर करते हो या उनका गोरायन दूर. करते हो 
अर्थात्‌ वे दुःख से काली हो जाती हैं 

इसमें संदेह ,नहीं कि यहाँ ऋष्ण का अथ नायक और राघा 
के अथ नायिका है । यह प्रथा प्राचीन है। जिन,काव्यों से भाव 
संग्रह किया गया है, जिन काव्यों में से इस. प्रकार राधा-कृष्ण 
के वणन करने की शेत्नी ली गई है' उन सब्च कविताओं को 
शृद्धाररसामंत्त-बाहिनी तरह्लिणी मानने में यदि किसी को आपत्ति 
नहीं तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हीं के आधार पर 
रची गईं उन की ही प्यारी पुत्री पदावली को मधुर रस की ख्रोत- 
स्विनी बनाने का अयल्ल क्‍यों किया जा रहा है। यदि इस 
प्रकार सुधार की ,घारा बही तो मुझे डर है कि झमिज्ञान-- 
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शाकुन्तल आदि ख्ृज्लाररस-प्रधानक ग्रन्थों में . भी, शकुन्तला को 
जीवात्मा, और दुष्यन्त को परमात्मा सानकर , उसमें भी पति के 
रूप में ईश्वर की उपासना की कल्पना कर झड्जअ।/र रस दुनिया से 
निकाल ही न दिया जाय । 
इस संबन्ध में एक ओर भी प्रश्न उठता है। मिथिला में 
विद्यापति के पदों का गान किस अवसर पर होता हे ? जहाँ 
तक मुझे मालूम है मिथिला में विद्यापति के पद दो श्रेणियों 
में विभक्त हैं--( १) शिव, दुर्गा, गद्डा आदि की प्राथना और 
(२ ) राधा-कृष्ण पद । गद्ग। के तट पर, शिवजी के मन्दिर में, 
किसी सद्भगलाचरण के समय प्रथम श्रेणी के पद गाये जाते हैं और 
द्वितीय श्रेणी के अर्थात्‌ राधा-कृष्ण संबंधी पदों का उपयोग विवाह 
के समय पर प्रधानतः किया जाता है। इसका कारण मुझे यह 
मालूम पड़ता हे कि मिथिला में वह दशेनिक युग था। उस समय 
दश्शन-शासत्र और व्याकरण के समान कठिन तक-वितकमय विपय 
पढ़कर, छात्र-जीवन समाप्त कर स्नातक यृहस्थाश्रम में प्रवेश करते 
थे। दर्शन-शाञ्र के प्रगाढ पण्डित उस स्नातक के मन में खड्भानर- 
रस के लिये स्थान नहीं, रमणी के कोमल हृदय का भाव 
समभने के लिये उसमें रसिकता नहीं, उस भाव से वह जरा भी 
परिचित नहीं। इधर पुत्री के सुखमय गाहँसस्‍्थ्य जीवन के लिये 
माता-पिता अत्यन्त चिन्तित रहा करते थे ओर इस समय भी 
रहते हैं। पिता वर को पसंद कर ले आते थे किन्तु मिथिला 
में प्रया है कि “पड़िद्डनि” होता है. अर्थात्‌ माता अपने पति के 
निणय से ही सन्तुष्ट नहीं रहकर स्वयं भी परीक्षा कर लिया 
करती है । “पड़िछ्ठनि” शब्द परीक्षण (परीक्षा) का अपश्रंश मालूस 
पड़ता है। विवाह के बाद मुग्बा के मुग्ध हृदय से परिचय 
दिलाना और उसके लिये कुछ शिक्षा देना आवश्यक सममकर 
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विवाह के बाद सास दामाद को. कुछ दिनों के लिये ( केम-से-कर्म' 
७ दिनों के लिये ) रख. लिया करती थी ओर फिर भी कुछ दिलों: 
के ही बाद 'मघुश्रावणी' नामक पे. के बहाने एक बार और भी 
बुला लिया करती थी। अब तक यह प्रथा जारी है। चतुर्थी के 
अवसर पर नववधू स्नान करती है और स्तलियाँ गाती हैं-- 


कामिनि करए सनाने ३ 
देरितहि हृदआ हनए पचवाने ॥ 
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_ शुनम्मति नि पुनमत जन पाने । 
: बर छात्रजीवन समाप्त कर आया है। संभव है कि बह. 
समभता हो कि हम मुनि हैं। इसलिये सुना दियां जाता है --+ 
मुनिहु क मानस मनमथ जागू। ह 
: गाने के बहाने ल्लियाँ यह भी सुना देती हैं कि आप 
बड़े भाग्यवान्‌ हैं कि आपको इस तरह की गुणवती ख्री मिली हे. 
“गुनमति धनि पुनमत जन पार्बें।” यदि यह पद इसी खास 
अवसर पर उपयोग करने के लिए नहीं बनाया गया होता तो, 


इस अन्तिम पद का ओर पदों के साथ कोई भी संबन्ध ही 
नहीं होता । 
.. आपके समान छात्रों फो कोन पूछे, शिवजी के समान ज्ञानि 


शिरोमणि. देव को भी विवाह करना पड़ा और पत्नी के कारण 
शिवजी को भी- . 


हम नहिं आज रहव एहि ऑँगन 

जो बुढ़ होएत जमाई? 
आदि भत्सनाएँ और समालोचनाएँ सहाय करनी पड़ीं-- 
इत्यादि समभाने के लिये शिवपावती-विवाह की कुछ घटनाओं 
का वर्णन गाने के रूप में अवश्य सुना दिया जाता है। कोतुक- 
. गृह (कोहवर ) से आने “और जाने के समय रमणीसमाज 
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विद्यापति के पदों के द्वारा श्ज्ञार रस की रसमय शिक्षा देकर 
उस नवीन गृहस्थ के हृदय में रज्ञार रस अछुरित करता है। 
उस शिज्ञा का प्रभाव चिरस्थायी हो इसलिये मधुपक के समय, 
खाने के समय, अनेक तरह की सामाजिक रीतियों के समय 
ओर-ओर घर की ल्ियाँ भी बुलाई जाती हैं। इस अवसर के 
लिए जिन-जिन विषयों की आवश्यकता है उन सब विपयों का 
विद्यापति की पदावली में पूर्ण रूप से समावेश है.। उसमें उद्यासी, 
बटगवनी, योग, उचिती मलार, वरहमासा, मानिनी का मान, 
मानभद्ज, सखी-शिक्षा, मुग्धा की मुग्धता, प्रौढ़ा की प्रौद़ृता आदि 
सब ही उपयोगी विपय पाये जाते हैं। दूसरे शब्दों में विद्यापति 
ने पदावली में स्त्रियां के हृदय का पूरा खाका खींच डाला । यही 
कारण है कि मिथिला की स्त्रियों ने ही विद्यापति के पदों को 
अपनाया । पुरुष-समाज़ में इनका प्रचार नहीं के बराबर है। 
इसलिए सम्भव है कि पदावली की रचना का प्रधान उद्देश्य इस 
अवसर पर शिक्षा देना ही हो । ह 

प्रोफेसर जनादँन मिश्र का कहना है. कि पूजा के समय इन 
पदों का उपयोग होता है। यदि आप प्रमाण के साथ यह बतलाने 
की कृपा करते कि मेथिल-समाज में पूजा के समय राधा-कृष्ण 
पदों का गान कब ओर कहाँ होता था तो में आपका बड़ा ही 
डउपकार मानता ओर सदा के लिये कृतञ्ञवा प्रकट करता । 

अब जरा सोचिये ओर विचारिये कि पदाचली के रचयिता 
मेथिल विद्वान विद्यापति के समाज में विवाह, ( विवाह, चतुर्थी, 
सधुपक, कोहवर आना जाना आदि के अवसर पर जिस 
पदावली का सरस गान हो, पूजा, पाठ आदि अवसरों पर उसका 
कभी भी उपयोग नहीं हो, ओर ख्ज्ञार रस से ओत-प्रोत अनेक 
पदों में राधा या कृष्ण किसी का भी नाम नहीं हो, उस पदावली 
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को श्द्भाररस की कविता नहीं मानकर पतिरूप में ईश्वर की 
उपासना की कल्पना करना निरी खींचातानी है या :नहीं । 
पुरुष-परीकज्षा और कीर्तिपताका के अध्ययन से भी यही 
प्रमाणित होता है। उनके निम्नलिखित विवरणों से यह स्पष्ट रूप 
से ज्ञात होता-है कि साहित्य-शासत्र ( अलंकार, रस, नायक- 
नायिका-भेद ) के बारीक से बारीक विशद्‌ विवेचन से विद्यापति 
पूर्ण परिचित थे। किसी भी भक्त कवि का ऐसा सूक्ष्म विवेचन 
नहीं पाया जाता है । हि 

(१ ) कास-कथा सें शज्गौर रस, काम ओर कामी का लक्षण 
ओर अनुकूल, दक्षिण आदि कामियों के भेदों का और स्वकीयो 
ओर परकीया आदि नायिका-भेदों का वन । 

(२ ) दक्षिण-नायक-कथा में पद्मिनी, चित्रिणी, श्यामलता, 
हस्तिनी आदि जन्म-गुण से नायिका-भेद, स्वाधीनपतिका, 
अभिसारिका आदि अवस्था-भेद से नायिका-भेदों का वर्णन । 

(३ ) विदग्ध-कथा में केतकी और जातकी--दो वेश्याओं 
का परस्पर कलह ओर दोनों के घर जाकर, दोनों की मार्मिक 
परीक्षा कर विक्रमादित्य का निशणय करना कि फेतकी उत्तम ख्री है। 





(१ ) स्थायिभावो रतियस्य पुरुषप्रमदे परम्‌ | खह्कारः स रसः प्रोक्तः ।' 
- (२ ) कामः खब्दारज सुखम्‌ । 
(३ ) त्रिवर्ग पु परः कामः फल धर्मार्थयोरपि । तम्नासज्ञी मवेधस्प स कामी 
कथ्यते पुमान्‌। जे 
( ४ ) अनुकूलो दक्षिणश्च विदस्धो धूत एवं च। घस्मरश्च समाख्याताः कामिनः 
पन्‍्चथा बुधे: । | रा 
(५) सम्पत्ती च विपत्तो च मरणेपि न सुम्चति |: तत्स्वक्रीयाम्प्रति ्रेम 
* जायते पुण्यकर्मणः । है कक के 
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(४) विद्यापति की निम्नलिखित कंविता और कविता 
का अंश :-- 
[क) मुद्दे पौरस्त्रीणां मनसिजकथा-कोतुकजुपास । 
(खत) नृत्यद्शूलतनुद्गतस्मितमुरीकुवेन. त्रपाविश्र्म 
नेत्रोपान्तनिताग्तवान्त-धवल श्यामश्रिवामम्ुवद । 
एतस्या बदन विभाति बलितश्रीव॑ समालोकितं 
स्वरग॑स्तस्य कियान्‌ कियत्यमरता कि राज्यमम्भोनिधे: | 
(ग) तो कामास्त्रव्यसन-चतुरी तौ कल्लानां विदस्धी 
स्रेमाणी सपदि शिवयोस्ती तुलामाधवन्ती। 
जातो बंशे महति किल तो घर्मश्रज्ञारिणी तो ह 
प्राणाम्तेषपि न तु्ति सगोरावगो! प्रेमतन्तुः। “पुरुषपरीक्षा” ' 
(५) संसारलं मृगशावकाक्षी रत व श्रृज्ञार-रसो रसानाम 
त॑ चानुमुयाश्चिर्मजुनेन्द्र: पुरानुमूत मधुसुदनेन। 
तखथा रामेणु रामजन्मनि सीताविरह-दग्घमानसेन तत्खेदा 
पनोदाय ऋृष्णावतारेण गोपकुमारेण सुन्दरीसहस्न-साहित्य 
सुप्ुपजात- कुतुकेन ... ... , ..कामिनीमि:, ,,, .. . | 
“कीतिपताका/ 
प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यापक वाबूराम सक्सेना एम. 
ए. कीर्तिलता की भूमिका में लिखते हैं--“'विद्यापति के पदों के 
अध्ययन से पता लगता है कि वह बड़े शृद्धारी कवि थे। इन 
पदों में उन्होंने हृदय के उन भावों का खूबी के साथ वर्णन 
किया जिनकी भावना भी साधारण कवि नहीं कर सकते। इन 
पदों को राधा-कृष्ण की भक्ति पर आरोपित करना पद-पदार्थ के 
प्रति अन्याय है। पर दीका-टिप्पणीकारों की दौड़ को कौन रोक 
सकता है ? कवि विद्यापति के रसिक होने-का परिचय उनके 
प्रथम ग्रन्थ वीर्तिज्ञता पढ़ने से ही हो जाता है। जौनपुर की 


( २०३ ) 


वेश्याओं का और वहाँ की वनिनियों का जो वर्णन उन्होंने किया 
है वह उनके रसिक शज्ञारी होने का पूरो परिचायक है। राघा- 
क्रष्ण का प्रेम भक्ति-रूप रहा सो हो सकता है। पर इधर आकर 
कवियों ने उस प्रेम का जो वर्णन किया है. उस के शब्दों सें 
भक्तिभाव का-लेशमात्र भी भासित नहीं होता ।?.... 
विद्यार्पति के भ्न्थ-रचना-क्रम से भी यही मालूम पड़ता है । - 
राज-द्रबार में .आकर सब्र से पहले उन्होंने कीतिलता और 
कीर्तिपताका की रचना की जिनमें भी कीर्तिसिंह के वर्णन के 
अवध्र पर वीर रस के साथ खज्नार रस का संमिश्रण पाया जाता 
है.। अनन्तर देवसिंह और शिवसिंह को उपदेश देने के लिये 
भूपरिक्रमा ( नीति और भूगोल ) और पुरुषपरीक्षा ( नीति और 
इतिहास ) की रचना हुई। देवसिंह केवल नाम के लिए राजा 
थे। राज्य की बागडोर शिवसिंह के ही हाथ में थी। शिवसिंह 
ओर विद्यापति समवयस्क थे और इन दोनों में बड़ी घनिष्ठता 
थी। शिवसिंह की घर्मपत्नी लखिमा देवी उच्चकोटि की विदुषी 
थी। विद्यापति की कविता उनके यहाँ भी पहुँचा करती थी। 
गुणग्राही राजा-रानी पाकर विद्यापति -ने खज्जञाररख की सरिता 
बहा दी। वही मुक्तक काव्य पंदावली के नाम से प्रसिद्ध है। , 
मालूम पड़ता है कि शिवसिंह की मृत्यु के बाद पिरक्त होकर 
विद्यापति ने आज्ञर रस की कविता करना छोड़ दिया । इसलिये 
पुरादित्य कें घर जाकर लिखनावली लिखी। अनन्तर अपने 
उपास्य देव शिवजी, उनकी अद्भाद्लिनी दुगो, और उनकी जटावे- 
ल्म्बिनी गड्जा के विषय में “शेव-संवेखखसार” “दुर्गा्नक्तितरद्ञिणी” 
आर “धगड्भावाक्यावली” लिखी । यदि विद्यापति पति-के रूप में 
-ईश्वर के उपासक होंते तो उनके अन्तिम अन्यं, दुर्गाभक्तितरद्विणी - 
में उस भक्तिमार्ग की प्रोढ़्ता उपलब्ध होती, किन्तु अन्तिम ग्रन्थ 
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में उसका लेशमात्र भी नहीं है। उस समय की मेथिल्ली की प्रार्थना 
में दुर्गा को माता कहकर संबोधन किया गया है । 
विद्यापति कवि तुआ पदसेदक 
पुत्र वित्त जनि माता | 

न कि किसी देव को पति कहकर | 

बाबू नगेन्द्रनाथ सेन गुप्त का कहना है कि चैतम्यदेव पर 
विद्यापति के पदों का ऐसा गहरा अ्रभाव पड़ा कि उन्होंने कौमार 
त्रत धारण कर लिया । जहाँ तक मुझे मालूम है चैतन्यदेव के 
दो विवाह हुए थे। भक्तशिरोमणि चेतन्यदेव में भक्तिभाव का 
इतना आधिक्य था कि गया में विष्युपद्‌ का दशेन कर और 
पुरी जाने पर जगन्नाथ की जगह जग-जग कहते हुए आवेश में 
आ गये थे और उन्हें मूच्छा हो गई थी। इसी प्रकार संभव है. 
कि विद्यापति के पढों में श्वज्ञार रस की प्रधानता होने पर भी 
केवल राधा-कृष्ण का नाम सुनकर उनका भक्तिभाव जाग्रत 
हो जाता था और उन्हें मृच्छी हो जाती थी । 

इस विपय में म० म० डा० हरप्रसाद शास्ी से हम सहमत 
हं कि विद्यापत के २०० वर्षो के वाद कीर्तेन की खष्टि हुई थी । 
कीतन के उद्देश्य से पदों की रचना नहीं हुई थी । इसलिये इसमें 
सन्देह नहीं कि विद्यापत्ति की कविता श्ज्ञार रस की कविता 
है| कीर्तिलता के आरम्भ में विद्यापति ने सरस्वती को श्द्ञारा- 
दिरस-प्रसादलहरी” बतलाया है| इसलिये मालूम पड़ता है कि 
विद्यापति को श्ृज्ञार रस से विशेष प्रेम था| 

डा० जनाद॑न मिश्र का कहना है कि विद्यापति के समय में 
रहस्थवाद का जोरों से प्रचार था | खी ओर पुरुष के रूप में जो 
जीवात्मा आर परमात्मा की उपासना का प्रवाह वह रहा था 


कलीजडिडड 
नर 


१२ चतन्य-चरितासूत | 
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विद्यापति ने उसी प्रवाह में अपने को वहा दिया। अब यह 
देखना है कि रहस्यवाद का विद्यापति के ऊपर प्रभाव पड़ा होगा या 
नहीं । सूफी मत का सूत्रपात बहुत पहले हो चुका था। पहले पहल 
मुसलसान सी इस धर्म के अनुयायियों को घृणा की दृष्टि से 
देखते थे। आत्मा और परमात्मा के' ऐक्य मानने के कारण 
सूफी मंसूर सूली पर चढ़ा दिया गया था। धीरे-धीरे यह मत लोक- 
प्रिय होने लगा, किन्तु प्रेममार्गी कविता का सद्भलाचरण संबत 
१००८ में कुतब॒न ने 'मगावतीः लिखकर किया। उस के बाद 
भुग्घावती” 'प्रमावती” आदि की रचना हुईं। संवत्‌ १५५७ में 
जायसी ने पद्माबत की रचना की । उसके बाद और ओर काव्य 
भी रचे गये | अनेक विद्वानों की राय है कि कबीर के उपदेश 
से सूफी मत के स्थिर होने में बड़ी सहायता मित्नी। कबीर ने 
हिन्दू और मुसलमान की एकता के लिये भरपूर उद्योग किया 
ओर बारबार जनता को सममाने की चेष्टा की कि परमेश्वर एक 
हैं, केवल अज्ञानवश हमलोग नामसेद से अल्लाह और राम को 
भिन्न समर रहे हैं । धार्मिक विवाद व्यर्थ है। सब मतों के अनु- 
यायी एक ही जगह जाते हैं | इसी का विकसित रूप सूफी-मत है । 
सूफी-मत में प्रेमपन्‍थ के द्वारा, प्रेममय ईश्वर की उपास्ना के द्वारा 
व्यावहारिक जीवन में भी एकता स्थापित करने की ओर विशेष 
ध्यान दिया गया। इससे मालूम पड़ता है कि विद्यापति के समय 
में इस मत को प्रोढ़ता नहीं मिज्ञी थी और यह राजघर्म नहीं 
था। यदि सूफी मत राजधर्स भी होता तो भी उसका विद्यापति के 
ऊपर जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता। विद्यापति और राजा 
शिवसिंह में वड़ी घनिष्ठता थी। घनिष्ठता तब ही होती है जब 
कि दोनों की मनोवृत्तियों में समानता होती है। मुसलमान: 
' बादशाह के कर नहीं देने के कारण एक बार शिवसिंह कैद कर 
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लिये गये थे । राज्यगद्दी के बाद यवनसेना के साथ उन्हें युद्ध 
करना पड़ा था जिसका विस्तृत वर्णन विद्यापति ने किया है। 
अन्त में यवन-सेना के. साथ युद्ध में ही उनकी म्त्यु भी हुई। 
इसलिये इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि शिवसिंह मुसलमानों के 
कट्टर शत्र थे । इस तरह यवनों के .महाशत्र शिवसिंह के हार्दिक 
मित्र, विद्यापति के ऊपर यबन-धर्म का प्रभाव पड़ा होगा यह 
विश्वास करने योग्य नहीं हे | मिथिला की विद्वन्मएणडली यवन- 
धर्म से प्रभावान्वित नहीं हुई थी, किन्तु अपने घर्मं पर अठल थी | 
विद्येपतः इस परिस्थिति में रहनेवाले संस्क्रत के धुरन्धर विद्वान 
विद्यापति के ऊपर सूफी मत का प्रभाव पड़ा होगा यह सम्भव नहीं 
है। प्रो० जनादेन मिश्र ने भी स्वीकार किया है कि भारतवप में 
अनेक धार्मिक ऋान्तियों के होने पर भी मिथिला में किसी धामिक 
क्रान्ति का प्रभाव नहीं पड़ा ( विद्यापति प्रप्ठ २३) । 
रहूस्यवाद के रहस्य से परिपूर पुस्तकों में यह प्रथा देखी 
जाती है कि भ्न्‍्थ के आरम्भ या अन्त में रहस्य का उद्घाटन 
कर दिया जाता है; जेसे जायसी ने पद्म।वत के अन्त में कहा है-- 
८तन चितठर, मन राजा कोन्हा। 
हिय सिंहल, थुधि पद्चिनि चीन्दा॥। 
गुर सुत्ना जेइ पन्यथ देखावा | 
बिन गुर जगत को निरशुन पावा श 





ही न 
, १) तस्य ओधिवर्सिइदेव-नूपतेविशमरियस्याशया 
ग्रन्व॑ ग्रन्विलद्‌स्डनीति-विषये विद्ञपतिव्यातनोत्‌ । 
पुस्पपरोद्षा से पता लगता दे कि दोनों में बढ़ी घनिष्ठता थी; वयोंकि सम्मान 


दिखलने के लिये राजा किमी कवि को मित्र” कइ कर संबोधन कर सकता ऐ, किन्तु 
राजा की मित्र विद्वान! कश्कर सम्वोधन करने का साहस कवि को तब ही दो सकता 
है जब दोनों में अत्यन्त घनिष्ठता दोगी । 


(. २०७ ऐ! 


नागमती . यह ठुनिया धंघा) 
वौंचा सोइ न एहि चित  बंघा 
. माया. अल्लाउदी , . सुलतानू । 
प्रेम-फथा एहि. माँति विचारहँ। 
झिल्लेहु . जो. बुक पारहु॥ओ 
नीचे बाबू रामचन्द्र शुक्ल-कृत व्याख्या उद्ध्षत की जाती. है। 
“रत्नसेन का पद्मावती तक पहुंचानेवात्ा प्रेम-पंथ - जीवात्मा 
को परमात्मा में ले जाकर मिलानेवाले प्रेम-पंथ का स्थूल आभास 
है । प्रेम-पथिक रत्नसेन में सच्चे साधक भक्त का स्वरूप दिखाया 
गया है। पद्मिनी ही ईश्वर से मिल्ानेवाला ज्ञान या बुद्धि है 
अथवा चैतन्य-स्वछूप परमात्मा है, जिसकी प्राप्ति का मार्ग बत- 
लानेवाला सूआ सदूगुरु है। उस साग में अग्नमसर होने से 
रोकनेवाली नागमती संसार का जंजाल है। तन-रूपी चित्तौर- 
गढ़ का राजा सन है। राघव चेतन शेतान है, जो प्रेम का ठीक 
मार्ग नहीं बताकर इधर-उधर भटकाता है। साया में पड़े हुए 
सुलतान अलाउद्दीन को माया-रूपी ही समझना चाहिये। इसी 
प्रकार जायसी ने 'पाझावतः के अंत में अपने सारे प्रबन्ध को 
उ्यडग्यगर्मित कह दिया है । “पद्मावत की भूमिका”? 
सो प्रकार कबीर, दादूदयाल आदि निगुणवादी सन्‍्तों 
ने भी स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया है कि “ईश्वर पति हैं,” किन्तु 
विद्यापति ने संस्क्रत, मेथिज्ञी या अवहट्ट किसी भाषा में इस तरह 
का भाव नहीं दिखलाया है । 
इसके अतिरिक्त सूफी कवियों की निम्नलिखित विशेषताएँ 
- विद्यापति के पदों में नहीं पाई जाती हैं। 
(१) हठ योग की बातों का उल्लेख । ह 
(२) ईश्वर को सन के भीतर समझना ओर ढेँढ़ना। 
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(३) बाहरी पूजा ओर उपासना का त्याग । 

विद्यापति के पदों में इडा, पिंगला आदि नाडियों का वर्णन 
ओर योग की अन्य कोई बातें हमें नहीं मिली हैं। बाहरी पूजा 
आर उपासना का त्याग तो कहीं भी नहीं बतलाया गया है, प्रत्युत 
दुर्गाभक्तितरद्धिणी में ठुगोपूजा, शंत्रसवस्व-सार में शिवपूजा 
ओर गड्ावाक्थावल्ी और दानवाक्यावली में वाह्मपूजा का 
वर्णन है । 

भारतवर्प में उपासना के तीन मार्ग हँ--ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग 
ओर योगमार्ग । यहाँ ज्ञानियों को भक्त होने का दावा करते हुए 
या भक्तों को ज्ञानी होने का दावा करते हुए नहीं देखा गया है । 
तुलसी और सूर के सम्बन्ध में यह सुना जाता हे. कि उन्होंने 
भगवान के द्शन पाये थे, परन्तु यह कोई नहीं कहता है कि वे 
भगवान्‌ शह्ठ॒ुराचाय से भी अधिक ज्ञानी थे। भारतीय भक्तों का 
सच्चा या भूठा दावा यही हे कि वे भगवान्‌ के प्रेम्न में मग्न रहते 
हैं | उनके उपास्य ज्ञात रहते हैँ । 


इधर रहस्यवादियां ने भक्ति ओर ज्ञान का संमिश्रण कर 
दिया। उनका दावा है वे इश्वर के भक्त है और उनके ज्ञान की 
मात्रा इतनी घढ़ी हुई हेकि जो वात कोई नहीं जानता है वह 
उनको ज्ञात है। उनका प्रेम किसी अज्ञात्त के प्रति होता है | पहले 
पेगंवरी धर्म-व्यवस्था में ज्ञान-काण्ड के लिये स्थान नहीं था। 
इसलिये आध्यात्मिक ज्ञानोपलब्धि रहस्थात्मक ढंग से ( स्वप्न, 
संदेश, छायादशन आदि के द्वारा ! ही माननी पड़ी। पहुँचे हुए 
भक्तों ऑर सन्‍्तों के सम्बंध में लोगों की यह धारणा थी कि 
जब वे आवेणश की दशा में मृच्छित या वाह्मज्ञान-शुन्य होते हैं तव 
भीतर-दी-भीतर उनका इश्चर के साथ संयोग होता है ओर वे 
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छायारूप में बहुत-सी वातें देखते हैं ।, परमात्मां और जीवात्मां के 
संबंध की वे ही वार्ते, जो यूनान और भारत के प्राचीन दाशनिक 
कह गये थे, विलक्षण रूपकों द्वारा कुछ दुर्वोध और अस्पष्ट 
बना कर संत लोग कहा करते थे। अस्पष्टता ओर असंबद्धता 
इसलिए आवश्यक थी कि तथ्यों का साक्षात्कार छाया-हूप में 
ही माना जाता था। इस प्रकार अरब, फारस और योरप में 
भावात्मक ओर ज्ञानात्मक रहस्यवाद का चलन हुआ। ( पं० राम 
चन्द्रशुक्ष क्त-गोस्वासी तुलसीदास )। 


विद्यापति के ऊपर भारतीय संस्कृति का पूरा प्रभाव पड़ा था, 
इसमें तो ज़रा भी सन्देह नहीं। भारतीय भक्ति-मार्ग सीघा- 
सादा है, इस भक्ति सार्गे का अनुसरण करना अत्यन्त सरल है । 
इसमें छिपाव और दुराव की प्रवृत्ति नहीं। शिव के दशेन होने 
की कथा प्रसिद्ध है, किन्तु चैतन्य देव की तरह आवेश-: में आकर 
विद्यापति को मूच्छित होते हुए नहीं सुना गया है । कबीरं की तरह 
विद्यापति अपने को अलोकिक ज्ञान-सम्पन्न नहीं बताते हें-। स्मृति 
के ग्रन्थों में स्पष्ट अर्थवाल्े वाक्य हैं, पुरुष-परीक्षा और कीर्तिल॒ता 
में सरल ओर स्पष्ट शब्दों में नीति और खज्नगर का संमिश्रण है । 
फिर मुझे कोई भी ऐसा कारण नहीं मालूम पड़ता है, जिससे यह 
मानना पड़े कि विद्यापति रहस्यवादी या पति के रूप में इश्वर के 
उपासक थे । 
इसलिये निम्नलिखित कारणों से यह निर्विवाद्‌ सिद्ध होता 
है कि विद्यापति शद्भार रस के कवि थे, न कि पति के रूप में 
इश्वर के उपासक | 


(१) उस दाशनिक युग सें किसी विद्वान के किसी गअन्थ में 
पति के रूप में ईश्वर की उपासना का समर्थन या समालोचना 
१४ 
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नहीं है । उदना की कथा की तरह किवद॒न्ती के रूप में भी यह्‌ 
प्रसिद्ध नहीं है । 

(२) तान्त्रिक उपासना की तरह इस उपासना का थोड़ा भी 
अनुकरण मिथिला में नहीं पाया जाता है । 

(३) विद्यापति या अन्य किसी मेथित्न कवि की रचना में 
पति के रूप में इंश्वर की उपासना की ओर सझेत नहीं पाया 
जाता है । 

(४ ) विद्यापति की पदावली श्रज्ञार-रस-प्रधान आर्या- 
सप्तशती आदि ग्रन्थों के आधार पर रची गई है। 

(५) विवाह के अवसर पर ग्रहस्थ आश्रम में नवग्रविष्ट 
स्नातक के केश तके-शासत्र के अध्ययन से कठोर ओर मुग्धा के 
मुग्ध हृदय से अपरिचित हृदय पर गीत के रूप में रसमय ऋद्जार 
रस की शिक्षा के द्वारा उसका स्थायी प्रभाव उत्पन्न करने के लिये 
ही पदावली की रचना हुई थी। यही उसका श्रधान उद्देश्य है । 

(६) पूजा के अवसर पर विद्यापति के पद का गान मिथिला में 
नहीं होता हे। 

(७ ) विद्यापति के प्रथम काव्य, कीर्तिलता में वेश्याओं तथा 
वनिनियों का शज्ञाररसमय विशद वणन है । 

८) नायक के रूप में कृष्ण का ओर नायिका के रूप में 
राघा का वर्णन प्रथम शताब्दी की पुस्तक, गाथासप्तशती 'में भी 
पाया जाता हे | 

(५९ ) विद्यापति की श्रन्थ-रचना का क्रम | 

( १० ) चेंतन्यदेव के मूच्छित होने का कारण केवल राधा- 
कृष्ण का नाम ही है । 

(११) कीत॑न की स्रष्टि विद्यापति के २०० वर्षा के बाद हुई | 
इसलिये कीतन के उद्देश्य से विद्यापति ने पदों की रचना नहीं की थी। 
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(१२) विद्यापति की म॒त्यु के बाद सूफी मत को प्रोढृता मित्ी । 
रहस्यवादमय ( प्रेममार्गी शाखा के ) ्न्थों की रचना का आरस्भ 
संवत्‌ १५५८ में हुआ। मुसलमानों के कट्टर शत्रु, राजा शिवसिंह 
के घनिष्ठ मित्र होने के कारण ओर मिथिला में किसी धार्मिक 
क्रान्ति के प्रभाव नहीं पड़ने के कारण मेथिल विद्वच्छिरोमणि, 
विद्यापति सूफी मत से प्रभावान्वित हुए होंगे--यह विश्वास करने 
योग्य नहीं है । 

(१३) रहस्यवाद के प्रन्थों में यह प्रथा है कि अन्‍्थ के किसी 
अंश में रहस्य का उद्घाटन रहता है जैसे कि जायसी, कबीर 
आदि के श्रन्थों में है | विद्यापति के प्रन्थों में यह बात नहीं है। 

..._ (१४) सूफी-सतावलम्बियों की कविताओं की विशेषताएँ इस 
में नहीं पाई जाती हैं । 

(१०) की्तिपताका में स्वयं विद्यापति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है. 
की राम को सीता की विरहवेदना सहनी पड़ी। इसलिये इन्हें 
कामकलाचतुर अनेक स्त्रियों के साथ रहने की उत्कट अभित्ञाषा 
हुईं। इसी कारण उन्होंने कऋष्णावतार लेकर गोपियों के साथ 
अनेक प्रकार के विहार किये। इससे यह स्पष्ट होता है' कि 
राधा या कृष्ण के शृद्धार-वर्णन में कोई दाशेनिक गूढ़ रहस्य नहीं 
है, किन्तु राधा का अथ नायिका और कृष्ण का अथे नायक है। 


 विद्यापति के पद _ 

“विद्यापति पर - अनुसन्धान करने की प्रधान सामग्री 
विद्यापति के पद हैं। पहले ( एछ ४६, ४७ ) बताया. जा चुका 
है कि अनेक प्रकाशकों के द्वारा- पदावली के अनेक संस्करण 
निकल चुके हैं | इस अध्याय में यह्‌ बताना है कि थे पद्‌ विशुद्ध 
हैं या नहीं और उन्त पदों के आधार पर अनुसन्धान 
(६०४९४7० ) हो सकता है या नहीं। आज तक ग्रकाशित 
पदावलियों पर सूक्ष्म दृष्टि डाले बिना इस परिणाम तक पहुँचना 
कठिन है। इसलिये सबसे पहले संपादकों का दावा और 
नियम ( 5/४०पे४०त ) पेश करता हूँ । अनन्तर पदावली में 
उन नियमों का अनुसरण किया गया है या नहीं--इस परे 
एक दृष्टि डालगा । 

सर्वोत्तम संस्करण होने के कारण सबसे पहले में बाबू 
नगेन्द्रनाथ गुप्त द्वारा संपादित और (वज्भीय साहित्य परिषद्‌ 
के द्वारा प्रकाशित पदावली की भूमिका का कुछ अंश 
उद्धत करता हूँ । 

“कबि मिथिलाबासी थे ओर उन्होंने मिथिलाभाषा में 
रचना की | मैथिली और बँगला में कुछ समानतां है । इंसलिये 
हमलोग थोड़ा-बहुत समझ सकते हैं, किन्तु मैथिली नहीं. 
. जानने के कारण ही इस देश ( बंगाल ) में अनेक पाठ-दोष 

हो गये है । पदावली की लिपि-प्रणाली संस्कृत के अनुसार नहीं 
. (१) पहनिणय शी)... 
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है । विद्यापति संस्कृत के धुरंधर विद्वान थे और विद्यापति-र॒चित 
“ अनेक संस्क्रत ग्रन्थ भी हैं, किन्तु विद्यापति ने पदावली में 
संस्कृतलिपि तथा संस्क्ृत व्याकरण के नियमों का अनुसरण 
नहीं किया है | कई एक स्थानों में प्राकृत'ं के अनुसार लिपि- 
प्रणाली है | अनेक स्थानों पर विद्यापति ने स्व॒तन्त्र लिपि-प्रणाली 
का अनुसरण किया है । मिथिला में वही लिपि-प्रणाली प्रचलित 
है और बह्ढदेश में भी वही लिपिप्रणाली प्रचलित थी। क्रमशः 
जैसे-जैसे नये संस्करण निकलने लगे, संपादकों ने प्राचीन लिपि 
को अशुद्ध सममकर संशोधन कर डाला | परिणाम यह हुआ 
कि पदों में छन्दोभह्” दोप हो गया । बंगाल में हस्त्र और दीध 
में कोई भेदभाव नहीं रहा । मिथिला की पदावली में इस ओर 
विशेष ध्यान दिया गया है । प्रधानतः पदावली की लिपिग्रणाली 
छन्द के अनुसार है | एक ही शब्द में कभी हस्व और कभी 
दीबे पाया जाता है जैसे--जूमल मनमथ पुन जे जुमाएव 
सेहे कलाबति नारी | युद्ध शब्द से 'जूझलीँ और “जुझाएव' 
बने हूँ, एक जगह हस्त और दूसरी जगह दीघे पाया जाता है । 
इसी प्रकार कलावति के स्थान में 'कलावती' परिवर्तन करने 
पर छन्दोभज्ग हो जायगा | उदाहरण के रूप में नीचे कुछ पढ़ 
त किये जाते हैं. । 


बंगाल का अशद्ध पाठ विशुद्ध पाठ 
(१) रसवती रमणणी धनी रतन राही (१३) रसबति रमशि रतन चनि राही 
(१ ) ऊाथुनिक मैविज्ञी में मी प्रेर्णार्वक पातुओं में हस्त द्वो जाता; 


बूझते [ सपकता ) से बुझाणष ( सममाना )। ह्सलिये यद अपवाद 
( 5८९०६ ०॥ ) नई 
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रास रसिक सह रस अबंगाह रास रसिक सह ग्स अवगाही 
(२ ) कि कहव माधव कि करव कोजे.. 
पेखनु कल्ावतो श्रिय सखी माझ्के ( २) पेखल कल्ावति प्रियसखि माफ 
(६) यो वित्त तिल एक रहइ न पारिय (३) ये विनु तिल एक रहइ न पारियं 
से मेल पर अनुरामी ' मे मेल्ल पर अनुरामी। -. 
(४) गेलि कामिनी गजहु गामिनी (४) गेलि कामिनि गजहु गा।मिनि 
विहसि पालट नेहारि विहसि पल्नटि निहारि । 
(४) चान्द दिनहि दौन हीना (५) चाँद दिनहि दिन हीना 
से पुन पालटि कचरे कणे क्षीणा._,,, से पुन,पत्नटि खन खन खीना 
(६) एके धनि पठुमिनी, सहजहि छोटी (६) एके ध॒नि पढुमिनि सहजहि छोटि 
करे धरइते करू ना कोटी करे धरइते करुणा कोटि 
इस तरह अनेक उदाहरण दिये गये हैं । 


वसुमती साहित्यमन्दिर के द्वारा प्रकाशित विद्यापतिपदावली 
( वैष्णव महाजन-पदावली छ्वितीय खण्ड ) की भूमिका (प्रष्ठ ३) 
में बाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त लिखते हैं--../विद्यापति संस्क्रत के अद्वितीय 
विद्वान थे--यह सब कोई जानते हैं। मैथिली में गाना या 
कविता लिखने के समय विद्यापति ने संस्कृत-लिपिग्रणाली का 
अनुसरण नहीं किया है । कविताओं को लिपिप्रणाली आकृत- 
लिपिप्रणाली के अनुसार है। “कीतिलता' में विद्यापति. अपने 
को “विज्ञावइ! कहते हैं । ह हे 

विंद्यापति की गीतावली में अनेक जगह 'पेख'. ( देखना ) 
शब्द व्यवह्नत हुआ है | 'पेखन' संस्कृत 'प्रक्षण! शब्द. से . बना 
है। अभिज्ञानशाकुन्तल में शकुन्तला कहती है--“किंणु क्खु इस 
जन॑ पेकूखिअ” अथात्‌ क्‍यों इसको देखकर। तालपन्न की पुस्तक 
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में जेसी लिपिप्रणाली मिली है वही शुद्ध लिपिप्रणाली है, किसी 
प्रकार के परिवर्तेन किये जाने पर अशुद्धि हो जायगी। जिस 
जगह संस्कृत में मूधन्य 'णु' लिखा जाता है उस जगह बहुधा 
पदावली में दन्त्य न' मिलता है। संस्कृत के अनुसार तीन 
सकार नहीं पाये जाते हैं। मृच्छकटिक नाटक में राजा के साले का 
नाम शकार था; क्‍योंकि वह तालव्य शकार के अतिरिक्त किसी 
दूसरे सकार का उच्चारण नहीं कर सकता था। बंगाल में भी 
यह वात है। हमलोग लिखते हैं किन्तु हमलोगों का 
उच्चारण अशुद्ध होता है । विद्यापति की पदावली में संस्कृत 
लिपिप्रणाली या उच्चारण का अनुसरण नहीं किया गया है। 
श्याम के स्थान में 'साम' लिखा जाता है और दन्त्य स' का 
उद्चारण भी 'स' होता है । मूधन्य 'प्‌' के स्थान में 'ख' लिखा 
जाता है। इस समय भी मिथिला में, बिहार में और अयोध्या 
में 'प का 'ख के समान उच्चारण होता है। अनेक समय 
दोध ऊ! तथा इ के स्थान में क्रमशः हुस्ब 'उ तथा इ” पाये 
जाते हैं; जैसे सुन्दरी के स्थान में सुन्दरि | परिवर्तन करने पर 
भूल हो जायगी । पदावली में मात्रा वृत्त ( छन्द ) हैं। शब्द 
की सात्राओं में जरा-सा भी परिवतन कर देने पर उनकी रक्षा 
नहीं हों सकेगी । पदों का संशोधन करने के समय, हमारे देश 
( बंगाल ) के परिडतों को स्मरण रखना चाहिये कि विद्यापति , 
उनकी अपेक्षा कहीं बड़े पशिडत थे । प्राचीन लिपिप्रणाली तथा 
उद्चास्ण की रक्षा करना ही पदों के शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ 
डपाय है । । 


( २१७ ) 
कोमल तथा मधुर प्रयोग 


मिथिला के यशस्वी कवि विद्यापति के पदों की तरह 
कोमल तथा मधुर अयोग खोजने पर भी कहाँ मिलेगा १ वैष्णव 
काव्यों में जो अतुलनीय शब्दलालित्य सुरक्षित है, विद्यापति ने 
ही उसकी सृष्टि की थी । केवल विद्यापति ही जानते है. कि 
किस कौशल से या किस प्रकार उन्होंने उन शब्दों की 
अन्तर्निहिंत कोमलता और मधुरता का. आविष्कार किया था । 
विद्यापति के सब ही पद इसके उदाहरण हैं | उदाहरण के रूप 
में यदि पद उद्धत किये जाये तो सारी पदावली ही उद्धुत कर 
देनी पड़ेगी, तथापि यह दिखलाना आवश्यक है कि मधुर 
प्रयोग के उद्देश्य से शब्दों में किस प्रकार परिवतन हुए हैं। 
बंगाल में उन पदों को शुद्ध कर अरसिक परिडतों ने कोमलता 
विनष्ट कर दी है | गीतावली से में नीचे अनेक मधुर शब्दों को 
उद्धृत करता हूँ। आइ--आज; गुणमति--गुणवंती; गरुअ-- 
गुरु; तीख--तीक्ष्ण। अनइत--अनायत्त; पचबान--पथ्चवाण; 
पवार--प्रवाल; पंहु--अभु; गीम--प्रीवा; चकेबा--चक्रवाक; 
दिठि--दृष्टि; ढुलह-दुलंभ; पेस-श्रेस; पसाइन--प्रसाधन; . 
उमत--उन्मत्त; विहे--विधि; घनि--धन्य; रेहा--रेखा । 
इस तरह कितने उदाहरण दिये जायें ? सब जगह. शब्दों की 
कोमलता और मधुरता स्पष्ट है । सब से पहले विद्यापति ने ही 
स्नेह शब्द को 'नेह'ं आकार दिया ।? 

इन दोनों अवतरणों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि बाबू 
न्गेन्द्रनाथ गुप्त ने खूब छानबीन की है और विशुद्ध पाठ की 


( शशृ८ ) 


रक्षा के लिये भरपूर चेष्टा की है। आपके ही भगीरथ-प्रयत्न 
का यह फल है कि विद्यापति के ८४० पद्‌ इस समय उपलब्ध 
हो रहे हैं । मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि 
आज तक विद्यापति के ऊपर जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं 
उन सब का आधार आपकी पदावली ही है। अद्म्य उत्साह 
के साथ छः वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के कारण आपकी 
जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है। इस काय के लिये 


हक + प्री 


हिन्दी-संसार और मैथिली-संसार आपका चिर-ऋणी है । 


इस काय में स्वर्गीय महाराजाधिराज ( दरभंगा ) सर 
रमेश्वर सिंह से आपको अमूल्य सहायता मिली थी। आपने 
कई एक रूपों में गुप्तजी की सहायता की थी--( १ ) गुप्तजी 
के लिये मिथिला में प्रचलित पदों का संग्रह करवाया था ( उन 
पदों के नीचे “मिथिलार पद” लिखा है)। (२) मैथिली 
के विशेषज्ञ, कविवर चन्दा भा विद्यापति के कठिन पदों और 
अंशों की व्याख्या तथा शब्दशास्त्र ( ?॥0087 ) सम्बन्धी 
कठिनाइयों को दूर करने के लिये नियुक्त किये गये थे । ( ३ ) 
खोज करने पर विद्यापति-लिखित, श्रीमद्भागवत के साथ तालपत्र 
पर लिखी हुई “िद्यापति-पदावली मिली थी। असमें 
३५० पद थे - प्रथम दो पत्र नहीं थे, ९, ८१ से ९९ तक 
आर १०३ प्रष्ट नहीं थे। इसका अन्तिम प्रप्ठ १३४२ था। 
इसके वाद का अंश उपलब्ध नहीं हो . सका। पुस्तक देखने 
से ही पता चलता था कि वह पुस्तक ३०० वर्षों से भी 
अधिक की पुरानी थी । उक्त महाराजाधिराज ने पुस्तकाध्यक्ष से 


( २१६ ) 


पुस्तक साँगकर बाबू नगेन्‍द्रनाथ गुप्त को दे दी । इस पुस्तक में 
प्राय: सब जगह ण स्थान में न, य के स्थान सें ज, श॒ के स्थान 
में स, क्ष और प्‌ के स्थान में खू आदि पाये जाते हैं। बंगाल 
में जन्ु और जनि समानाथक शब्द माने जाते थे, किन्तु इस 
पुस्तक से पता चला कि जन ओर “जनि दो विभिन्नाथंक 
शब्द हैं। 'जनु' का व्यवहार नहीं! के अथ में होता है और 
जति' का अथ “मानों” था जैसे! होता है। इसी प्रकार 
विद्यापति के पदों में 'को, यो, सो! शुद्ध शब्द समझे जाते 
थे; किन्तु इस पुस्तक के छवारा निश्चित रूप से यह ज्ञात 
हुआ कि उनके स्थान में शुद्ध शब्द के, जे, से हैं। इस तरह 
अनेक महत्त्वपूण संशोधन हुए, किन्तु गुप्तजी स्वय॑ मैथिली नहीं 
जानते हैं, मिथिलाक्षर पढ़ने में भी आपको कठिनाई 
अवश्य हुई होगी । इसलिये आपकी पदावली में विशुद्ध पद 
हैं या नहीं--इस विषय में मुझे जरा सन्देह है। यही कारण 
है कि आपके पदों को समालोचना की कसौटी पर कसने का 
साहस करता हूँ। देखूँ , इस प्रकार इनकी चमक बढ़ती है. या 
कहीं-कहीं काले दाग्ग़ भी निकल आते हैं। इतनी सहायक 
सामग्रियों की सहायता से पदावल्ी के सम्पादन करनेवाले गुप्तजी 
की समालोचना के लिये मेरे पास भी कुछ सामग्रियाँ हैं । वे य हैं:-- 

(१ ) पुस्तक प्रकाशित होने के कई एक वरस बाद बाबू नयेन्द्रनाथ गुप्त 
ने वह ( तालपत्र ) पुस्तक सर आशुतोष मुखोपाध्यांय को दो। यह कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में थी । प्रोफेतर खगेन्धनाथ मित्र उत्त पुस्तकालय 
से ले गये, किन्तु दुर्भाग्यवश वह पुस्तक खो गई। इस समय वह क्षप्राप्य हो गई है 


( २२० ) 


(१) झुमे भी तालपत्र पर लिखी हुई विद्यापति-पदावली की 
खणि्डित तथा प्राचीन प्रति मिली है जिसके ८५ पद अभी 
तक पढ़े गये हैं । उनके पाँच पद वाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त द्वारा 
सम्पादित पदावली में भी हैं, अतिरिक्त अस्सी पद्‌ एकदम 
नये हैं । आज तक किसी ने इन पदों का प्रकाशन नहीं किया 
है। ये पद हिन्दी या वँगला के किसी भी विद्वान्‌ को ज्ञात 

नहीं हैं । इस प्राचीन पुस्तक की सहायता से मैथिली की आ्राचीन 
भाषा तथा लिपिशेलियाँ ज्ञात होती हैं। (२) मैथिली और 
संस्क्रत का पूरा ज्ञान | इन्हीं सांमग्रियों के द्वारा में कुछ पदों 
की परीक्षा करना चाहता हूँ । परीक्षा करने का एकमात्र उद्देश्य 
विशुद्ध पाठ सुरक्षित रखने की चेष्टा है, न कि किसी भी विद्वान 
संपादक के विरुद्ध आवाज उठाना, या अपनी विद्धत्ता दिखलाना । 


पुस्तक खोलने पर जो ही पद पहले पहल नजर आया वही 
पद नीचे उद्धुत किया जाता है और उसकी परीक्षा की जाती है । 


कि आरे नव जीवन अमिरामा 
जत देखल तत कहहि न पारिश्र 
छुत्ो शनुए्म एक ठामा॥ २३ी 
हरिन, इन्दु, अरविन्द, करिणि, हिम 
पिक वृ४क शनुमानी १ 

नयन, वयन, परिमल, गति, तनुरुचि 
अख्नी अति सुललित बानी ॥ ४ ॥ 
छुच युग पर लचिकुर फुजि पसरल 

ता अरुझापल हारा | 


( १२१ ) 

जनि सुमेर उतर मिलि उगल .... 
चुँद विहुन संबे तारा॥ ६॥ 
लोल कपोल ललित माह कुण्डल 
अचर विस्त अंध जाइ॥३ 
भोंह भपर नासापुट सुन्दर 
से देखि कोर हूजाइ॥ ८॥ 
भनइ दविद्यापति से वर -नागरि . 
आन न पावण कोइ 
कंसदलन नारायण. सुन्दर 
तसु रज्ञिनी पए होइ॥ १० ॥, 

रागतरद्लिणी ( दरभंगा राज प्रेस द्वारा प्रकाशित ) में “छओ 
अनुपम एक ठामा” की जगह. “छआओ अनुपम एक बवामा? पाठ 
है । दोनों का अथ समुचित है | इसलिये यह कहना कठिन है 
कि दोनों पाठों में कोन सा विशुद्ध है । 


(१ ) गुप्तनी कहते हैं ( भमिका प्रष्ट २॥ ) कि संस्कृत 
में ऋ, र , और षू्‌ के बाद ण होता है; किन्तु पदावली में इस 
नियम का अनुसरण नहीं किया गया है। इसमें 'ण” का प्रयोग 
विरले ही होता है । “चरण के स्थान में 'चरन' लिखा जाता है.। 
रागतरज्लिणी में “हरिन इन्दु अरविन्द करिनि” पाठ है, क्रिन्तु 
शुप्तजी ने संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार 'करिशि' बना 
दिया । प्राचीन मैथिली-लिपि में न, ण॒ और ल में इतनी समा- 
लता है कि लेखक के द्वारा इस तरह की भूल हुई हो--यह 


सवथा संभव है । इसलिये. 'करिणि? पाठ विशुद्ध नहीं माल्म 
पड़ता है । 
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( २श२२ ) 


कि 


(२ ) रागतरद्वलिणी में “पिक बूकल अनुमानी” पाठ है। 
शुप्तजो के 'पिक वूक अनुमानी' में छन्दोभज्ञ होता है। संभव 
है कि लेखक के दोप से 'ल' छूट गया हो। 

(३ ) रागतरद्लिणी में 'कुच युग उपर” पाठ है। छन्द्‌ के 
अनुरोध से भी 'पर' की जगह उपर होना अच्छा साल्म पड़ता है। 

(४ ) “जनि सुमेरु उपर मिलि उगल' की जगह रागतर- 
द्विणी में “जनि सुमेरु ऊपर मिलि ऊगल' है । छन्द के अनु 
रोध से भी यही पाठ अच्छा जँचता है । गुप्तनी भमिका में 

लिखते हैं कि तालपतन्र की पुस्तक के कई एक अंश उड़ गये थे । 
संभव है कि इन स्थानों में भो अक्षर अस्पष्ट हों। अच्छा होता 
कि गुप्तजी अस्पष्ट अक्षरों के स्थान में कुछ चिह्न दे देते या 
टिप्पणी में बतला देते कि ये अक्षर अस्पष्ट थे । इससे अनुस- 
न्धान करनेवाले छात्रों ( १०४८४/०॥-४०१०४० ) को बड़ा लाभ होता । 

(५ ) रागतरत्विणी में चाँद विहुनि सवे तारा' है, किन्तु 
गुप्तजी की पदावली में चाँद विहुन सबे तारा है। तालपन्र के 
अध्ययन से प्रामाणिक रूप से ज्ञात होता है कि स््ीलिद्ज' शब्दों 
के विशेषणों में स्लीलिज़् का चिह् हर जगह पाया जाता है 
ज॑से:--( १ ) मोहि वड़ि लाज (२ ) तरनि अस्त भेल, चान्द 
उदित भेल, अति ऊज़रि निसा देखी | लाज ( लज्जा ) ख्रीलिड्न 
है ; इसलिये उसका विशेषण ख्लीलिज्ञ 'वड़ि! है। अवोचीन 
मैथिली में (बड़ लाज! धोलते हैं, किन्तु विद्यापति इस तरह के 
विशेषणों का व्यवहार नहीं करते थे। निसा (सं० निशा ) 
लाीलिए्न हैं । यही कारण है. कि उसका विशेषण 'ऊजरि' भी 


( रर३ ) 


स्ीलिड्र है। इस प्रकार तारा का विशेषण 'विहुनि' होना चाहिये, 
न कि “विहु्ना । । 

( ६ ) प्राचीन ताल-पत्र के बारंबार पढ़ने पर ज्ञात हुआ 
है कि प्राचीन तालपन्न में कई एक स्थानों में 'इ” अस्पष्ट है ओर 
वह आ' की तरह दिखाई पड़ती है; जेसे 'सखि' “साख 
की तरह दिखिलाई पड़ता है । अभ्यास होने पर इन दोनों का 
अन्तर सरलता से ज्ञात हो जाता है। इस तरह “ललितमाल- 
कुएडल” के स्थान में “ललितमशिकुण्डल” होना युक्तियुत्त 
प्रतीत होता है । मिथिलाक्षर में ल और ण्‌ में इतनी समानता 
है कि ण की जगह लू पढ़ा जाना असंभव नहीं है। अस्पष्ट 
इ! ही आ के रूप में पढ़ी गई है । इस तरह यह शब्द मणि 
है, न कि साल। यही कारण है कि अथ में अनथ कियो गया 
है । कुएठडल का अथ झुन्तल ( केश ) कर “ललित माला, 
कुन्तल कपोले लोलायमान” अथ किया गया है। मेरे विचार से 
इसका अथ हे--कपोल ( गाल ) पर मणि का बना हुआ सुन्दर 
कुए्डल चअल (भूलता ) है। ठीक इसी तरह का वर्णन 
जयदेव ने भो किया हे “केलिचलन्मरिकुएडलमण्डितगणडयुग- 
स्मितशाली” ( पृष्ठ ३०, पद २) | अभिनव जयदेव के लियें 
जयदेव का अनुकरण करना स्वाभाविक है । जयदेव ने दूसरी 
जगह भी इस तरह का वर्णन किया है--'सशिसयसकरमनोहर- 
कुण्डल-सणिडितगण्डमुदारम्‌” ( प्रष्ठ ४३ )। | 

(७) गुप्तजी ने वारंबार कहा है कि आचीन लिपि-अणाली 
तथा उच्चारण की. रक्षा करना ही पदों के शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ 


का 
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उपाय हैं| मुझे; तालपत्र की पुस्तक में 'नारायण” का वर्ण 
विन्यास ( 50श॥7ए४ ) 'नरायण' ( पद ६४, एछ २० ), 'नरा- 
एन' (पद्‌ ४१, १०१, १८७, १८८, ३०५, ३९९, ४००, ४०२, 
४०४, ४११) और "नाराजेन! ( पद, ३० पृष्ठ १० ) के रूप 
में मिला है । केवल एक जगह नरायन (पद्‌ ४०४ ख ) भी 
मिला है । इससे ज्ञात होता है कि 'नरायन सबसे अधिक प्रच- 
लित लिपि-प्रणाली थी, किन्तु नरायण, नरायन या नारामेन, भी 
लिखा जाता था | शुद्ध संस्कृत रूप नारायण कहीं भी नहीं 
मिलता है । इसलिये "नारायण विशुद्ध पाठ नहीं माल्म पड़ता है। 
संभव है. कि इसकी जगह नाराएन या नाराज्येन हो। राज- 
तरद्विणी में नाराएनो पाठ है।.. मा 

(८ ) शुप्तजी का कहना है “अनेक समय विद्यापति के पदों 
में दीघ 'ऊ तथा “ई! के स्थान में हस्व उ तथा इ पाये जाते हैं ; 
जेसे सुन्दरी के स्थान में सुन्दरि । परिवर्तन करने से भूल होगी। 
पदावली में मात्रावृत्त हैं | शब्दों की मात्राओं में जरा-सा भी 
परिवतन कर देने पर उनकी रक्षा नहीं हो सकेगी ।” प्रमाण के 
रूप में अनेक उदाहरण भी दिये गये हैं। इस पद में “तसु 
रद्निनी पए होइ” पाठ रहने पर छन्दोभंग हो जाता है। इसलिये 
गुप्तजी के और ओर उदाहरणों की तरह यहाँ भी हस्व £' होना 
चाहिए । इस प्रकार “तसु रज्ञिनि पए होइ” पाठ उचित साल्म 
पड़ता है । राजतरक्षिणी में 'तासु रमनि पए होइ” पाठ है। _ 

इस प्रकार यदि एक ही पद में आठ शब्द ऐसे हों जो 
सम्पादक के ही नियमानुसार अश॒द्ध से मात्म पढ़ते हों तो,उन 


( २२७ ) 


पदों के संग्रह को' 'विशुद्ध पदावली' कहना मुझे युक्तिसंगत नहीं 
मालूम पड़ता है। 


बद्भीय साहित्यपरिषद्‌ के द्वारा प्रकाशित गुप्तजी की पदावली 
अग्राप्य-सी हो रही थी--यह देख सन्‌ १३४२ फसली में वसु- 
मती-साहित्य-मन्दिर ने उक्त पदावली का पअकाशन किया है। 
इसका संशोधन उन्हीं बंगाली विद्वानों के हाथ हुआ है जिन्होंने 
विद्यापति का अध्ययन एकद्स नहीं किया है। इसका परिणाम 
यह हुआ हे कि ग्राकृत शब्दों के स्थान में संस्कृत शब्द बना दिये 
गये हैं, जेसे न्‌ के स्थान में ण॒, स्‌ के स्थान सें श॒, ख्‌ के स्थान में 
क्ष, जू के थान यू आदि। शुप्तजी के शब्दों में में भी यही 
कहूँगा कि प्राचीन लिपिप्रणाली तथा उच्चारण को रक्षा करना ही 
विशुद्धता की रक्षा करना है। “युगल शैल सीम हिमकर देखल! 
भणइ विद्यापति”, “क्षण भरि नहि रह गुरुजन माँ मे” “शझुनह 
नागर” आदि पदों में ज के स्थान में यू, स्‌ के स्थान में श, 
हसस्‍्व के स्थान में दीघे, न्‌ के स्थान में ण, ख के स्थान में क्ष 
ओर स्‌ के स्थान में श पाये जाते हैं। इसमें एक भी ऐसा 
पद नहीं है जिसमें इस तरह की अशुद्धियों की भरमार न 
हो । गुप्तजी ने बंगाल के उन्र परिडतों की कड़ी समालोचना की 
है जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार विद्यापति के पदों 
का संशोधन किया है, किन्तु दुभोग्यवश, गुप्तनी की पदावली 
( वसुमती-साहित्य-मन्दिर द्वारा प्रकाशित ) का भी संशोधन उसी 
श्रेणी के परिडतों के ढवारा हुआ है जिस का परिणाम यह हुआ 


है कि गुप्तजी ने जिन अंशुद्धियों के कारण पदों को अशुद्ध बताकर 
५० 
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उनकी कड़ी समालोचना की है ज्यों-की-त्यों वे ही अशुद्धियाँ आप 
की पदावली में भी पाई जाती हैं । उदाहरण के रूप में नीचे 
कुछ अंश उद्धृत किये जाते हैं--- 
(१) 'गेली कामिनी गजहु गामिनी' 
(२) रसदती रमणी रतन धनी राइ 
रास रसिक सह रस अबगाह 
(३) चान्द दिन हि. दिन हीना 
से पुनि पालणि क्षण क्षणे क्षीणा 
इस प्रकार विरला ही कोई पद्‌ मिलेगा जिसमें संस्कृत 
व्याकरण के अनुसार परिवतन किये जाने के कारण कम से कम आठ, 
दस शब्दों में प्राचोन पाठ की अवहेलना नहीं की गई हो । तुअ 
के स्थान में तुय, पिआ के स्थान में पिया, जाइ के स्थान में याइ, 
सुन के स्थान में शुन, जब के स्थान में यव आदि अशुद्धियाँ तो 
पद-पद पर पाई जाती हैं । उदाहरण के रूप में एक प्रचलित 
पद नीचे उद्धृत किया जाता है-- 
कामिनी करय सनाने 
हेरितहि हृदय हनय पचदाने || ९ | 
चिकुर गलय जलघारा 
जनि मुखशशी डरे रोय अन्घारा [२॥ 
तितल वबसन तनु लागु 


मुनिहु क मानस मनमथ जागु ॥ ३ ॥। 
कुचयुग चारू चकेवा 

निनकुल मिलत आनि कोने देवा || ४ ॥] 
दें शुद्दाने मुजपाशे 

बॉन्धि घयल उड़ि नाएत अकाशे ॥ ५ ॥ 
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मनइ विद्यापति गावे " 
शुणुमती धनि पुनभत जनि पावे ॥ ६॥ " 


यह पद अतिग्रसिद्ध है। मिथिला में विवाह के बाद ढुलहिन 
के स्नान करने के समय यह पद गाया जाता है। यह पद राग- 
तरह्विणी में भी हैं | गुप्तजी को यह पद तालपत्र की पुस्तक में 
भी मिला थां। वद्ञीय-साहित्य-परिषद्‌ के द्वारा प्रकाशित पदा- 
' बली में 'कामिनि' हस्व '३! थी, किन्तु इस नवीन संस्करण में दीघे 
“ई? बना दी गई जिससे छन्दोभंग हो गया है। आचीन संस्क- 
रण में हृदआ ( प्राकृत रूप ) था जिसकी जगह नवीन संस्करण 
में हृदय ( संस्कृत शब्द ) बना दिया गया है। करय, गरय 
आदि शब्दों का वर्णविन्यास ग्राचीन तालपन्र की पुस्तक में 
करए, गरए आदि पाया जाता है, किन्तु इस पदावली में गरए 
'के स्थान में गलय हो गया । प्राचीन संस्करण के शुद्ध शब्दों के 
स्थान में अझुद्ध शब्द घुसेड़ दिये गये हैं, जेसे ससि, रोंअए, 
निआ, जुग, पासे, बाँधि, शुनमति, जन के स्थान में क्रमशः 
शशि, रोय, निज, यग, पाशे, बाँन्धि, गुणमती, और जनि 
शब्द बना दिये गये हैं। ऐसे महत्त्वपूण पदों का संशोधन 
इस तरह असावधानी से किया जाय--यह बड़ा ही शोचनीय 
विषय है। इस प्रकार में इस परिणाम तक पहुँचता हूँ कि 
भरपूर चेष्टा करने पर भी शुप्तजी के द्वारा संपादित पदावली, के 
अ्रथम संस्करण में भी अनेक शब्द संदिग्ध हैं और कुछ शब्द 
अशुद्ध-से भी मालूम पड़ते हैं ।.छ्वितीय संस्करण में तो अशुद्धियों 
की भरमार ही है। इसलिये उस.( द्वितीय संस्करण के ) आधार 
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पर तो किसी तरह को आलोचना हो ही नहीं सकती--इस स्पष्ट- 
बादिता के लिये गुप्तजी मुझे क्षमा करें । 

- इसके बाद बाबू त्रजनन्दन सहाय की बारी आती है। आपके 
द्वारा संपादित “मैथिल कोकिल अथात्‌ विद्यापति” का प्रका- 
शन आरा नागरी-प्रचारिणी सभा ने किया था| उस पदावली 
की भूमिका में सहायजी लिखते हैं--“'विद्यापति के अनेक संस्करण 
वंग-भाषा में हैं, किन्तु हमलोगों के पाठ एवं अर्थ में अनेक 
स्थानों में उनसे तथा श्रीमान्‌ प्रियसन साहिब के संस्करण से 
वहुत कुछ प्रभेद है | अन्यस्थानीय होने के कारण बहुत-से हिन्दी 
पद्मों तथा शब्दों के उच्चारण 'एवं अर्थ समभने में उन महा- 
शयों को कठिनता हो गई है । अतएव उनलोगों ने उन्हें अपने 
ढंग से लिख डाला है | हिन्दी शब्दों से पूर्ण परिचय नहीं रहने 
के कारण उन संस्करणों के गोतों में कहीं-कहीं छन्ददोप भी रह 
गया है ।****“*****“*«**-*- मैंने यथासाध्य इन त्रुटियों के 
' सुधारने तथा इन दोपों से बचने की चेष्टा की है ।” ( मैथिल 
कोकिल की भूमिका पछ ३) । 

आपकी भूमिका से ही ज्ञात होता है कि किसी प्राचीन पुस्तक 

के आधार पर आपको पदावली प्रकाशित नहों हुईं थी । इधर 
उधर से पदों का संग्रह कर आपने पदावलो प्रकाशित कर दी । 
इसका परिणाम यह हुआ कि लिपिप्रणाली की जरा भी रक्षा 
नहीं हो सकी । धावल, गाय (जाता है ), पड ( पढ़ता है ), 
ठुब ( तुअ के स्थान में ), जोमति ( जीवति ), शिवसिंह, युवती 
( जुबती ), विधि ( विहि ), गम ( गिम ), नेल ( लेल ), यक 
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( एक ), अगेयानी ( अगेआनी ), याव (जाव ), सो (से ) 
भनय ( भनहइ ), हांस ( हास ), आनत ( अनत ८ अन्यत्र ), . 
नहीं ( नहि ), पुमतम ( पुनमत ) आदि सेकड़ों वरृविन्यास 
की अशुद्धियाँ है । कतना, देखली, करथ यह, देगेली--आदि 
दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी व्यवहार किया गया है । पाठकों 
के परिचय के लिये में नीचे एक पद्‌ उद्धृत करता हो -- 

ससन _परस खंसु अस्बर रे देखलों धनी देह। 

नव जलघर तरे संचर रे जनि बिजुरी रेह ॥ 

आज देखलों घनि जाइल रे मोहि उपजल सम । 

कनकलता जनु सख्र से महि.ः निर-अवलंभ । 

ता पुन अपरुद देखलों रे कुचयुग अरविन्द । 





बिगसित नहिं कियु कारण रे सोक्ता मुखचन्द। 
देवसिह नुप नागर रे हासिनि दई कन्त। 


तालपत्र की प्राचीन पुस्तक से ज्ञात होता है कि उत्तम पुरुष 
(#86 एथड०ा ) के एकवचन में ल' या हुँ? लगाया जाता है।. 
, निम्नलिखित पदों में दोनों तरह के प्रयोग पाये जाते हैं । 


(१ ) तहि पठश्नोलाहुँ तोहर गम ( पद ४८ ). 
(२ ) सपने देखल हरि ( रागतरह्निणी ) 
( ३ ) गेलाहुँ पुलके पुरि है छ5 


( ४ ) सस्तरि सअनसिमर हरि गहलिहुँ गिम, (पद ३०३ ) “ 

इस से निविवाद सिद्ध होता हैकि प्राचोन मैथिली के संतकाल _ 

की विभक्ति ल' या हैँ! है, न.कि लों। इसलिये देखलों ( तीन 
वार ) विशुद्ध शब्द नहीं है। करता हुश्रा', जाता हुआ' आदि 


( २३० ) 


धअर्थों में 'करइत', 'जाइत' आदि शब्दों का व्यवहार पाया जाता 
है न कि करइल, जाइल आदि; क्योंकि 'ल' भूतकाल की विभक्ति 
है | फिर न जाने और पुस्तकों का पाठ 'जाइत' 'जाइल' के रूप 
में क्‍यों बदल दिया गया । मैथिली में 'नहिं' में अजुस्वार नहीं 
पाया जाता है । तालपन्न की पुस्तक में कहीं भी अनुस्वार नहीं 
है । इसलिये भेरी राय में अनुस्वार लिखना ठीक नहीं है | इस 
पद में 'प्रेम' के अथ में 'रंग' शब्द का व्यवहार किया गया है 
जिसको सहायजी ने 'रंभ' के रूप में परिणत कर दिया। स्ंभ 
शब्द को 'रम्य' का अपश्रंश मानकर उसका अथ रम्य भाव 
किया गया है। आप ही जानें कि किस आधार पर यह परि- 
बर्तन किया गया है। इसके साथ तुकबन्दी के लिये दूसरा भी 
मनमाना परिवतन करना पड़ा । अथ अवलम्ब' ही किया गया 
है, किन्तु शब्द बना दिया गया अवलंभ' । 'किछ कारण' के 
स्थान में किय कारण पाया जाता है । 'किंय” मैथिली का शब्द्‌ 
नहीं है । अवाचीन मैथिली में तो इस शब्द का व्यवहार ही नहीं 
होता है । प्राचीन मैथिली में भी विद्यापति, उमापति, ज्योतिरीश्वर 
ठाकुर आदि कवियों में किसी ने इसका व्यवहार नहीं किया है । 
इसलिये इस प्रकार नये शब्दों की रचना कर उनके द्वारा विश्ञु 
पाठ की रक्ा नहीं हो सकती हे । देवी' का प्राकृत रूप 'दिइ 
है न कि दइ, विशेषतः छन्द के अनुरोध से यहाँ देई! होना 
चाहिये । इनके अतिरिक्त रागतरद्विणी में 'ससन परसें' इस पद 
का पहला शब्द है। मैथिली में, विशेषतः विद्यापति की मैथिली में 
करण कारक की विभक्ति 'एं! हे ।इसलिये 'ससन परसें' होना युक्ति- 
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युक्त प्रतीत होता है। हिन्दी के 'चिराग्र तले अन्धेरा आदि 
वाक्यखंडों में 'तले' शब्द का भले ही व्यवहार किया जाय, किन्तु 
मैथिली ( प्राचीन या अवाचीन ) में तलें या तरे नहीं होता है । 
इसलिये 'जलधरतरे' के स्थान में 'जलधरतर' होना चाहिये। 
यही पाठ 'रागतरक्लिणी' में भी पाया जाता है । इस प्रकार एक 
एक पद में बारह या-उनसे भी अधिक अशुद्धियों के रहने पर: 
यह पद्संग्रह विशुद्ध पदावल्ली कहलाने का दावा किस प्रकार 
कर सकता है ९ 

डा० प्रियसन ने भी लोगों से सुनकर ही पदों का संग्रह . 
किया था । आपने किसी आचीन पुस्तक की सहायता नहीं ली 
थी । इसलिये आपकी भी लिपिग्रणाली इसी श्रेणी की है। 

पुस्तक-भंडार ( दरभंगा ) के द्वारा प्रकाशित बाबू रामबृक्ष 
शर्मा 'वेनीपुरी' द्वारा संपादित पदावली के अध्ययन -से ज्ञात 
होता है कि आपने अवोचीन मैथिली से सहायता ली है और 
उसकी सहायता से अनेक संशोधन तथा परिवतेन किये हैं । 
उदाहरण के रूप में में एक पद्‌ का अंश नीचे उद्ध्त करता हँ--- 

नन्‍्दक नन्दन कर्दबेरि तरुतरे धोरे धीरे मुर्रल बोलाव। 
ह ( बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्ठ की पदावली ).. 

बाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त की पदावली में “कदंबेरि! पाठ-है। 
मैथिली ( प्राचीन तथा अवोचीन ) में केवल - सबनामों के बाद 
संबन्ध का चिह्न 'र' होता है; जैसे जकर, तकर, हमर, तोहर 





१' तालपन्न की पुस्तक में 
:- (१ ) 'हंसारेरि भाव! भी पाया जाता-है। 
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आदि । संज्ञाओं के बाद संवन्ध का चिह्न 'क' होता है जैसा कि 
इसी पद के 'नन्‍द क' और “जमुना क' शब्दों से ज्ञात होता है । 
सहायजी को यह खटका। आपने बोलचाल की मैथिली के 
आधार पर 'कदम क' वना दिया । शरमाजी को यह नहीं जँचा । 
आपने संस्कृत शब्द 'कदम्बा ही रक्खा, किन्तु विभक्ति को 
लगाई । इस प्रकार आपने 'कद्‌वेरि' के स्थान में 'कदस्वक वना 
दिया। इस तरह अवोचीन मैथिली और संस्कृत की खिचड़ी पकाने 
से विशुद्ध पाठ सुरक्षित रहना असंभव है। रागतरद्निणी में 
“कद्बवेरि' पाठ है जिसका अथ “कई वार' सात्मम पड़ता है। इन 
मनमाने पाठों में कौन सा पाठ अच्छा है-यह वतलाना मुश्किल है । 

अभी तक तीन पद उद्थ्ृत किये गये हें--( १ ) वल्लीय 
साहित्य-परिपद्‌ की पदावली से (२) वसुमती साहित्य-मन्दिर 
के द्वारा प्रकाशित पदावली से ओर (३ ) आरा-नागरी प्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित “मैथिल कोकिल” से | 

शमोजी की पदावली में प्रथम पद में 'कहहि' या 'कहय 
के स्थान में 'कहए' पाठ है। प्राचीन तालपन्न की पुस्तक में इस 
तरह का वर्णविन्यास पाया जाता है। इसलिये इस विपय में 
मुझे कुछ भी नहीं कहना है। आपने हिस के स्थान में हिम' 
बना दिया । अर्थ के अछुसार यह परिवतन युक्तियुक्त प्रतीत 
होता है, किन्तु इस परिवतन से 'छन्दोभ॑ंग' दोप अवश्य हो 
जाता है। तोड़-मरोइकर कोमल बनाये हुए शब्दों के अनेक 
अ्रयोग विद्यापति की पदावली में पाये जाते हैं । इसलिये “हिस” 
रहना ही वाब्छनीय है। आपने कुचजुग उपर चिकुर फुजि 
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पसरल' की जगह “कुचज़ुग परसि चिकुर फुजि.पसरल” बना 
: दिया है। इसकी व्याख्या आपने इस भ्रकार की है “दोनों कुचों 
से स्पश करते हुए, केश खुलकर छिंठके हुए हैं जिनसे ( मुक्ता 
की ) माला उरझी हुई है, मानों सुमेरु पवत पर चन्द्रमा को 
छोड़कर ( क्योंकि केशरूपी अन्धकार है ) सब तारे मिलकर 
उगे हों ।” मैथिली में 'परसि' पूवकालिक क्रिया है । इस शकार 
शब्दा्थ' होगा “स्पश कर” न कि स्पश करते हुए जिस प्रकार 
कि आपने व्याख्या की है। छिटठकने में स्पश से कोई लाभ नेहीं 
होता है। इसलिये इस प्रकार की व्याख्या और परिवतन मुझे 
नहीं जँचते हैं । जिस प्रकार उपमान वाक्य में 'झुमेरु पर सब 
तारे उगे हैं” वणुन है उसी प्रकार उपसेय वाक्य में 'कुचजुग के 
ऊपर केश छिटके हैं” रहना अच्छा मालूम पड़ता-है। दोनों 
कुचों को स्पश करते हुए” कहकर यही अर्थ प्रगट करने में 
“उत्तिबैचित्य' भी नहीं मालूम पड़ता है जिस कारण भी यह 
परिवतन क्षम्य होता । इसलिये रागतरब्लिणी का पाठ 'कुचजुग- 
'उपर' बदलकर 'कुचजुग परसि' बनाना भुमे अच्छा नहीं माल्स 
होता है । “विहिन सब तारा” की जगह “विहिनु सब तारा”? 
बना दिया गया है । पहले उदाहरणों के साथ यह- बतलाया जा 
चुका है कि विशेषणों में भी स्लीलिज्ञ का चिह्न रहता है । इसलिये 
“विहिनि' विशुद्ध पाठ बदलकर उसके स्थान में 'विहिनु” बनाने का 
कोई भी कारण मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। प्राचीन तालपात्र की 
'पुस्तक सें 'आइ, जाइ, लजाइ” आदि राब्दों में हस्व इकार पाया 
जाता है । हिन्दी में व्यवहृत 'कोई' शब्द के आधार पर इन शब्दों 
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में दीध 'ई! बना दी गई है। रागतरक्लिणी में भी हस्व ! है। 
यह भी पहले बताया जा चुका है कि “तसु रंगिनि पए होइ” 
शुद्ध पाठ है। शमांजी ने छन्दोभज्जर दोप की अवहेलना कर 
(॒द्धिनी' शब्द ( दीघ, ६ ) वना दिया है । 

दूसरे पद में 'मुखससि डरे! शागतरब्षलिणी का पाठ 
है। शामोजी ने डरें के स्थान में 'डर”ः बना दिया। मैथिली में 
अकारान्त शब्दों के बाद ठ॒तीया का चिह्न 'एं! है। इसलिये डरे! 
होना युक्ति-सड्गत भी मालूम पड़ता है। इसी प्रकार तें सट्काने 
भुजपासे' के स्थान में 'तें सका भुजपासे” वना दिया गया है । 
यहाँ भी वही कारण है । आकारान्त शब्दों के बाद ढृतीया का 
चिह्न जे! है । कोई कारण नहीं है कि वह हटा दिया जाय । 

तततीय पद में 'ससन परसें' के स्थान में 'ससन परस' बना' 
दिया गया है, विभक्ति का लोप कर दिया गया है। हासिनि' 
देइ कन्त' में छन्द के अनुरोध से दिइ! के स्थान में दिई' होना' 
चाहिये । रागतरद्िणी में तो 'दवी' पाठ है । 

इस प्रकार यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि इस तरह 
की अश्ुद्धियों के रहते किसी भी पदावली को विश्युद्ध पदावली 
नहीं कह सकते हैं और न कोई पदावली विश्युद्ध पदावली कहलानेः 
का दावा ही कर सकती है | 


विद्यापति के पर्दों की व्याख्या 
केबल पदों के पाठ में ही अशुद्धियाँ नहीं हैं, कहीं-कहीं 
मनमानी व्याख्या भी की गई है | वावू नगेन्द्रनाथ गुप्त ने अनेक 
उदाहरणों के द्वारा ग्राचीन संग्रहकारों के पाठदोप तथा व्याख्या- 
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दोष दिखलाये हैं । वे संप्रहे उपलब्ध नहीं होते हैं । इसलिये 
उनकी समालोचना करना व्यथ है। यहाँ बाबू नरेन्द्रनाथ गुप्त 
की पदावलो से ही एक-दो पद उद्धृत किये जाते हैं, और उत्तकी 
व्याख्या की ओर पाठकों की दृष्टि आकृष्ट को जाती है-- 
* जीवन रूप अछुल दिन चारि। 
से देख आदर कएल मुरारि ॥ 


अब भेल्ू क्ताक्ष कुछुम संदे छूछ | 
वारि-बिहुन सर केश्नो महे पुछ ॥ 


इस पदांश में गुप्तजी 'काल' शब्द्‌ का अथ्‌ “कट, गन्धशुस्य 
करते हैं । मेरे विचार में कढु ( कड़वा ) और गन्धशन््य--दोनों' 
समानाथक शब्द नहीं हैं ; क्योंकि कट्ठु में उत्कट गन्ध होती । 
बँगला में 'काल' शब्द. का अथ भले ही कड़वा होता हो, किन्तु 
मैथिली में काल शब्द का व्यवह्र इस अथ में नहीं होता है । 
ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्णुनरत्वाकर' और विद्यापति के पदों 
के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अवाचीन मैथिली के ड' के 
स्थान में प्राचीन मैथिली में 'ल' होता था जैसे दाड़िम के स्थान 
में दालिसम । इस तरह के अनेक उदाहरण पाये जाते हैं । इस- 
लिये मेरी राय में झाल की आधुनिक मेथिली झाड़ है और उसका: 
अथ पतझड़ है | इस तरह इस पदांश का अर्थ यह है--“चार 
दिनों ( कुछ ही समय ) तक यौवन और सौन्दर्य थे जिन्हें देख 
कर मुरारि ने मेरा आदर किया। इस समय पर्त-झड़ हुई है,.. 
सब फूलों के पेड़ ढूँठ हो गये हैं। जल से रहित सरोवर को 
मम 

(१ ) केवल ज्षयचन्द्र द्वारा प्रकाशित पदावली मुझे मिली है । े 
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कौन पूछता है ९”” बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त ने “एखन कुसुम गन्ध- 
शूल्य ( ओ ) सकलेर अस्पृश्य” अथ किया है। आपने छूछ का 
अथ छत ( हिन्दी ) अस्पृश्य' किया है। छूछ 'खाली' के अथ . 
में इस समय भी मैथिली में व्यवह्ृत होता है। हिन्दी में भी 
(छेँा' शब्द का भी, इसी अथ में, व्यवहार होता है। इसलिये कोई 
ऐसा कारण नहीं दिखाई देता है. कि 'छूछ' का अथ छूत किया 
जाय । छूत शब्द का अथ रपश है। इस शब्द का व्यवहार बुरे 
ही अथ में होता है । इसलिये इसका अथ “अस्पृश्य का संसगे' 
होता है। यहाँ “फूल गन्धशून्य हो गये और अस्पृश्य का 
संसगे हो गया” अर्थ युक्तियुक्त नहीं मातम पड़ता है । क्योंकि 
अस्पृश्य के संसग होने का कारण गन्धशन्यह्दोना संभव नहीं है। 
इसलिये गुप्तनी की यह व्याख्या मुझे नहीं जँचती है। आ्राचीन 
तालपन्र की पुस्तक में भी एक जगह 'झाल' शब्द मिला है वहाँ 
यदि 'कटु' अथे किया जाय तो अथ के बदले अनथ हो जायगा। 

“सूखल सर, सरसिज भेल झाल, तरुनि तरनि, तरु न रहल 
हाल” अर्थात्‌ सरोवर सूख गया, कमल के फूल झड़ गये या गल 
गये, सूय की किरण प्रचणड है, वृक्ष हरे भरे नहीं हैं |” 

यहाँ भी झाल का अथ झाड़ या नाश है। अवाचीन मैथिली 
में भी "झाल झिलोरी” आदि वाक्य खण्डों का व्यवहार नाश अथ 
में होता है। यह एक ही पद ऐसा नहीं है जहाँ इस तरह 
की व्याख्या की गई है, ऐसे अनेक पद हैं, किन्तु यह संभव 
नहीं है. कि सब के सव पद उद्धृत किये जाँय। नीचे दो-एक 
ओर भी पद उद्धृत किये जाते हैं--- 


म 


( २३७ ) 


चल चल सुन्दरि सुम कर आज 
* ततमत करइते नहिं होए काज | 
इस पदांश में गुप्तजी ने 'ततमत” शब्द का अथ विलम्ब 
किया है। किन्तु मेरी राय में इसका अथ “आगा-पीछा' है। इन 
दोनों पंक्तियों के बाद दो पंक्तियाँ इस तरह हैं:-- 
“जुरुजन परिजन डर करू दूर 
विनु साहस विधि आस न पुर । 
अथाोत्‌ शुरुनन और परिजन का डर दूर करो, क्‍योंकि 
साहस के बिना ईश्वर आशा पूरी नहीं करते हैं। यंदि 'ततमत' 
शब्द का अथ विलम्ब होता तो 'बिनु साहस' की जगह 'बित्ु 
शीघम्रता' होना उचित था । आगा-पीछा करती हुई नायिका को 
साहसी बनने का उपदेश देना ही समीचीन प्रतीत होता है। 
अवोचीन मैथिली में भी तारतस्य और ततसत शब्दों का “आगा- 
पीछा' अथ में व्यवहार होता है। तारतम्य संस्कृत शब्द है। 
संस्क्त में दो में एक का उत्कर्ष दिखलाने के लिये तर (तरप) 
प्रयय का और अनेक में एक का उत्कष दिखलाने के लिये तम 
( तमप्‌ ) प्रत्यय का व्यवहार होता है। तरंतम से भाववाचक 
संज्ञा: तारतम्य है । इस श्रकार यह उत्कृष्ट है या वह” अथीत्‌ 
गां-पीछा करना तारतम्य शब्द का अथ हैं। इसी से 'ततसते 
शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस शब्द में कोई भी ऐसा प्रत्यय या 
प्रकृति नहीं है जिससे 'विलम्ब' अथ करने में आंशिक सहायता 
भी मिले । इसलिये गुप्तजी ने यहाँ सरासर भूल की है। 
एक दूसरा भी उदाहरण लीजिये-- 


( श॑इ८ ) 


दिश्लो| परवास आस तुअ पासहि तें कि बौलह जदि आन | 
जे प्रतिषाहृक से भेल पावक इथीं कि चोलत आन ॥ 
साजनि अघट न घटावह मोहि | 
पहिलहि आानि पानि पिश्रतमें गहि करे थरि सोपलिहुँ तोहि। 
कुलय मए जदि पेप्त बढ़ाइश्व तें जिवने की काज । 
तिला पक रंग रमस सुख पाझोद रहत जनम भरि लाज | 
कुल कामिनि मए निश्च पिश्न विलसए अपयें कतहु नहि जाई। 
की मालति मधुकर उपमोगए क़िंदा लतहिं सुखाइ। 
तिद्यापति कह कुल रखलें रह दुतिब-चने नहि काज। 
राजा सिवर्सिह रूपनराणन लखिमादेति समाज । 
इस पद में वाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त तीसरी पंक्ति की व्याख्या 
इस प्रकार करते हैं. “'सखि आमार अघटन घटिबे ।” गुप्तजी 
की राय में अघटन एक शब्द है, किन्तु गुप्तजी की व्याख्या से 
में सहमत नहीं हूँ । विद्यापति के और-ओऔर पदों पर दृष्टि डालने 


(१) कोई पतित्रता स्त्रो अपनी सखी से, जो पति की अनुपस्थिति में उसे बहका 
रददी थो, कद्दतो है । मेरा पति परदेश गया है, श्स समय तुम्दारों दी आशा है। 
इसलिये तुम और ([ क्षनुचित ) वातें कदठी दो । यदि रक्तक दी मदाक दो जाय तो 
-और लोग वया कहेंगे ? ऐ सखि! तुम मुझसे बुरा काम मत करवाओ | पहले तुम दी 
ने मेरा द्वाथ पकड़कर प्रियतम को सौंपा था । ( कौर वढी तुम आज मुमे पथभ्रष्ट 
“करती हो | )। कुलय द्ोऋर यदि में प्रेम बढ़ाऊं तो जीने को कया कावश्यकता १ 
चणमर के लिये लुश्च मिलेगा, किंतु सारे जन्‍म के लिये कशझ्ू क्वा टीका लग जायगा। 
फुलनारों होकर अपने प्रियतप्र के साथ भोग-विलास में लीन रहना चाहिये और कभी 
मो पयश्रष्ट नद्दी' द्ोना चादिये । मालती का उपभोग केवल श्रमर दो करता ऐ या 
बद लता में दी सूत्र जाती है । विद्यापति कहते हैं. कि रक्षा करने पर कुल बचता 
४ | दूती ( कुटनी ) की बाते' नद्दी सुननी चादिये। 


( २३६ ) 


से ज्ञात होता है. कि ह लगाने से आज्ञाथक क्रिया वनती है न 
कि भविष्यत्‌ काल की क्रिया । 

(९) मधुर वचन मरमहुँ जनु बाजह 

(२ ) आँचरें बदन ऋषपावह गौरि 

(६) पुन जनु आवह हमर समाज 

( ४ ) साजनि शअवेकत देंह असवास 

(४) न करह' प्रभु 

(६) कैठव न करह आज 

ऊपर के पदों में (ह' लगाने से आज्ञाथक क्रियाएँ वन गई 
हैं। ह€' लगाने से कहीं-कहीं वतमानकाल की भी क्रिया बनती 
है; जैसे ( १ ) करह रंग पर रमनी साथ ( २ ) गाए चरावह, 
गोकुल वास आदि । किन्तु भविष्यतकाल में हु का प्रयोग 
विद्यापति के पदों में अभी तक देखने में नहीं आया । 
अवोचीन मैथिली में भविष्यत॒काल में 'ह' का प्रयोग होता है; 
जैसे-- जयवह, करवह, पढ़वह, आदि । किन्तु दोनों में अन्तर है; 
जैसे--करयवह ( भविष्यत॒काल ), करावह ( आज्ञाथक क्रिया ), 
जयवह ( भविष्यत्‌काल ), जाह ( आज्ञार्थक क्रिया ) । यहाँ यदि 
घटयवह रहता तो संभव था कि यह भविष्यतकाल की क्रिया 
होती, किन्तु 'घढावह' है, जो, मेरी राय में, आंज्ञाथक क्रिया 
है। “अघटन' में दो शब्द हैं अघट और न। अघद का अथ है 
नहीं घटित होनेवाला अथोत्‌ जिसका होना. अजुचित है । दूसरे 
शब्दों में 'अघठ' का अथ है अनुचित कारय । मोहि का अथ है 
.सुमसे ( मेरे ढवारा ) या सोहित कर अथात्‌ चिकनी-चुपड़ी 
बातों के द्वारा छुप्मा कर । इस प्रकार इस पदांश का अथ हुआ 


( २४० ) 


कि चिकनी-चुपड़ी वातों के द्वारा अलोभन देकर (मुभसे ) 
अनुचित काय सत करवाओं । इस तरह युक्ति-युक्त नहीं होने के 
कारण शुप्तजी की व्याख्या “आमार अघटन घटित हडइवे” 
समीचीन नहीं मारूम पड़ती । 

गुप्तजी की व्याख्या की विशेष रूप से समालोचना पुस्तक- 
भंडार के द्वारा प्रकाशित मेरी “महाकवि त्रिद्यापति की विशुद्ध 
पदावली” के विशेष वक्तव्य' अंशों में मिलेगी । जिन सज्जनों 
को इस विपय में दिलचस्पी हो उनसे प्राथना है कि वे कृपाकर 
उस पुस्तक पर भी ऋृपा-दृष्टि डालें । 

सहायजी ने तो इन्हीं समालोचनाओं के भय से पदों की 
व्याख्या ही नहीं की। आपकी पदावली में केवल इने-गिने शब्दों 
के अर्थ पदों के अन्त में पाये जाते हैं, तो भी क्रिया के काल 
में अनेक अशुद्धियाँ मिलती हैं । 

सपनहूँ रूप दचन एक माखिय 
मुख से दुर कर चीरे 

यहाँ एक भी वात मुँह से निकालो, मुँह पर से कपड़ा 
हटाओ--थही नायक की प्रार्थना है । भाखिय और करू दोनों 
आज्ाथंक क्रियाएँ हैं, किन्तु आपने भाखिय के स्थान में भाखय 
बनाकर कहा! अथ किया है, किन्तु दुरि कर का अर्थ हटा 
लो” किया गया है । दोनों क्रियाएँ एक ही काल में हैं। फिर 
सद्ायजी ने एक को भूतकालिक क्रिया और दूसरी को आज्ञा्थक 
क्रिया चना दी । दोनों मिलाकर क्या अर्थ होगा-यह 
सह्ययजी ही जानें । हे 


€ रहरहः ) 


एक और भी उदाहरण भी लीजिये। 
सेहे पिरीति अनुगण बखानिश्न 
- तिल तिल नूतन होए। 
जनम अवधि हम रूप निहाररू 
तइश्नझे न तिरपित भेल्ल | 
लाख लाख जुग हम हिय राखल 
तइझओ हिय जुड़ल न गेल । 

. अथोत्‌ वही श्रेम अनुराग कहलाता है जो हरएक तिल 
( क्षण ) में नया होता रहता है। राधा कहती है कि जन्म से 
में ऋष्ण का रूप देखती आ रही हूँ, किन्तु मेरा मन सन्तुष्ट नहीं 
हुआ है । ( सन्‍्तोष होता कैसे १ यदि एक ही कृष्ण वारंबार 
नजर आते तो संभव था कि उनके दशन से राधा ऊब ज़ाती 
ओर उन्हें देखने की ज़रा भी इच्छा नहीं होती, किन्तु प्रेम 
श्रीकृष्ण को प्रति क्षण बदलता रहता है । जो कृष्ण एक घंटा 
पहले थे, वह अभी नहीं हैं। फिर नये ऋष्ण के दर्शन के लिये 
उत्सुकता स्वाभाविक है) । ( यही कारण है कि ) उसने अनंन्त 
काल से अपने हृदय में ऋष्ण का हृदय रक्‍्खा, किन्तु हृदय शीतल 
नहीं हुआं | दूसरे शब्दों में प्रेम वंही है जो प्रति क्षण,नायिका 
ओर नायक में नवीन॒ता लाता रहे । ु 

सहायजी की व्याख्या सुनिये । सहायजी इस तरह संक्षिप्त 
व्याख्या करते हैं कि अथ एकदम अस्पष्ट ही रह जाता है। 
इसके अतिरिक्त वह अस्पष्ट और संक्षिप्त व्याख्या भी अशुद्धियों 
से खाली नहीं है । आपकी व्याख्या ज्यों-की-त्यों नीचे उद्घृत 
की जाती है-- हर 

१६ हि 
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“सोइ ०४०८वर्णन करने में अति मुहूत्ते. वह प्रणंय और 
अनुराग नूतन होता है । जनम अवधि--जनम-भर ।” 

वर्णन करने में प्रति मुहत्त नया होता है--इसका क्या अथ, 
जन्म-भर श्रीकृष्ण का रूप देखकर भी संतोप क्‍यों नहीं हुआ, 
हृदय शीतल क्‍यों नहीं हुआ ? इत्यादि अनेक प्रश्न उठते हैं । 
ऊपर इस पद की व्याख्या दी गई है । उस व्याख्या से इन सब 
प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं | इसलिये सहायजी की यह व्याख्या 
मुझे एकदम नहीं जँचती है । इस तरह एक अति सिद्ध पद. 
की इस प्रकार व्याख्या करना सहायजी के सहश विद्धानों को 


नही सोहता । 
वावू रामबृक्ञ शर्मा वेनीपुरी' का एंक नंमूनां दिखलाकर' 
यह अंश समाप्त करता हँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि विद्यापंति 
की पदावली में वहुत ऐसे शब्द हैं" जिनका उचित अथ अभी तक 
ज्ञात नही हुआ है। मेरी राय में टीकाकार या टिप्पणीकारों 
के लिये उचित है कि वैसी जगहों पर स्पष्ट कहं दें कि इसंकां 
उचित अथ अभी तक नहीं हो सका है । 
वसन्त-बर्णन से एक पदांश नीचे उद्धृत किया जाता है-- 
मांध मास सिरि पंचुधि गजाईशलि 
नदए मास परचम हस्आई 
अति घन पीड़ा दुख बढ़ पाश्नोलल 
वनसपति के बचाई हे। 
(दनसपति मेलि , घाइ हे.) 2 
यावू नगन्द्रनाथ गुप्त के द्वारा संपादित और वद्भीय साहित्य: 
परिपद्‌ के द्वारा प्रकाशित पदाबली ( प्रष्ट ३६३ ) में लिखा है 


( २४३ ) 


“एइ पदे गजाइलि ओ रुआइ शब्देर अथ करिते पारा गेल ना” 
अथोत्‌ इस पद में गजाइलि और रुआंइ शब्दों का अथ नहीं' 
किया जा सका, किन्तु हाल ही में वसुमती-साहित्य-सन्दिर 
के द्वारा प्रकाशित पदावली (प्रष्ठ ६९) में आप लिखते हे 
“ग़जाइल--अह्डुरित हइल, प्रसव करिल । रुआइ*रोद्न करिया । 
नवम मास पूर्ण हइले माघ-सासे श्रीपथ्चसी पथ्चस स्वर रोदन 
करिया प्रसव करिलेन” । वेनीपुरी जी की भी व्याख्या सुन लीजिये- 
#पॉजाइलि--पूर्ण ग्भो हुई । .नवम सास वैशाख में वसंत का 
अंत होता है, ज्येष्ठ से माघ तक नौ महीने हुए । पश्चम हरु- 
आइ--पाँचवाँ दिन होने पर ( वैद्य के अनुसार नो महीने पॉच 
दिन पर पुष्ट बालक पैदा होता है) ”। सहायजी ने इन- सब मंमटों 
के कारण इस- पद को अपनी पदावली सें स्थान ही नहीं दिया-।॥ 

किस प्रकार गजाइलि' शब्द का अथ 'पूण-ग्भा हुई अड्लुरिति 
हइल या 'पसव करिलेन' हुआ- यह तो मुझे नहीं माल्स पड़ता 
है। संस्कृत में 'गज' धातु का अथ शब्द करना' या मस्ती 
दिखाना” होता है । विद्यापति वारंबार नामधातुओं का व्यवहार 
करते हैं। इसलिये संभव है कि यह (गजाइलि) 'गज' से बना 
नामधातु हो । इस प्रकार 'गजाइलि' शब्दं का अथ है 'हथिनी 
की तरह मस्तानी चाल से आई! । जाड़े के कारण शिशिर ऋतु 

( १ ) वसन्त के अन्त होने पर फिर वसन्त गर्भ में किस तरह पहुँचता हे 
इसकी कोई वेशानिक युक्ति या इसके समर्थन में पौराणिक कथा बतलाई जातो तो 
बहुत उत्तम होता । 

, (२) 'गज्ञ मदनेच' गत्र, माजेशब्दा्ों!-- सिद्धान्त-कौमुदी । 


( र४छ४ ) 


में बहुत धीरे-घीरे समय वीतता हुआ मात्यम पड़ता है | इसीलिये 
हथिनी की धीमी चाल से तुलना की गई है। इसी प्रकार गर्भिणी 
का समय भी कष्टमय होने के कारण धीरे-धीरे बीतता हुआ 


प्रतीत होता है । 
शब्दशासत्र ("॥०0०29) के किसी भी नियम के अनुसार हरु- 


आई का अथ होने पर” नहीं हो सकता है। मेथिली में 'हरुआ- 
एवं क्रिया का व्यवहार हरे और सूखे गोवर से लीपना” अथ 
में होता है । इस प्रकार 'हरुआइ' यदि विशेषण हो तो उसका 
अथ 'री-भरी' हो सकता है अथवा जिस प्रकार तुलसीकृत 
रामायण में “दृढ़ शरीर अति ही हरुआई” आदि पदों में 'हरु 
आइई' का अथ हलकापन हे उसी प्रकार यहाँ भी हलकापन (प्रसव) 
अथ हो सकता है । विद्यापति के अनेक पदों में ( वसन्त-बर्णन ) 
अनेक शब्दों का विशेषण “नब' है, जेसे: 
नंद रतिपति, नव परिगल नागर 
नंद मनश्रानिल चार । 
नदि नागरि नंद नागर विलसए, 
पुन कलें स्वे सवे पार। 
प्राचीन तालप्त् पद चुछ 
नद बून्दाइचन नव नंद तरुगण 
नव नंद विकसित फूल 
नवत्त वपतन्त नव मनश्रानिल 
मातल नव अलि-कृल | 
व्यापति पदावली पृष्ठ ३२ 
इस तरह संभव है छि यहाँ भी नव का अथ नवबी 


नदी होकर नया हो ओर इस अंश का अथ "नये मद्दीने में 


( २१४५ ) 


पञ्चम स्वर के साथ हंलकापन अथातूं प्रसव हुआ' हो। किसी 
उत्सव के समय नये पत्ते से सजाना, गाना आदि स्वाभाविक है। 
अभी तंक इस पंद्‌ का उचित अर्थ किसी से नहीं हो सका है। 
इसलिये में बेनोपुरी' महोदंय की समालोचना इस पदांश के लिये 
नहीं करता। किन्तु में समांलोचना करता हूँ इसी पद्‌ के दूसरे अंश 
के लिये, जहाँ आपने अथ का अनथ कियां है। वसन्‍्त के 
जन्मोत्सव के अवसर पर॑ विद्यापति भौंरियों से गाना गवाते हैं । 
जन्मोत्सव के संमय स्त्रियों को पीली साड़ियाँ दी जाती हैं.। इसलिये 
विद्यापति पीले पराडर (पाटली ) के फूलों पर उन्हें बिठला देते हैं । 
गाने के साथ बाजा भी चाहिये। धतूरे की आंकृति तुरही की 
तरह होती है और ंतूर' शब्दका अथ भी तुरही है। 
इसलिये धतूरा तुरही के रूप में उपस्थित किया जाता है। पदांश 


नीचे उद्घृत्त 
पीअरि पॉडरि महुअरि गावए कोहेरकारं घतूरा। 


बेनीयुरी पीअरि पॉडरि महुआरि -इने तीनों शब्दों का अंथ 
गीतविशेष बंताते हैं। जहाँ तक में जानता हूँ, मिथिला में कोई 
भी गाना इन तीनों नामों से प्रसिद्ध नहीं है। यदि “बेनीपुरी' यह 
बतेलाने की क॒पा करते कि इन गानों का उपयोग कंब, कहाँ और 
किस अवसर पर होता था या होता है तों इस विषय पंर नंयां 
प्रंकाश डाला ज्ञाता। मिथिला को केन्द्र मेंरी ज॑न्संसूमि है-- 
मिथिला के गीतों से में भूण परिचित हूँ, किंन्तुं ये नाम मेरे लिये 
नये हें। 

* खत्पष्ठ अथ 
कहीं-कहीं इस प्रकार व्याख्या की गई है कि अथ स्पष्ट नहीं 


( र४६ ) 


होता है। उदाहरण के रूप में में नीचे एक पदांश उद्धृत करता हँ--- 
सुरुज सिन्दुर विन्दु, चान्दनें लिखिए इन्दु तिथि कि गेल तिलकें। 

“सिन्दुर बिन्दु सूथ, चन्दने चन्द्र आकिल, तिलके तिथि 
कहिया गेल ( तिलक विन्दुर संख्याय तिथि सूचित हइल ) -खुप्त 
जी की व्याख्या है । यदि तिलक की बिन्दियों की संख्या से ही 
तिथि बतलाई जाती तो चन्द्रमा और सूर्य के मिलन की क्‍या 
आवश्यकता थी, सिंदूर और चन्दन दो अ्रकार के तिलक क्‍यों 
किये जाते ? हरएक वर्णन का कुछ-न-कुछ उद्देश्य अवश्य होना 
चाहिए । मेरे विचार में तिलक के द्वारा वह कह गई कि आज 
अमावस्या तिथि है । जैसा कि अमावस्या शब्द के शब्दाथ से 
ज्ञात होता है, उस तिथि को चन्द्रमा और सूर्य का मिलन होता 
है । सिद्धान्तकोमुदी में अमावस्या शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
की गई है “अमा ( सह ) वसतोउस्यां चन्द्राकोवमावस्या'” अथोत्‌ 
जिस तिथि को चन्द्रमा और सूर्य साथ वास करते हैं उस तिथि का 
नाम अमावस्या या अमावास्या है । इसलिये लाल सिन्दूर बिन्दु के 
रूप में सूय, और सफेद चन्दन की विन्दी के रूप में चन्द्रमा तथा 
उन का मिलन दिखलाकर अमावास्या तिथि बतलाई गई है। यही 
इसंका यथार्थ अथ मात्यम पड़ता है। यहाँ यह स्पष्टीकरण 
आवश्यक था। ऐसे पदों को संख्या कम नहीं है जहाँ इस तरह 
स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । 

कठिन पदें में मनसाना परिवतेन 


|» शक. चर 


रागतरद्विणी के दो पदों में 'कनए केआसुति' शब्द पाया 
जाता हू । 


( २४७ ) 


(९) कनए केआसुति तोसने तूछ, छात्रा विथरल्ल बेलि क फूल । 

(२ ) कनए के आसुति पत्र लिखिए हल्लु रासि नछत कए लोला 

गुप्तजी की पदावली सें प्रथम पद सें “कनय. केंसुया मुति 

# तोरण तूल' पाठ है जिसका अथ सोने के किंशुक ( पलाश को 

फूल ) की मूर्सि तोरण है? । दूसरे पद सें. “कनए केसुओ 
सुतिपन्र लिखिये हल” पाठ है। “राशि ओर नक्षत्र स्थिर कर 
क़नक-वर्ण केशर पत्र पर लिखा” अथ किया गया है । 

रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी शब्दों का परिवत्तन करने में सिद्धहस्त 
हैं। प्रथम पद्‌ में आपका पाठ है “कनक किसुक मुति तोरन 
तूल” । शुप्तजी के पाठ में छन्दोभंग दोष है। इसलिये फझटपट.यहं 
परिवत्तेन कर दिया गया है। कठिन शब्दों पर्‌ टिप्पणी लिखेना 
तो आवश्यक ही नहीं है। आप 'कनक' का अथ सोना, 'वोरन*- 
तूल' का अथ तोरन के समान लिखकर सन्तुष्ट हो गये। क्‍या 
सफाई है? दूसरे पद में भी आपने इसो चातुय का उपयोग किया 
है।'केसुआ' शब्द में 'आ' रहने पर छन्दोभंग होता था। इसलिये 
उसको केसुअ बनाकर “कनक केसुअ सुति-पत्र लिखिये हल! पाठ 
बना दिया। व्याख्या करने में आपने कुछ बारीकी जरूर 
दिखलाई । केखुआ का अथ 'पलास' और सुति-पत्र ,का अथ 
जन्मपन्र' कर दिया ! 


ले 


(१ ) यह बसन्‍्त के विहार का वर्णन है। 'कनक केआसुति' तोरण 
( बंदनवार ). है । बेली का फूल धान का लावा हैं । 
(२ ) यह वस्तन्त के जन्म का वर्णन है। राशि, नक्षत्र आदि ठीककर 


कनक केआसुति? पर जम्मपन्न लिखा गया | 
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( एशछ४ ) 
संदिग्ध पद॑ 


गुप्तजी के सतके रंहने पर भी आपकी पदावली में कई एक 
ऐसे पद आ गये हैं जिनके विषय में यह संदेह है कि वे 
विद्यापति-र॒चित हैं या नहीं । संदेह होने का कारण भी है। 
करीब २५०. वर्ष पहले लोचन कवि ने 'रागतरक्षिणो' की रचना 
की । रागतरह्विणी में रागों के लक्षण और उदाहरण हैं। प्रथम 
तरंग में रागों की मूर्त्तियाँ बताई गई हैं । उदाहरण के रूप में 
हिन्दी के पद्म हैं । लोचन कवि हिन्दी को 'मध्यदेशभाषा' कहते 
हैं । द्वितीय तरंग से पश्चम तरंग तक उदाहरण के रूप में 
मैथिली के गान हैं । आप “मैथिली” को. 'मिथिलापश्रंशमाषा' 
कहते हैं | विद्यापति की महाकाव्य-रचना, शिवसिंह के हारा 
कवि विद्यापति को जयत-नामक गवैया का समर्पण, गवैयों की 
चंशावली, नये-नये रागों के उदाहरण के रूप में विद्यापति के 
हारा गान-रचना आदि का संक्षेप में वर्णन कर रागों के लक्षण 
चतलाये गये हैं । उदाहरंण के रूप में विद्यापति और अन्य 
कवियों के गान उद्धृत किये गये हैं, किन्तु विद्यापति की रचनाओं 
की संख्या अन्य कवियों की रचनाओं. की अपेक्षा कही' अधिक 
है। विद्यापति के गान के अन्त में केवल दो जगह “इति 
विद्यापते:” पाया जाता है । साधारण॒तः पद में विद्यापति का नाम॑ 
दोना या किसी कवि का नाम नहीं होना-ये ही दो विद्यापति 
की रचना की पहचानें हैं, किन्तु गुप्तनी की पदावली में वैसे 
पद भी सम्मिलित किये गये हैं. जिनमें दूसरे कवियों के भो नाम 
हैं या जिन पदों के अन्त में लोचन कवि: ने स्पष्ट शब्दों में 


ल्‍ड 


( रह& ) 
कहे दिया है कि वे दूसरे कवियों की सवंनाएँ हैं । उदाहिरण के 
रूप में दो-एक पद उद्धृत करना ही पर्याप्त होगा । 
उपमिश्रन आनन नोरज पहढुंज ससचुर दिवस महीने । 
मोह अनूपम, . अधर सोहाओन, नंदपलल्व रूचि जीने | 
सुने पेशरति की मोर परक्ष गरुऊं अपरोधे॥ 
'बह मनआनिल जार कल्ेवर ने कर मनोरथ बाघे। 
रागतंरद्लिंणी में इंस पद के बाद “इत्यादि राज्षः 
आरीनिवासमंल्लस्य” लिखो हुआ है । बांबूं नगेन्द्रनाथ गुप्त से 
यह पद रांगतंरद्विणी से लियां हैं और रागंतरद्लिणी में इस पद 
के रचयिता राजा श्रीनिवासंसललं बतलाये गये हैं । फिर ' भी. 
विंद्यांपति को रचना सांनकर विद्यापति को पंदावलीं में इंसं 
पद्‌ को स्थान मिले यह आश्चय हे । न॑ जानें गप्तेजी के सोने 
विद्यापति के विशेषज्ञ ने इस तरह की भल केसे की । 
दो पदों में गजसिंह और राजा पुरुषोत्तम के नाम पाये 


किक 


जाते हैं । वे पद ये हैं 


एत दिन हृदअ॒ हरख .छुछ्ल, आये सबे हुर मेल रे।. 
रॉक के रतन हेराए जगतेड सुन मेल रे): 

- (१ ) इतने दिनों तक हृदय में आन-द था किन्तु झव सब-के-सब 
आनगदें दूर हो गये । दरिद्व का रत्न खो गया । उत्त के लिये सारा संसार सूंना हो 
'गया | मेंने वेया अपराध किया कि निर्दय॑ ईश्वर ने मेरी गोद से कमलमुखो की 
छीने लिया । जी में आता है कि विष खालेँ, किन्तुं आत्महत्या करना वर्डा पापे है। 
'गनेसिंद कहते हैं कि विरहियो |. सुनो, दुःखी मत दोको । राजा प्रुपोत्तम सहंते हैं 
( विरद-वेदना ), दयाकर उनसे मिलो |... + +.. | 8४ 


( २५४० ) 


विधि निरद्य कोन दोसें दहु हरल्क कोरसजो मोरि कंमल्मुसि रे। 
मन कर गरल गरासि्र पाप आतम दूध रे। 
गजसिंह कह दुख छाइद सुनह विरहि जन रे। 
जप पुरुषोत्तम सहि रह तेहि दयाज मिलु रे। 
यह पद्‌ रागतरहिणी में है। रागतरक्लिणी में जिस प्रकार 
यह पद उपलब्ध हुआ है, ज्यों-का-त्यों उद्ध्वत किया गया है। 
गुप्तजी की पदावली में इस पद के नीचे “मिथिलार पद” लिखा 
हुआ है जिससे ज्ञात होता है कि द्रभंगा में रहकर आपने 
दरभंगा-नरेश की सहायता से जिन पदों का संग्रह किया था 
उनमें यह भी एक है। आपको रागतरद्विणी में यह पद्‌ नहीं 
मिला । यही कारण है कि आपने दो-एक परिवत्तन भी कर 
डाले। मन कर गरल गरासिअ पाप आतम-वध रे! के बाद 
“जीदन लाग मरन सन मरन सोहाश्रोन रे। 
मोर दुख के पतिश्राएत सुनह विरद्िंजन रे। 
विद्ञापति कह - सुन सुन्दरि घीरज घरू रे।. 
अखिर भिलत तोर प्रियतम मन दुख परिहदरु २। ; 
ये चार पंक्तियाँ पाई जाती हैं । ह 
दरभंगा-राज प्रेस के द्वारा प्रकाशित रागतरक्ञषिणी ( प्रष्ठ ६८ ) 
में यह पद पाया जाता है । गायिक-परंपरा से प्राप्त पाठ की 
अपेक्षा प्राचीन पुस्तक में ग्राप्त पाठ को अवश्य ही अधिक 
प्रामाणिक मानना पड़ेगा | गायिक-परंपरा से प्राप्त पद में विद्यापति 
का नाम मिलता है, किन्तु रागतरह्षिणो के पद में गजसिंह 
ओर 'राजा पुरुषोत्तम” पाये जाते हैं | इस तरह संभव है कि यह 
विद्यापति की रचना न हो। 


( शरश४१ ) 


हू 
3 


गगतरज्ञिणी में गजसिंह' ओर 'राजा पुरुषोत्तम” दूसरी 
जगह भी पाये जाते है । 
भजुरले सैलसिम हिमकर देखल एक कमल दुइ जोति रे। 
फुलल मधुरिफुल सिन्दुरे छोटाएल पाँति बैत्तल्लि गजमोति रे । 
आज देखल जत के पतिआएत अपुरुव विहि निरमान रे। 
विपरिति कनक कदलितरें सोमित थल्ल॒ पद्कूंज के रूप रे। 
.. गजसिंह भान एहु पूरब पुनतद्द ऐसनि मजए रसमन्त रे। 
बुरूण सकल रस नृप पुरुषोत्तम असम्रति देइकेर कन्त रे। 


यहाँ भी गुप्तजी की पदावली में अन्तिम दो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:- 
. “मनहि विद्यापति पूरव पुनतह, ऐसनि भजए रसमन्त रे 
डुकूण सकल रस नुप सिवर्सिध लखिमा देइ केर कंत रे” 

गुप्तजी को यह पद तालपतन्र की पुस्तक में भी मिला है । 

यदि शुप्तजी की अन्तिम दो पंक्तियाँ तालपत्र की पुस्तक से ली 

गई हों तो यह निर्णय करना कठिन है कि यह विद्यापति की 

रचना: है या दूसरे किसी कवि की; क्योंकि दो प्राचीन पुस्तकों में 

दो तरह के पाठ हैं । राग-तरक्लिण्णी में एक ही नाम दुबारा पाया 


(१) दो प्रहाढ़ों [ स्तनों ) के समीप मैंने चन्द्रमा ( मुँह ) की देखा । 
एक कमल के फूल ( मुँह ) में दो प्रकाश (आँखें ) हैं.। फूले हुए मधुरी फूल 

होंठ ) में सिन्‍्दूर ( पान की लाली ) मिला हुआ है और उस में गजमुक्ता. -की 
पंक्तियाँ ( दाँत ) हैं। आन जितना मैंने देखा, उसपर कोन विश्वास करेगा ? 
ईश्वर की अपूर्व रचना है। सोने के केले का बृत्त उलण खखा है । ( जाँव ) 
कौर उसके नोचे थल-कमल ( पैर”) है । गजसिंह कहते हैं कि पूर्वजन्म के पुण्य से 
रसिक को ऐसी नायिका मिलती है। असमति ( आशावतो ? ) देवी के पति 
राजा पुरुषोत्तम सव रस सममते हैं । 


(€ रष्र ) 


गया है । इसलिये लेखक की भूल से विद्यापतिकी जगह गजसिंह! 
हो गया है--यह भो नहीं कहा जा सकता है। गुप्तजी कां कहना 
है कि तालपत्र की पुस्तक में केवल विद्यापति के पद हैं । इससे 
सिद्ध होता है कि यह विद्यापति की रचना है । 
गतरज्निणी में दो जगह केवल 'सिंह भपति' शब्द पाया 
जाता है। शुप्रजी 'सिंह भपति' का अथ राजा शिवसिंह करते 
हैं। पदों में विद्यापति का नाम नहीं है या किसी दूसरे पद में 
भी विद्यापति के साथ 'राजा सिंह” नहीं पाये जाते हैं | इसलिये 
प्रामाणिक रूप से यह नहीं कहा जां सकता है कि 'राजा-सिंहँ” 
का अथ 'राजा शिवसिंह' ही है । 
ओर जे रमनि राघारसिक यदुपति, सिंह मृपति मान |: 
रागतरज्ञिणी पृष्ठ ६० 
रसिक यदुपति रमणि राधा, सिंह मूषति भान रे 
| गुप्तजी की पदावली पद ५६१ 


दूसरे पद में भी सिंह भूपति' का नाम पाया जाता है। 
बाबू नगेनद्धनाथ गुप्त ने भी यह पद रागतरब्लिणी से लिया है 
रागतरद्लिणी तथा शुप्तजी की पदावली- दोनों में एक ही त्तरह 
का पाठ है। अन्तिम दो पंक्तियाँ नीचे उद्धृत की जाती हैं:-- 
दिवस चारि गाए माधव करति रति समान 
बड॒दिं का वड होए चैरज सिंघ भृषति भाग ) 
रागतरक्लिणी पृष्ठ ७५ * 
ओर आअघजी की पदावली पद १७५ 


( २७५३ ) 


एक दूंसरी ज़ंगह भी 'नप सिंह” का नास पाया जाता है; 
जैसे “एइुनि स्मनि नुष सिंह कह हरिहि निकट पए सोम? 
रागतरज्ञिणी पृष्ठ ७४ 
तथा 
शुप्तजी की पदावली--पद ६४ 
इस पद में भी विद्यापति का नाम नहीं है। इसलिये इस 
पद से भी किसी तरह का निशुय नहीं हो सकता । 
इस तरह और भी अनेक पद हैं, रागवरक्लिणी के अनुसार 
जिनके रचयिता भवानोनाथ, प्रीतिनाथ, धरणीधर, गोविन्द्दास 
कंसनारायण आदि कवि हैं, किन्तु गुप्तनी की पदावली के 
अनुसार वे विद्यापति की रचनाएँ हैं । उदाहरण के रूप में नीचे 
कुछ पद उद्धृत किये जाते हैं-- 


भवानीनाथ... ह 
न बुरूसि अबुझू गोआरी मजि रहु देव मुरारी नहि गरी लो । 
भवानोनाथ हेन माने नुप देव जत रस जाने नव कान्‍्हे लो । 
रागतरह्विणी पृष्ठ ६५ 
न बुकूसि अबुक्ू गोआरी सजि रहु देव झुरारी नहि गारी लो 
कवि त्रिद्यार्पतत भाने न्ृष सिवर्सिह रस जाने नव कान्‍्हे हो । 
शुप्तजी की पदावल्ली पद ९२६ 
एक दूसरे पद सें भो “भवानीनाथ” का नाम है। गुप्तजी ने 
यह पद रागतरज्ञिणी से लिया है! दरभंगा-राज-पुस्तकालय 
में गुप्तजी को रागतरज्लिणी मिली थी। दरभंगा राज ने ही 'राग- 
तरद्विणी' प्रकाशित की है । फिर मेरी समझ में नहीं आता है. कि 
रागतरह्निणी ( द्रभंगा-राज ग्रेस द्वारा प्रकाशित ) प्रष्ठ ९५ और 


( २५७ ) 


और गप्तजी की पदावली के पद में इतना अंतर क्यों है, विशेष 
कर रचयिता के नाम में | 


प्रीतिनाथ 


जौदन रूप सिनेह सेहे सुम॒रि खिन देह। 
प्रीतिनाथ नुप मान अचिरे होएत समधान । 
रागतरज्ञिणी पुष्ठ ८० 
इसमें 'श्रीतिनाथ' का नाम है, किन्तु गुप्तनी की पदावलीं में 
यह अंश इस प्रकार 
जीवन रूप सिनेद् सेहे सुमरि खिन देह | 
विद्यापति कवि मान अ्रत्तिर होए्त समधान | 
शु्तजी की पदावली पद ६४२ 
गप्तजी को यह पद गायिका-परंपरा से मिला है। इसलिये 
आपका यह अंश रागतरज्ञिणी से अधिक प्रामाणिक नहीं है । 


धरणीधर 
जामिनि सुकले जाइति श्रवसान 
चैरज कर घरणीघर मान” 
.. रागतरझिणी पुष्ठ ६८ 
जामिनि सुफले जाइति अवसान 
. घैरज कर विद्यापति मान 
... गुष्तजी की पदावली पद ७६२. 
पहला पद रागतरकज्ञिणी का है। इसमें “धरणीवर” नाम 
पाया जाता है । गुप्तजी को पद मिथिला की गायिकाओं से श्राप्त 
हुआ है । पाठक ही सोचें कि दोनों में कौन प्रामाणिक है । 


( २७५७ ) 


गोविन्ददाघ 
गप्तजी की 'पदावली, में वैसे दो पद हैं जिनमें गप्तजी को 


पदावली के अनुसार विद्यापति! का नाम है और जे दोनों पद 
विद्यापति-रचित हैं, किन्तु रागतरज्ञिणी में दोनों ही पढों में 
धोविन्द्दास' का नाम पाया जाता है। 'धीरसिंह” का विरुद्‌ 
कंसनारायण” था। उनके समय में गोविन्द्दास का होना 
संभव नही है । दोनों ही पदों में 'कंसनारायण का. नाम है । 
हो सकता है कि 'कंसनारायण किसी दूसरे राजा का भी विरुद 
हो; क्‍योंकि दोनों पदों में 'गोविन्ददास”' और 'कंसनारायण 
के नाम साथ-ही-साथ पाये जाते हैं । 
वे पद ये हैं:-- ध् 

“जपल्ल जनम सत मदन महामत विहि. सुफलित करू आज १ 

दास गोविन्द भन कंसनरायन , सोरमदेविसमाज 0९? . 

7 के मिल ह रागतरज्ञिणी पृष्ठ १०२, 
: - शुप्तजी की पदावली में 
४ जपल जनम सत मदन महामत विहि सुफुलित करू आज। . 

. विद्यापति भन कंसनराएव. सोरमदेविसमाज [”  , 
शुप्तजी को पदावल्ली पद ५२६ 
ह .. तथा, .... - ० 
: “सुछृत सुफल सुनह सुन्दरि गोविन्द वचन सारे। दर 
-,.. सोरम-रमन , कंसनरायण मिलत.. नन्दकुमारे ॥?. .. .. 


(«एक कक फिर कं करे 


( रद ) 


“मुरूृति सुफल सुनह सुन्दरि विद्यापतिबचन सारे । 


कंसदलन नारागण सुन्दर मिलहूत नन्दकुमारे ॥" 
शुप्तजी की पदादली पद ५४६ 


मुझे आश्रय है कि दोनों पुस्तकों के पदों में सब अंशों में 
समानता होने पर केवल 'नाम' में इतना अंतर क्‍यों हो जाता 
है । संभव है कि यह लेखक की भूल हो या विद्यापति के प्रति 
शुप्तजी की अन्धभक्ति ने सब पदों को विद्यापति-्मय ही देख 


लिया हो । ॥॒ 
उपसहार 

किसो भी पदावली में विशुद्ध पाठ नहीं है और शब्दों में 
भी सनमाना परिवत्तेन कर डाला गया. है--यह उदाहरणों के 
साथ ऊपर बतलाया जा चुका है। अपनी प्रान्तीय भाषाओं से 
प्रभावान्वित संपादकों की व्याख्या का नमूना भी पाठकों के 
सामने उपस्थित किया जा चुका है । ऐसे भी पद है. जिनकी 
व्याख्याएँ अस्पप्ट हैं । इस प्रकार के पद भी उद्धृत किये जा 
चुके हैं। साथ-साथ यह भी बतलाया जा चुका है कि राग- 
तरद्विणी में विद्यापति-रचित ( संदिग्ध पदों के साथ ) ७२ पद 
हैं। वे सब-के-सव पद पदावली में उद्थ्ृत हैं । उन पदों में दस 
ऐसे पद हैं. जिनमें यह संदेह है कि वे विद्यापति को रचनाएँ 
हैँ या दूसरे कवि या कवियों की । इस तरह कोई भी अनुसन्धान 
( 7४९४८) ) करनेवाला बिद्वान्न्‌ इन पदावलियों पर पूरा भरोसा 
केसे रख सकता ९ मुझे तो डर है कि इन पदावलियों के आधार 
पर किया हुआ अनुसन्धान कहीं अधूरा ही न रह जाय; कारण 
(१) शब्द (२) व्याख्या ( ३) अन्थकता का नाम--इनमें 


( रप७ ) 


कोई भी ऐसा विषय नहीं है ,जिसके लिये ये पदावलियाँ प्रामाणिक 
मानी जायें। अनुसन्धान के लिये आवश्यकता है विश्वुद्ध पदों 
की और विश्वुद्ध पदों से परिपूण पदावली की । 


. इसलिये विद्यापति के प्रेमियों के लिये सबसे पहला काम है 
“बिशुद्ध पदावली” का प्रकाशन । जिस कार काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा सूरदास-पद-संशोधन-समिति की सहायता से 
सूरदास के विशुद्ध पदों का प्रकाशन कर रही है उसी प्रकार 
आवश्यकता है एक विद्यापति-पद-संशोधन-समिति की, जो 
उपलब्ध सामग्रियों ( तालपन्न, रागतरज्लिणी, नेपाल-राज- 
पुस्तकालय की पदावली, गुप्तजी के तालपतन्र के पद, मिथिला में 
प्रचलित पद ) की सहायता से महाकवि विद्यापति की विशुद्ध- 
पदावली तैयार कर सके । साथ-ही-साथ आवश्यकता है एक 
प्रकाशक की जो बड़ी सावधानी से शीघ्रातिशीघ्र यह्‌ विशुद्ध 
पदावली प्रकाशित कर सके । 


रागतरकज्ञषिणी और तालप्रत्र की खण्डित प्रति की ( जो. मेरे 

पास है ) सहायता से मैंने इस विशुद्ध पदावली के प्रथम भाग 

तैयार किया: है जिसमें ( १ ) पद .( २.) कठिन शब्दों का अथ 

(.३ ) भावारे ( ४ ) विशेष वक्तव्य के अतिरिक्त पाद-ठिप्पणी 

' (१ )-णएक -विद्दान की कृपा से मुके तालपत्र को एक पुस्तक मिली है - 
जिसमें केवल विशद्यापति के पद हैंःऔर जो ३०० वर्षो सेभी अधिक प्राचीन हैं । 

(१) मियिला के एक सज्जन को मैंने मिथिला में प्रचलित पदों के संगद 


के लिये नियुक्त किया हैं। वे १५० पर्दों का संग्रह कर चुके हैं।. इस समय मी 
संग्रह का काम जारी है । 


( २७८ ) 


में विभिन्‍न पुस्तकों के विभिन्‍न पाठ हैं । यदि हिन्दी के दो-एक 
महारथियों ने हाथ वैँटाया ओर किसी प्रकाशक ने शीघ्र प्रकाशित 
कर देने की आशा दी तो शीघ्र ही मुझे; हिन्दी-संसार के सामने 
“प्रहाकधि विद्यापति की विशुद्ध पदावली” लेकर 
उपस्थित होने का सोभाग्य होगा । 

इस संबंध में एक वात कह देना अनुचित नहीं होगा कि 
हिन्दी-संसार ने वारवार आवाज उठाई कि विद्यापति की भाषा 
(हेन्दी है, साथ-साथ विद्यापति को अपनाने की वारवार कोशिश 
की गई, किन्तु में यह निःसंकोच कह सकता हूँ कि हिन्दी-संसार ने 
शआआाजतक विद्यापति का उचित सम्मान नहीं किया है | यही कारण है 
कि मिश्रवन्थुओं ने “नवरत्न में दसवाँ रत्न भी घुसेड़ डाला, 
किन्तु शोक ! हिन्दी-सहित्य में विद्यापति को दसवाँ स्थान भी 
नहीं मिला । इसका कारण सीधा है। आजतक कोई भी ऐसी 
पदावली नहीं श्रकाशित हो सकी जिसमें पदों की पूरी व्याख्या 
हो। अथ जाने विना किसो कविता का आदर होता ही कैसे ९ 
बंगालो विद्वानों ने विद्यापति के पदों की अशंसा का पुल बाँध 
दिया, वे विद्यापति के पदों पर लट्दू हो गये--यह देखकर 
हिन्दी-संसार ने अनुमान किया कि विद्यापति के पद अच्छे होंगे । 
इसी अनुमान के सहारे अच्छे हिन्दी-कवियों में विद्यापति की 
भी गिनती होने लगी । इस समय हिन्दी-संसार के लिये यह 
स्वर्ण-सुयोग उपस्थित हो गया है । इसलिये वह शीघ्र ही विशद्‌ 


(१ ) मापा दिन्दी द्वो या मैबिलो, देखना हे कि कविता कैसा दे और 
विद्यायति किम्र श्रेणी के कवि हैं । 


च + 9 पलक, 


व्याख्या के साथ 'महाकवि विद्यापति की विशुद्ध पदावली 
प्रकाशित कर इस पाप का आयश्वित करे । अन्त में सवशक्तिमान, 
परम-कारुणि क, जगदीश्वर से अनेक वार मेरी हार्दिक प्रार्थना है 
कि मेरी यह अमिलाषा शीघ्र परिपूर्ण हो । 


&9 इति शुभय्‌ $8 


ञ 
सहायक सामग्रियाँ 
१ उ#दा6% 4%6809४679/ 03 8, ४, /<. 
२ 4१ ॥#6704ट680% #0 #06 ॥/छ7 6 /+०%8५४- 
489० ० 7४०7॥४४ 97067 97%, छांश'इणा 
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( ७४9) 
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( २) 


अशुद्ध शुद्ध 
प्राकृत क प्राकृत का 
इरवण शरवह्‌ 
लकड़ी की लकड्ठी के 
प्रकार प्रकार 
निदा निन्दा 
मुसकराने मुसकराने 
क्‍या फौन सा 
खज्ञन खंजन 
बहुल बहल 
से हो से हे 
ह्यि हम 
उत्तम ध्वनि उत्तम (ध्वनि) 
च्त्े जते 
सकर संकर 
अखंद अखंडय 
उपासन उपासना 
शव्वाता। 0६ 4 0५५।॥॥ 
॥ ४४ ५:॥ ६ 0० 0६ 
गोरायन गोरापन 
जाना आदि जाना भादि) 
श्यामश्रिवामश्नरुवः श्यामश्रि वामश्रुव: 
राजतरब्नियी रागतरक्नियी 
गायिक गायिका 


महाकावि विद्यापति 


हताय भाग 


विद्यापति 


पविशुद्ध ८८६ पद्‌ 


विद्यापति की पदावली 


विद्यापति की भाषा पर विचार करने की प्रधान सामग्री 
विद्यापति के ये ८६ पद हैं। इन पदों से विद्यापति की साषा, 
वर्णेविन्यास) लेखशेली आदि पर पूरा प्रकाश डाला जाता है । 

ये पद तालपन्न पर लिखे हुए हैं। देखने से मालूम पड़ता है 
कि यह पुरतक ३०० वर्षों से भी अधिक पुरानी है। प्रत्येक पूंछ . 
में पाँच पंक्तियाँ हैं, कहीं छः भी हैं। इसकी साइज १४” ३८२ 
है। कई जगह अक्षर अस्पष्ट हैं। कई शब्द उड़ गये हैं। 
पहले के ९ पत्र नहीं हैं। दसवें पत्र के आरम्भ सें २८ वाँ पद है। 
१६-- श्८, २३, श्ष्ठ, ३२६, २०-४६, ण्र, ०३, ५५--८२, १. 
१०८ तक पत्र नहीं हैं। १२१ ही अंतिम पत्र है। प्रेत्येक पत्र के 
बीच में छेद है ज्षिस होकर धागा लगाकर पुस्तक बाँधी जाती है | 
पहली और अन्तिम पंक्तियाँ आदि से अन्त तक लिखी हुई हैं। 
बोच की तीन पंक्तियों में छेद के चारों ओर स्थान रिक्त है । 
पअतक्तर स्पष्ट हैं, लिखावट बहुत उत्तम है, किन्तु कहीं-कहीं लेखशेली 
अर्वाचीन लेखशेली से विभिन्न है। उदाहरण के लिये अनेक 
स्थानों में इ,.'अस्पष्ट' है । सखि 'साख' की तरह दिखाई पड़ता है. 
( देखिये ३४५ पद का चित्र 'धुवं! के बाद )। इस पुस्तक के 
चार लेखक देँं। ३१३ वें पत्र से चोथे लेखक की लिखावट है। 
उसमें स्पष्टता और शुद्धता की कमी है। प्रथम और अन्तिम पत्र 


२ रकनि, जुवति, पंओोधर, तजे, कओोन आदि राब्दों का वर्ण॑विन्यास रयनि, 
युवति, पयोधर, तए, कमन आदि हैं। कई स्थानों में कच्तर भी छूट गये हैं । 


कु 


(२ ) 


नहीं होने के कारण यह निश्चित रूप से कहना असंभव है कि 
यह पुस्तक कब लिखी गई और किसने लिखी । 
साधारण रूप से टिप्पणी ओर व्याख्या भी दी गई है । 


तालपन्न के पद 
(१) 
कांच धटी अनुगत जल जैम नागर लखत हृदआ गत पैम् १ 
विद्यापति मन सुन वरनारि कर्तें रहे रसे सुरक्ञ मुरारि 
रूपनराअन पहु रस जान राए सिवर्सिंह लखिमादेवि-रमान 
प्राचीन ताह्मपत्र पद २८ 
इस पद का पहला अंश उपलब्ध नहीं होता हे । 
58) 
कुल कुल रहु गगन चन्दा ठुअंशझो कर ठजोर। 
तिमिर भेजे तिरोहित करति गरुअ साहस तोर । ध्रु० । 
साननि मोहि पुछझते लाज द 
कि मजे बोलव की ते करबव किदहुँ उत्तर काज 
कुन्दक कुसुम सजन हृदझ बिमल चरित मोर। 
केलिं ऋपञजस वोलेहि बहुल कलझे सामि न बौर | 
प्राचीन तालपत्र पद २६ 
(३) 


मालत्र राग 
इृत्ति निहारल पलेटि हेरि लाजे कि बोलव साँकक वेरि। 
हर खे आरति हरल चीर, सून पश्रोधर, कौंप सरीर ध्रुव 


सखि कि कहते कहइतें लाज गोर्द: चिन्द्रए गोपक काज 0] 


१ प्रयेद्र पद में 'देर्माना हैं। वह 'देविर्मानः का सच्तिप्त रुप मालूम पइता 
हू । २ दुआओओ--दितोया को भी | ३ भले -- भय से । ४ किदहँ-वया | ५-केलि 
में बहुत-सी अपयश को बातें बोलतो द्वयो, मेरे सिर पर कलझू का टीका मत लगाओ । 
६ पलटि निदवारल--लौटकर देखा | ७ इर्प से जात॑ ( किकतंव्य-विमृढ़ ) द्वोकर 
चीर इर लिया, स्तन से कपड़ा गिर गया, शरीर कॉपने लगा | ८ ग्वालों का काम 
अच्छी या बरी गाय पदचानना दे न दि रसिक द्वोना । 


( हे ) 


निति निरासल्ि, फुजलि आस, ततेओ देखि न आए पास | 
अझओ कत कहब मधुर बानि काजर दूर्धें पखाललल जानि। 
सद्धि बुझछावए घरिए हार्थं गोप बोलावशि गोपी साथ। 
तोहें न चिन्हह रसक माव बड़ें पुर्नें पुनमति पाव। 
भन विद्यापति सुन तर नारि पहुक दूधन दिऋ दिचारे। 
राजा रूपनराजेन जान सिवसिंह लखिम-देवि-रमान 
प्रतचीन ताह्मपत्र पद २० 


(४) 
सुहब राग 

तोहरोँ पेम लागि धनि खिनि भेलि तोहें बड बोल छड़ कान्ह | 
रूपलोभ मेल, देह ढुर गेल, से थिर छाड़ल भाव। ध्रुव) 

माधव, सुन्दरि समनन्‍्दए रोए 

जदि तोंहे चश्चल सुनह सकन मए अपना घन्ध न कोए। 

आस दइए परपेश्रसि आनलि कुलसओो कुलमति नारि। 

से ततवाहिं गेलि, डाईन सकल मेल, ठुहु हल हृदआ विचारि 

दूती बोलइते कान्ह लजाएल विद्यापति कवि भाने | 

राजा (सिवर्सिह रूपनराजेन लखिमादेवि-रमाने । 

प्राच्चीन ताल्मपत्र पद ६१ 


१ नोवि खुली, नीवि के खुलते हो आशा सो खुल गई, तथापि वद्द निकट नहीं 
शआता है । 
२ तुम्दारे प्रेम के कारण नायिका दुःखो है, किन्तु तुम छल की अनेर बातें बोलते हो | 
३ माधव, सुन्दरो ने रोकर संवाद भेजा हे। यदि तुम चंचल हो तो सकन ( ताव- 
धान ) होकर सुनो । मुझे अपनो परवा - नहीं है । आशा देकर कुलीना परस्त्रो 
को में लाई । वह श्तने से ही ( बाइर निकलते हो ) गई, सब स्त्रियाँ डाईन (निन्दा 
करनेवाली) हुई । हृदय में ये वार्तें विचारों । 


| 


( ४ ) 


दे ५) 
गुजरी राग 
गुदजेन कहि दुरजन सजो वारि कोतुके फूडि करसि फुलबालि | 
फञइतवे” वारि सीजन सह्न अह-अभितार दूर रतिरंग | प्रुव। 
एप सखि सुमुद्धि-बचन अनुमान रातुक रति आरति-समधान 
अन्धकूष सम रश्ननि विलास चोरक मन जजों बुसए तराप। 
दरखित हो लद्का के राए नागरे कि करव नागरि पाए | 
नेपाल की पुस्तक और प्राचीन तालपत्र पद ३२ 


(६) द; 
चसन्त--वर्णे न 
चसन्‍त राग 
नद रतिपति, नद परिमल्ल, नागर नव, मलआनिल्ल बार 
थि नागरि नव नागर विलसए पुन कलें सबे सबे पार ॥पश्र। 
मानिनि श्रात्र कि मान तोह 
अपन मान पावक भए पहसल लुलए मनभण्डार | 





१ बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त की पदावल्ो में भी यद्द पद ऐ | छत्तमें फूटि करम्ति, के 
स्थान में कुन्द करत्ि; दूर के स्थान में पूर, सुठुखि वचन अनुमान की जग वचन करदि 
व्रधान, नागरे को करव नागरि पाए की जगद नागर की करति नागर पाए पाठ है । 

२ किप्ती बद्दाने से सखियों से दूर चली जाती है; क्योंकि दिन का अमिप्तार 
(में मोग-बिलाप्त) कईी अधिन्म आनन्ददायी होता है। रात का विलास रोगियों की 
दवा ऐ--यह सुमुखी के ववन से घात द्वोता ऐ । जित्ष॒ तरद् चोरों का मन भयभीत “ 
रहता दे, छप्ती प्रकार तथा अन्यकूप में रदने के समान रात का विलास है| 

३ नया काम, नई लुगंध, नया नागर, तथा नया मलयानिल है। नई रप्तिक 
नाविश्ा पाकर नया नागर विलास करता है । पुण्य करने से सब मनुम्ध सब कुछ 
पा सकते ई। हे मानिनि, श्रव तुम्दारा मान दिस्त काम का? अग्नि का रुप धारण- 


कर तुम्दारा मान मन-झवरी संटार में घुमकर उसे जला रद्दा है। इसने दिनों तक 
काम कम या | इसलिये दम मान की रद्या कर सको। श्रव कनफ्ठ को मी अपर हो 
गया है । सप्य पाझर क्या नहीं दो सकता ई ? 


एत दिन मान भलेहु तोहें राखल पतश्चबान छल थोक । 
अबे अनज्ञ हे सरीरी देखिछ्र समझ पाए की बोल | 
विद्यापति कह के वसन्‍्त सह मुनिहुँक मन हो लोसे। 
लखिमा देवि-पति रूपनराएन पट्ऋतु सबे रस सोने ॥ 
प्रत्दीन तालपंत्र पद ३४ 
(७) 


अभिसार 
' अहिर राग 

सहेज सुन्दर लोचन सीमा काजर-अज्जने न करु सीमा | 
तिलक दए सृगसद-मसी वदन सरित्त न कर ससी । ध्रुव १ 

_चलहिं सुन्दरि तेजि वेआज सुकृते मिल सुपहु समाज | 

पसर सौरभ की अजक्लरागे उसअ मन जद आअनुरागे। 

परिहर सखिकेर रह मुखर सुजन कहा सह्ष १ 

सरस कवि विद्यापति गावे मनक पाहुन मदन घावे । 

रूपनराएन ई रस जाने रानि लखिमादेवि-- रमाने । 

प्रात्वीन ताहूपत्न पद ३५ 
(१) तुम्हारी आँखों के कोण स्वभाव से ही सुन्दर हैं। उनमें काजल या अंजन 
ज़गाकर उन्हें भयंकर मत बनाओ। तिलक में कस्तूरी की कालिख लगाकर मुँह को चन्द्रमा 
के समान मत बनाओ अर्थात्‌ तुम्दारा मुँह चन्द्रमा से कददीं अच्छा हे, कालिख लगने 
र चन्द्रमा इसकी बरावरी कर सकेगा । हे छुन्दरि | व्याज (बहाना) छोड़कर चलो । 
पुण्य ( भाग्य ) से अच्छे पति का समाज (साथ) मिलता है । सुगंधि फेल रही है 
(अर्थात्‌ तुम्हारा शरीर ही सुगंधित हैं) और यदि दोनों के मन में प्रेम है तो अहराग 
अंगों को सजावट, मद्दावर आदि लगाना) से वया लाभ * सख्ियों के साथ दिलल्‍्लगी 
द्रोड़ी; वर्योंकि वकवादी और सज्जन;- इन दोनों में मेल कहाँ ? रसिक कवि विद्यापति 
इसे हैं कि मन का अतिथि कामदेव दौड़ता हैया दौड़ा आ रहा है (इसलिये शीघरता 
रो ) | लखिमा देवी के पति रुपनारायण ( शिवतिंद ) यह रस जानते हैं। 


( ४६) 


3 
विरह--वणुन 

गुरजरी राग 
चिन्ताओं ऋाश कदललि मोरि कानकटु भेरि कहिनी तोरि १ 
मनझओो फेदाएल अऊऋइसना काज पावनि दौर मिक्काएल आज ' भुद | 
साजनि कह कत कहिनी चन्च बालाबान्ध छुटल अनुनन्ध । 
ते जनितसि, आओ्रो दोसर कान्ह, तेशर जनइत हमर परान १ 
जत अनुराग राग के” गेल मही गोप दधमाजन भेल्न | 


विद्यापति मन बुझ रसमन्त राए सिवर्सिह लखिमादेवि-कन्त। 
प्राचीन तालपन्र पद ३६ 
(६)? « 
अभिसार-वर्णन 
श्रीराग 
चढ़े” मनोस्थे” साजु अमिप्तार, पिसुन नश्नन-्वारि। 
फाज न सीमरझ तते बहल, हमे अमागलि नारि। ध्रुव । 
(१) चिन्वाएँ मेरी आशाएँ निगल गई', तुम्दारी बातें सुनने में अ्रप्रिय मालूम पड़ती 
६। ऐसे अवप्तर पर मन भी दुःखो दो गया; वर्योकि आज पद के दिन दीपक बुक गया। 
( ३) तुम णानती दो, दूसरा कृष्ण जानता ऐ, तीक्षरे मेरे प्राण दी जानते 
हैं। बद भ्वाला ( श्रतिक ) गिप्त तरद प्रेम कर गया उप्तका परिणाम यही हुआ 
कि वद व का अपराधी छुपा आर्थात्‌ शोध दी उसके विरद्द में में मर जाऊँगी। 
(३ ) बड़ी-बद्ी अभिलापाओं के साथ मैंने संक्षेत-स्थत्त जाने की तैयारी 
छो, किन्तु आँसू की पारा इत् प्रकार उमद पढ़ी कि भेया काये लि नहीं दो सका; 
घर्योकि मैं क्षमागिनी हू । दे सखि ! यह मेरे माग्य का दोप है। यद दुःख पूर्व जन्म; 
के बड़े पार्पों का फल है। मैं किसपर क्रोष करूँ अर्थात्‌ किसका दोप दूँ? 
में घर नहीं गई तथा दूसरे की भी नहीं हुई और न मेरा मनोरथ दी पूरा झुआ। दे 
सचि | अजे हं। रासे में चन्रमा ईसकर ठग गया । इसलिये मेरे ( संक्रेत-स्थज़ ) 
जाने में बावा हुई | मावत्र मेरी आशा के प्याते हैं। (यदि उनकी आशा पूरी नहीं दो 


ऊल्‍ रह 


साजनि, हमर दिवस दोस, गरुअ पुरब पाप परामव, कजोने करेव रोस | 
न घर गेलुहु, न पर मेलुह, न पुरु हृदआ साथ । 
आधहि पथ सप्ती हसि ऊगल्ल तें मेल गमन-ताच | 
भोरे” आसे” पिशासल माधव होएत मो बड़ पाप।. 
सिव छिव सिद जाओ दुर जिब, सहए के पार सन्‍्तापु | 
आपकँ ऋधिक चेरज करब, घेर स्थे” उपाए। 
भन विद्यापति होएत मनोरथ हरि रहु मन लाए। 
प्राचीन तालपत्र पद ३७ 
( १० ) 
(५ 
अभिसार-वर्णन 
घनछी राग 
जलद वरिस जलधार सर जजों पलए पहार। 
काजरें राज्ञलि राति बाहर होइतें साति। ध्रुव । 
साजनि अइसनि निसि अभिततार तोहि तेजि करए के पार । 
सम. मुशझ्रनज्लण भीम. पह्ँ पुरक्त - 'वौसीम। 


जलघर वीज्ञु. उजोर तखने गरज घधनघौोर | 
भनह विद्यापति गाव महथध मदन पण्शथाव। 


प्राचीन तालपत्र पद ४८ 


सकेगी तो) मुझे बहुत बडा पाप दोया । हा ! मेरे प्राण निकल जायें । यह दुःख कोन 

सह सकता है ? विद्यापत्ि कहते हैं कि विपद्‌ में धैयें धारण करना चाहिये । धैर्य ही 
सब दुःखों का उपाय है । हरि को सन में लाकर रवखो, सव अमिलाषाएँ पूरी होंगी । 

( १ ) बादल जल की घारा वरसा रद्दा है-मालूम पड़ता हे कि बाणों 
'की वर्षा होती हो । रात काजल से रँगी है अर्थात्‌ अन्धेरे है। बाहर होनेपर डर 
लगता है| हे सखि, इस तरह की रात में तुमको छोड़कर कौन अभिसार कर 
सकती है ? भयंकर साँप घूम रहे हैं। गाम की चारों सीमाएँ कीचड़ से परिपूर्ण हैं। 
विजली चमक रहो है, साय-साथ बादल भी जोर से गरजता-है | 


न का टी 


यह पद्‌ नेवाल राज-पुस्तकालय की पदावली में भी है, 
किन्तु पहली दो पंक्तियाँ उसमें नहीं हैं । 
(११) ५ 
अभिसार-वणन 
वराली राग 
काजर रंग वमप्‌ जेनि राति अइसना बाहर होइतहुँ साति। 
तलितहुं तेज मिलए अन्धक्रार आसा संसक्र पलु अमिसार 
भल न कएल मजे देल विसवास, निकट जजों नसत कान्द्क वास | 
जलद भुश्रह्षम ठुहु भेल सन्न निचर निसाचर करए सरक्ष 
मन अवगाहए गनप्रथ रोस जीवश देलें न होए भरोस। 
अपगम गमन बुरूण मतिमान विद्यापति कवि एहु रस जान | 
नेपाल की पुस्तक ओर प्राचीन ताहूपत्र पद ३६ 
यह पद बाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त की पदावली में भी है| उसमें काजर 
रंग बमए जनि राति की जगह'काजरे राह्डलि सब्मे जनि राति',तलितहु 
तेज मिल्लए अन्धकार की जगह“तड़ितहु तेजलि मित श्रन्धकार',निचर 
निसाचर करए सरद्ज के स्थान में 'निचर निशाचर कर रसभंग'पाठ है। 


(१२) 
हि मालव राग ु 
हृदआ तोहदर जानि न भेला आनक रतन जानि मज देला | 


कएल, माधव, हमे अ्रकाज हाथि मेलाउलि सिंहसमाज। श्रुव। 

( १ ) रात काले रंग की के कर रद्दी 8, ऐसी रात को बाद्र निकलते भी 

टर लगता है । विजली उससे भी तेज अन्धकार के साथ मिल गई है | अमितार 

की आशाओं में संशय मालूम पट॒ता हे । मैंने अन्छा नदीं किया कि विश्वास दिया, 

(ऐसी रात को ) समीप रददने पर भी कृष्ण का घर नहीं दिखाई देगा | बादल वरस 

रदा है, सौंप घृम रहे हैं, निशाचर ने सरप्र ( आकाश ) को निश्चल कर दिया है, 
मन दो मन काम पर क्रोध आता दे। जान देने पर भी विश्वास नहीं शोगा। 

(३) मैं तुम्दारे ददय से परिचित नहीं थी। इसीलिये मैंने दूसरे का रत्न 


राख, माचद मेररि विनती, देहे परिहरि पर-जुब्ती। 
चुस्बने नअन काजर गेला, दसने अधर खण्डित मेला | 
पीन प्मोघर नखरे मनन्‍्दा जनि महेसर सेखःचन्दा। 
न मुख वचन, न मन थीरे, काम्प धनहन से सरीरे। 
घर शुरुजन दुरजन सझ्ढा। लश्लोलह माधव मसोहि कलझा । 
मन विद्यापति तजे ढुति मोरी चेतन गोपए ब्रेकत चोरी। 
प्राचीन तालपत्र पद ४० 
यह पद्‌ बाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त द्वारा प्राप्त तालपत्र और नैपाल 
राज-पुस्तकालय की पदावली में भी है। उसमें सेलाउलि की 
जगह मेराउलि, सेखर की जगह शिखर, मन की जगह चित्त, 
लओलह माधव मोहि कलझ्डा .के स्थान में न गुनह माधव मोहि. 
कर्ूंका, 'भन विद्यापति तन्मे दुति भोरी चेतन गोपण वेकत चोरी” 
की जगह कवि विद्यापति भान आनक वेदन न बुझ आन! 
पाठ है । ँ 
; (१३) 
घनछी राग 
प्रथैम बएस अतिमिति राही अभिमित विश्व-मेत्ञा | 
नीविक सह लाज- विधर्टल अधरपान कणला रे। 


लाकर तुम्हें दे दिया । माधव, मैंने बुरा काम किया कि सिंह के साथ हाथी को मिला 
दिया । माधव, मैरी प्रार्थना स्वीकार करो, पराई युवती को छोड दो । चूमने से: 
काजल मिट गया, दाँत से क्रधर कट गया है, नाखूनें ने मोटे स्तन की मलिन कर 
दिया है । मालूम पड़ता है कि वह शिवजी के घिर का चन्द्रमा हो । मुँह में वचनः 
नहीं है, मेरा मन स्थिर नही' है, सारा शरीर जोर से कॉप रहा है । घर में गुश्जन' 
कर दुरजन से डर है । माधव, तुमने मेरे सिर पर कलंक का टोका लगाया। 
(१ ) सग्धा होने के कारण राधा भयभीत थी, प्रिय-मिलन भो अमीष्ट था, 
नोवोी के साथ लाज भी खुल गई | अधरपान कर लिया | सोने की डेँगली से या 


( १० ) 


कामे संसार सिज्ञार सिरिजल सोनाक आंगु (कु) र लामु। 
आरति आकमे भाज्टि न गेले, तोहर दूख न लाग। प्रुव। 
माचर छत्रे कि दोलद तो 


केसरि जनि कुरज्ञिनि आपलि मरम लागल मोही। 
गज दमसलि दमनलता तैसन देखिश्र देहे। 
खापि चकोरे सुधारस पीठल निवघ्तिए सप्ति-रेहे । 
काजेरि ठाम अठाम न गुनल अघर खण्डु विभानी। 
जुबति जीव करुना नाही कामदेव झअहेरानी । 
मनमथ देवे” सपय मानल सुनि दइने विरानी। 
को लागि आनल चान्दक कला राहु मेराठलि शआनी। 
कठिन कोमल की रीति सहृति मालाजओे वान्धलि हाथी । 
निश्रँ अनुचिते सेवि सम शुरू सेश्रोत्ञ लघुता जाथी। 


प्राच्चीन तालपत्र पद ४१% 


अंकुर ( नायिका ) से काम ने व्वार रस को सृष्टि को। आलिप्ठन (आकमे) 

के समय वह टूट नहीं गई (यदी आश्चये) | मुमे तुम्थारा दुःख नहीं ऐ [दुःख द्द्‌ 
उसका )। माधव, अब तुम्हें बया कहूँ | पालिप्नन के समय मुमे मालूम 
पड़ता था कि सिंद्र ने मृगो पर आक्रमण किया दो | उसका शरीर देखकर मालूम 
पड़ता था कि द्वाथी ने द्रोय ( कठ्वत ) के फूलों की मप्तल टाला द्वो या चन्द्रमा 
में निवास कर चक्रोर ने अमृत का रस्त चुव लिया दो । यद्द अवप्तर किस काम के 
लिये घपयुक्त है और किमप्त काप्र के लिये श्रनुश्युक्त-- यद् छसने नहीं णाना, 
उसने श्रधर का खण्टन कर डाला | मालूम पढ़ता दे कि कामदेव-रुपी व्याध को युव- 
तियों के प्राणों पर दया नहीं है। २."९९********* । किस कारण चन्द्रमा की 
कला लाकर मैंने राद्र के साथ मिल्रा दी ? कोमल चीजें किस प्रकार कठोरता का 
सदन कर सकती दें? द्वायो के साथ बँधी हुई मालाएँ किस प्रकार रह 
सकती हैं ? 


( १५१ 2 | 


(१४) 
कन्दुकक्री डा-- व णेन 
वखनन्‍्त राग 


करहुँ कुसुमे कन्दुक रीक् नरिं कामिनि मानिनि मान लीआ। 
जम॒न तट भए दिश्व पसार राघ गेनदे खेलन देखि निडार । ध्रुव 
लघु लघु लघु मदन कटार-वाट-पारिषाटि सिखावए चाटेन्चाट | 
नि्रवेक्षम परिहरि जुब॒ति घाव मजे पश्रोले कारन किछु न भाव | 
सब बोलेहिं पुछण कान्ह-कान्ह, गाहकि मजे नोहलू कि नतमान | 


रस बुक्ति विलस सिवर्सिह देव लखिमादेवि पति-चरन-सेव | 
प्रत्चीन ताह्पत्र पद ४२ 
(१५ ) 


मालव राग 
चरन -कप्तल कदली विपरीत हास कला से हरए सौंचीत 
के पतिआओदव एहु परमान अस्पके  कएल् पुहविनिर्भान। श्रुब 


(१ ) हाथ में फूल का गेंद ले लिया ( रिक्ष> लिभ ) ओर उसके द्वारा 
मानिनियों का मान दूर कर दिया | 

( २ ) साधारणतः विद्यापति इसका व्यवहार बाजार? कर्थ में करते हैं, किस्तु . 
यहाँ क्रीड़क्षेत्र ( 097 270ए70 ) अर्थ में किया गया दे | 

(३२ ) खूब ध्यान से देखने लगी। * 

(४ ) थप्पड़ से गेंद को मार काम धीरे-धीरे किप्त प्रकार कगर ( छोग 
अज्र अथीत्‌ वाण ) चलाते हैं--यद लिखा रहो दें । 

( ९ ) अपने पतियों को छोड़कर युवतियाँ दौडी ।॥ सोच-विचार करने पर 
मुझे कोई भी कारण नहीं देख पडा | पूछने पर सब युवतियाँ | ( उचित उत्तर ) 
नहीं देकर ) 'कृष्ण-कृष्ण! बोलने ल्गी। नतमान--आत्मगौरव-रहित । 

( ६ ) चरणरूपी कमल उलटरर खखे हुए केले का वृत्त हे। दाप--कला , 
के द्वारा वह सहृदय [ रुाँचीत ) का हृदय हरतो है । इस वात पर कौन विश्वास 
करेगा कि एथ्वी चम्पा फूल से बनी है ( पैर के नीचे को भूमि चंपा के फूल को 


( १२ ) 


ए रे माधव पलटि निहार ऋपरुदव देखिश्र जुदति अवतार! 
कृप गमीर तरपक्‍्ञिनि तर जनभु स्मार लता विनु नीर। 
'नहकि चहकि दुइ खब्जन खेल, कामकमान चारद उगि गेल | 
ऊपर हदेरि तिमिरे” करू दाद धघ॒मिले” कएल ताकर अवसाद | 
विद्यापति मन बुर रसमन्त राए सिवर्सिह लखिमादेवे-कन्त | 
प्राचीन तालपत्र पद ४२५ 
( १६) 
कोलाव राग 
थिरोे पद परिहरिए जे जन अधिरों मानस लाव। 
सब्र चाहिन दिने दिने खेलरत परतर पाद। श्र ०। 
साजनि थिर मन कए थाक | 
हमें जे जखने करम करिश्न भल नहिं परिषाक। 
बुधजन मन बुश्ति निवेदए सबे संसारेरि भाव। 





तरद मालूम पड़ती है )। रे माधव, लीटकर देख, अपूर्व युवत्ती दिखाई देती ऐ। 
नदी ( त्रिवली ) के तट पर गहरा बुँआ ( नामि ) ऐ, बल के श्रिना सेवार 
( रोमावली ) । चहचदाते हुए दो खंजन पश्नी ( आँखें ) खेलते हैं। काम का 
धाय चन्द्रमा ( मुँद ) उग गया । सिर पर बालों के रहने के कारण अंधकार था । 
फल-स्वहप अन्‍्धकार और चन्द्रमा में लड़ाई छिद गई, किन्तु उसमें कम्धकार की 
हो। विज्य हुई अर्थात्‌ केशकलाप से मुखचन्द्र की शोमा और मी बढ़ गई । 

तुलना कीजिये--चित्र कनकलतायां शगदिन्दुस्तश्न खब्जन-द्वितियम्‌ | 

तम्नन मनोज-पनुपी तन्न ले गाद्ान्धकाराणि। 

(१) लिर वस्तुओं को छोदुकर जो अस्थिर की ओर मन ले जाता दे 
उम्तकी तुलना उसी मनुष्य के साथ धो सकती छ लो सर्वदा खेल में लीन रद्दता 
है। दे सब्यि, मन को स्थिर करो । शीत्रता से जो काम किया जाता है उम्तका 
परिणाम अच्छा नहीं द्ोता । विद्वान्‌ संसार की सब वारतों को अच्छी तरद 
समम-बूमकर बताया करते हैं. मिस समय जितना धन रहे उद्तोसे निर्वाद् करना 
चाहिये । वियापति कदते हूँ कि दे युवती, तुम मत मेँखो । 


( १३ ) 


जखने जते विमव रहए तखने तेहिं गमाव |: 


भन विद्यापति सुन तञ्े जुबति चिते न ऑषहि आन। 
- प्रप्दीन ताहपत्र पद्‌ ४४ 
( १७ ) 


वसनन्‍्त वर्णन 
वसन्‍त राग 
कुसुमधूरि मलआनिल पूरित कोकिलख कल सहकारे | 


हरि पुरद परिषादि हराएल आने चलल वेबहारे ।प्रु। 
साजनि जानिले तन्‍्त 


सिसिरे . महीपति दापे” चापिकहुँ राजा भेल वसन्त। 
मनमथतन्त अन्त घरि पढ़िकफए अवसर भेलि सश्नानी। 


आजुक दिवस कालु नहिं पहआए जौदनबन्ध छुट पानी | 
प्राचीन तालपत्र ४५ 
१९४ पद्‌*भी यही है, किन्तु लेखक दूसरे सालूम पढ़ेंते हैं । 
। ( १८) 
घनछी राग 
तन्हिकरि धस्मसि विरहक सोस तब्मे दिढ़ कए कैतव पोस । 
सोलह सहस गोपी परिहार तन्हिकाहु कुल मभेलि छि* “*'जार। 


( १ ) मलयानिल पराग से परिपूर्ण हे । आम के बृक्त पर कोयल कूक रही है । 
पुराना व्यवहार तंग होकर भाग गया । दूसरा हो व्यवहार चल पड़ा है । हे सखि, यह 
तन्‍त ( तत्त्व या तन्त्र) जान लो । अपने प्रताप से (राजा) शिशिर (ऋतु) की दवाकर 
(जीतकर) वसन्त र/जा हो गया है । मन्मथतन्त्र ( कामशास्त्र ) अंत तक पढ़कर बह 
आज सुअवस्तर आने पर रस की विंदुपी हुई है। आज का दिन कल नहीं मिलेगा | 
यौवन-रूपी बाँध. से पानी निकल रहा है अर्थात्‌ क्रमशः यौवन नष्ट हो रहा है | 

(२ ) १६४ पद में “अवसर गेल बहुरि नहीं आवए? पाठ है ! 


(३ ) उद्देग-हा्दिक व्यथा । दिढ़ कए--दृढ़तापूर्व॑क । 
( ४ ) यहाँ दो अछर अस्पष्ट हैं । 


( १४७ 2 


मब्ते कि बोलव, सखि बोलेइछ कानह सब परिहरि नागरि तोहि मान। 
समश्रक वस्ते” लहि सब अनुगग भलाहुआ मन सम्देश्रोपद जाग | 
पिश्नेरी दरमने नागर दूर्ल धान्टू गुने बन तुलसी फूल। 
विद्यापति मन बुझू रसमन्त राए सिवर्तिह लखिमादेवि-कन्त । 
प्रतचीन तालपत्र पद ४६ 
४७ वाँ पद एकदम उड़ गया हे | ४८ वें पद का “धनछी। 
परका पिरीत सब हित ***। दो विध पञ्नोलें ममसिजभाव | जे 
जे करण सेहे से पार। ध्रु। साजनि कि कहव कहृहि न जाए” । 
इतना ही अंश मिलता है। इसके बाद ६ प्रष्ट नहीं हैं। १९ वें 
पृष्ठ के आरंभ में--आनी | भनइ विद्यापति एहु रस जाने राए 
सिवसिंह लखिमा देवि रमाने ॥५७॥ हे । 
(१६ ) 
(5 
अभिसार वर्णन 
घनछी राग 
कीदिड़ काछिश्र ई बढ़ि लाज बिनु नब्न्चले न छुटए काज। 
काछिश्र जे बद्दाइअ सेद्द तबे से मिलएण ठुलम नेद् | भ्रुव | 





(३ ) में क्या कहूँ, सखी कदती दे कि कृष्ण सब .नागरियों को छोड़कर 
तुमकी मानते हैँ। 

(४ ) समय के अनुमार सब प्रेम के अधिकारों बनते दे । अच्छे मनुष्यों के 
मन में मो संदेद हो जाया करता है । 

(५ ) ये तोरनो मक्षर खूब रपट नहीं ईं | 

(६ ) 'सूलः भी पद्ठा ज्ञा सकता है । 

(७ ) मिविलादर में ओ क्र तु करोव-करीब एक दी तरद्द लिखे णाते ६ । 

(८ ) काधिट--अछाद ( नदी के किनारे की नीची भूमि ]। काछिअ-- 
झमिलापा करना । एक ओर ( छुपवाप ) बंदकर मतसूबा वाँवना बड़ी लज्ण 


(श्प) 


साजनि झऋमादे कर अमिसार चोरी पेम संछ्षारेरि सार। 
किछु न शुनव पथक सरुद्ठा सिनी पलल बेरि कलझ्ा। 
तोर गतागत जीवन मोर आसा पलल्ष कन्हाई तोर। 
तन्हि प्ठशोलाह तोहर ठाम दाहिन बचन' '“ वास | 
तइअओ तन्हिकि तहिँ पिआएरि दूती कएलए जनि छिआारि। 
नागरि हसलि दूती हेरि ट्ूटल बोलव मजे कत बेरि। 
भन विद्यापति ई रस जानि (न) रानि लखिमा देवि रमान। 
प्रए्वीन ताहृपत्र पद ८, 
( २० ) 
मानिनि मान भौने मन सेजि माधव मनसिज मनमथ मसोकि 
वि'*- से केलि मेलि रसबाघ तेसरा माथे सवे अ्रपराध | 
दूती मए जनु जनमए नारि, बिनु मेले भेलिहु गोआरि। 
एत एक कोसले “***“फन्द तरनिक उदआ हहत की चन्द । 
पर अनुबोधे बोध ठुर जाए नाथ वराह ठुआओ हल खाए। 
विद्यापति मन बुझू रसमन्त राए सिवर्सिह लखिमा देवि कन्त | 
प्राद्चीन ताल्मपत्र पद ५६ 


है। अमिलाषा कर जो प्रेम की धारा वहा देता हे उसे ही दुलंभ प्रेम प्राप्त होता . 
है। भाटे---शोप्रता से । संप्तारेरि--संसार का । छिनी ( सिनीवाली )--परिवा | 
तश्ञओ--तथावि । पिआरी--प्यारी । सिक्ञारी--रप्तज्ञा, धूतों। 

(१ ) साजि--कर । मोनब्रत के द्वारा मन ही मन मान रख, माधव के 
काम को झकझोर कर उसने केलि में रसभंग किया, किन्तु दोष मढ़ा गया दूतो के 
माथे । कोई भी स्त्री दूती होऋर जम्म ग्रहण नहों करे, र्वालिन नहीं होने पर भो 
में ग्वालिन (गँवारिन) वन गई । इतनो चतुरता से मैंने काम किया, तथापि परिणाम - 
बच्छा नहीं हुआ । सूर्य के उदय होने पर चन्द्रमा की शोभा कहाँ ? 

(२), (३) श्न दोनों स्थानों में अच्र उड़े हुए हैं । 


( १६ ) 
( २१ ) 


सालव राम 


सुखले सर सरसिज भेल काल, तरुन तरनि, तर न रहल हाल । 
देखि दरनि दरसाव पराल अबह घराथर घरति न चार। ध्र०।॥ 
जलघर जलधन गेल श्रस्तेख्वि करए कृपा बढ़ परदुख देखि। 
पथ्चिक पिश्रासल आब अनेक देखि दुख मानए तोहर दिवेक। 
पलट निश्रास्ता निर्स निहारि कहदह कन्नोन होशति ई गएरि | 
कब्मोन छृदुझ् नहिं उपजए रोस ओल घरि करिञ्र एहे पए दोस | 
विद्यापति मन चुझू रसमन्त राण सिवर्सिह लखिमादेवि-कम्त 

प्रप्तीन तालपत्र पद ६० 

( २२ ) 


मालव राग 
2 ध् ९ 
करह रह पररणनी साथ तकरे आनाशति, तोहे पणए नाथ | 
से सब्रे परक्रे  कहृहि न जाए सुनाहूँ चिन्ता सेज ओश्ाए | थु० 


( १ ) सरोवर सूख गया, कपल गल गये, सूये की किरण प्रचण्ड हैं; इस्ों 
में हरायन नहीं है, ( में देखता हू” कि ) दरार (खेतों में ) पाताल दिल्ललातों ऐ, 
हे घराधर ( मेष ), भत्र भी तुम नहीं बरसते दो । जल पर जिनका जीवन विर्मर ऐस्‍. 
वे मर मिटे । बड़े मनुष्य दूसरों का दुःख देखकर दया किया करते हैं । अनेक प्यासे 
पथिक तुम्हारा विवेक देख धर दुःवी होते हैं। यदि वे नीरस निराश लौट जायें तो 
तग्दी बताओ कि यद्द किसके लिये गाली है। किसके मन में क्रोध नहीं दोता ऐ, 
किन्तु तुम सीमा ( ओऔल ) तक पहु ना देते दो । यद्दो तुममें दोप ऐ 
(२ ) भोगविज्ञात । अनादति--पराधीनता । सृनहू - एकान्त में | ये सब 
वार्ते कियी से कही नहीं जा सकती हैं। किन्तु एकाल में विद्यौना विद्याकर 
( उसपर सोकर ) सोचो जा सकती हैँं। और तुमसे में क्या कहूँ, न|यिक्रा को 
देखकर मेरा हृदय टूक-ट्क दो जाता ईं। चंद दोन्‍चार दिनों तक दी जी सकेगी 
स्योंझि विरद्ाग्नि सत्से प्रवल या प्रचण्द होती है । वद शरीर जलाकर भरने कर 
गी। पृथिती ह--बयों? (श्व सब उप्द्रवों का क्‍या कारण है? )।॥ 
कब भी लोग दो । 





( १७ 9) 


माधव आओर कि कहव तोहि ध॒नि देखले मन घाघसि मोहि | 
दिन दूइ-चारि जिठति महिं ल्ागि सबतह खरि विरहानल आगि । 
से तनु जारि करत जनि छाए पुछजो काहित (द) हहो पलदाए 
प्राचीन तालपत्र पद ६१२ 
६२ वें पद के बहुत-पे अक्षर छड़े हुए हैं। उसका केवल निम्न- 
लिखित अंश मिलता है,--“बान्धल्न हीर अजर लए हेस, सागर 
तह है गहिर छल पेसम । ओ उभ्रल, ई गेल सुखाए, नाह बलाहें 
मेघें' भरि जाए । ध्र। -साजनि एतवा साहुझओ तोहि। मोरहूँ 
अएसे “मोर देखितह देह। गत परान भेले जा लाज भत्नि नहि 
अनुबद अपद अकाज +* 'कवहुँ हरि अइसनि ओछि ॥६२॥» है। 


(२३) 
सुग्धा-वणुन 
श्रीराग 
कमल कोष तनु कोमल हमारे दिढ़ आलिज्लन सहए के पारे। 
चापि चि२वरुक हे अघर मधु पीने कजोने जानल हमेउ घरव जीवे | 
पुरुष निठुर-हिआ्न सहजक भादे नोनुआ अजह्ल शोरा नखखत लाये। प्रु०| 


है. 


तखनक्‌' “ “****** ********* मज्मे मरितहुँ ताहि तिरिदृष लाइ। 


(१) हमारा शपेर कमल की कली की तरद कोमल है। दृढ़ आलिज्नन कोन 
तद्द सकता है ? ठोड़ो पकड़कर अपर-मधु-पान किया, कौन जानता था कि मैं जी 
पकूँगी । स्वभाव से ही पुरुष निष्ठुर-हृदय हुआ करता हैं। इतलिए वह मेरे 
शेमल बन्नों पर नखक्षत करता है ।. डस समय का वर्णन कैसे करूँ | उन्हें स्त्री-वध 
पर पाप लगता और मैं मरती। हे कपटिनि सद्थि, तुमसे मैं क्या कहूँ, तुमने 
रेरा ह्वाथ बाँवकर मुझे छुए में गिरा दिया। विधापति कहते हें कि हे मुरारि, सुनो दोष 
वेचार कर नायक घमंड करते हैं । 

(२) यद्द अंश उड़ गया है। 

्‌ 


आम, 


ए कपरिनि सख्ति कि बोलियो तोही, हृथ बान्चि कु मेललद मोही | 


भनई विद्यापति सुनहु मुरारि, पहु अवल्लेपण दोस विचारि। 
प्रात्ीन ताक्पत्र पद ६३ 


(२४ 2 
नायिका के प्रति सखी का उपदेश 
बराली राग ! 

बिरला के मल खिरहर सोम्पलह, दूध बहलि, अछ डाढ़ो 
दचि दुघ घोर धीव सब्गोखपक्र सगरि रश्ननि सुझखे खणएलक काढ़ी | 
जतन शअबहु न चेतह अपाने 
अपनुक कुगति ऋपने नहि जानह की उपदेस अझाने।) 
बट गराम्यर बान्धि पंठश्लोलद भानस तेलक मामे। 
तेहि  बिरलवाओं सुख मुखे खाएल राति दिवस दुहु सा 
मुन्द्दर घर मुन्ददरिश्रा कएलह मूम मानु सब छाड़ी। 
कारटि संखा विख “*************वेधश्लक गाडी । 

(१) त॒मने अच्छा किया कि बिल्ली को खीर सौंप दिया। परिणा्र यद् हुआ 
कि दूध वद्द गया। दही, दूध, छाद्दध, धो निकालकर उसने रात भर सुखपूर्वक 
खाया। श्रव मो सावपवान नरदीं दो जाती दो । तुम स्वयं आगनी दुगंति नहीं जानती 
हो । भद्ानी को उपदेश देकर कया लाम ? रसोई बनते समय वट३ ( एक प्रकार की 
मद्धली ) कपड्ों में वॉवकर तेल में गिरा दिया | विस्ली ने सुखपूर्वक दिन-रात श्र 
दोनों शाम खाया | बंद घर में सबको छोट चूद्दे को रतक रख।*”““*"**** 
टेंकलो में वॉबकर रेशमी साड़ी खखी--ऐस्ली तुर्दारी परिपाटी है । चूहे ने दोना 
(पतरागी) ठकड़ा-दुकद्ाकर उप्तमें खख्ी हुई मिठाई मुंद्द में टाल दी | गोयर में वॉवकर 
दिच्चू घर में टाल दिया ( गोबर चुंवाने से मरा हुआ मी विच्छू जो उठता हे ) 
इस पद का सारांश यही है कि जिस सखी को दूती बनाकर तुम भेजती दो और 
जिसके छपर ठम्हें पूरा भरोसा है, वद सत्य नायक से प्रेमासक्त द्वो गई &। अब भी 
सावधान दो जाओ । 


( १& ) 


घेह्ुुल बान्धि पदोरों चण्लह अइसनि तुआ परिपादी। 
पतगगी जञ्मों खण्ठे खेण्डे कपएुलक म॒प मसे हर्ललक काटी । 
गोबरे बान्चि बीछु धर भेललह एकर होएत परिनामे। 


राजा 


सिवसिंह रूपनरायन लखिमा देव रमाने। 
प्राचीन ताह्पत्र पद ६४ 


(२५) 
5 
विरह-वर्णेन 
मालव राग 
एकेहि बेरि अनुराग बढ़ाओल पव्चबान भेल मन्दा। * 
अधर विम्बँग्त जेति न पलिछणए न होआए दिवसक चन्दा ।न्रु०। 
माधव तुश्न गुने लुब॒ुधलि राही 
पिञझ-विसरन भरनहुँ तह आगर- तोहँ नागर सब चाही। 
हुई मन-रभस तेसर नहिं जानए परदएणु समन्दएण न जाई 
चिन्ताजे चेतन अधिक वेआकुल रहलि, सुम्ुखि रहलि सिर लाई । 
भनइ विद्यापति सुनह मधुरपति तोहे छाड़ि गति नहि आने 
विसवास-देवि-पति रसकोविन्दक नृपति पढुमसिंह जाने। 
प्राचीन तालपत्र पद ६५ 


केवल यही एक पद पद्मसिह के नाम पर मिलत्रा है । 


(१) एक हो वार प्रेम बढ़ाया, किन्तु काम प्रतिकूल हो गया | अधरविम्ब 
(कुन्दरु) की शोभा नहीं पाता है; वर्योकि दिन में चन्द्रमा नहीं सोहता है। दे माधब, 
राधा तुम्हारे गुणों पर लट्टू दो गई है । पति भूल जाय --यह मरण से भी अधिक 
दुःखदायी है । तुम सबसे अधिक रसिक हो । दो का मानसिक उद्देग तीसरा नहीं" 





जानता है, दूसरे के द्वारा संवाद भी नहीं भेजा जा सकता है। ज्ञानी को चिन्ता से 
विशेष व्याकुलता होतो है | इसलिये सुपुखो सिर भुकाऋर बैठी थी। 


5) 


(२६ ) 
४...00...... ए 
विरह-वणन 
वराली राग 
करहि * मिलेल रह मुख नहि सुन्दर जनि अवेसिन दिन चन्दा | 
प्रकृति न रह थिर नअने गलए निर कमल मूरण मकरन्दा।प्रु०। 
माधव तुझ गुने रछमरि बामा। 


दिन-दिन किन तनु पिड़ए कुसुमधनु हरि-हरि ले पए नामा। 
निन्‍्दए चान्दन परिहर मृूपन चान्द मानएण जनि आगी। 
ते” घनि दर्समि दसा लग पाश्नोल वधक होएव तोहे भाभी | 
अवसर गेले' कि नेह बढ़ाओँन विद्यापति कवि भाने। 
राजा सिवर्तिदह रूपनराशन. लखिमा देवि रमाने। 

प्राचीन ताह्मपत्र पद ६६ 


यह पद बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त की पदावली में भी है । आपको 


यह पद तालपतन्र की पसतक में मिला था। पाठभेद अथ के नीचे 
पाद-टिप्पणी में है। अन्तिम पंक्ति उसी पुस्तक से ली गई है । 





(१) सर्वदा इथेलों पर गुँद रदता है, इस कारण वह सुन्दर नदी' मालूम द्वोता है, 
मानो वह दिन का चन्धता दो । स्वभाव ( विचार ) स्थिर नही रहता ऐ, आओर्खो 
से ऑमू गिरता ऐ--मानो कमल से पराग गिरता दो । माधव, नायिका तुम्दारे 
गुणों से (को याद कर) व्याकुल € ) उस दुबली को प्रतिदिन काम सता रद्य हे, किन्तु 
बद (सदायता के लिए) केवल द॒रि का नाम लेतो है । चन्दन की निन्‍्द्रा कप्ती ४, 
गदना परनना छोट दिया छे, चद्धता को आग सममती इसलिए वह आसन्न- 
सच्यु ४, ( किन याद रददे ) बध का पाप तुमको लगेगा * 


२, दिन दिवसक 5. चन्दन ४. दसमि दसा | घनि पाश्लोल ५. बहला | 


(कर: 


(२७ ) 
दूती के प्रति राधा को उल्ति 


हु सामरी राग __ . 
गाय चरादह गोकुल वास गोपक सहे जन्हिक परिहास। 


अपनेहु/ गोप गरुअ की काज जु पुर्ते बोलसि मोहिं बढड़ि लाज 
दू ती बोलसि कान सञ्यो केलि गोपदधु सब्मो जन्हिका मे लि। 
गामहिं बसले  बोलिआ गमार नगरहँ नागर बोलिश संसार। 
बसथि बथान फौलि दुह गाए तें की बिलसद. नागरि पाए। 
अदि अन्त ठुहु देलक गारि विद्यापति भन बुरूथि मुरारि। 
प्रात्चीन तालपत्र पद ६७ ओर नेपाल की पुस्तक 
यह पद बाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त की पदावली में भी है | उसका 
पाठभेद अर्थ के नीचे पाद्टिप्पणी में है । 
|. ( श८ ) 
ु + 
शेंशव-घौवन-संगम 
सुहृव राग 
कुचजुण घरए कुम्मथल कान्ति वाहन नखर खत अंकुछ मान्ति। 
रोमावलि नग्सुण्ड के अनुरूप पानि पिश्रएणः चल नाभीन्कृष। श्रुद 


गाय चराते हैं, गोकुल में रहते हैं। ग्वालों के साथ उन्हें हँसी-दिल्लगी होती 
है। वे स्वयं भी ग्वाले हैं---उनके लिए यह कोन-सा आश्चर्य ! तुम म॒प्त रूप से 
उनके विषय में कहने आई हो, मुझे वड़ी लज्जा होती है | दे दूति, तुम उस कृष्ण 
के साथ केलि करने को शिक्षा दे रही हो, जिन्हें ग्वालिनों के साथ प्रेम है। गाँव में 
रहनेवाले गँवार ओर शहर में रहनेवाले नागरिक ( रसिक ) कहलाते हैं। कृष्ण 


गायों के अंड में रहते हैं ओर गाय दूहते हैं। एक नागरी पाकर उसके साथ वे 
भोग-विलांस क्‍या कर सकेंगे ? ' 

१. चरावए २. गोपक संगम कर ३. शुपुतहि ४. साजनि ५. मेक्ति 
६. फेलि ७. सएलि ८. अंतिम पंक्ति गुछजी की पदादंली हैं नहीं हे। 

(६) दोनों स्तन घड़े के समान मालूम पड़ते हैं, वाह ( वक्र >» नखचत 


( २२ ) 


देखद माधव कएलिशझ साज बाला चललि जौवन गजराज।| 
मदन महाठतें कएल पश्ाह लीलाओे नागा हेरएण चाह। 
पुनु लोचन पथ्च सीम न आठ सेसव राजमीति प्राड। 
विद्यापति भन बुर रसमन्त राए सिवर्तिह लखिमा देवि कन्त । 

प्रत्चीन तालपत्र पद ६७ 


(२६ ) 

श्रीराग | 
तुझे अनुराग लागि सअ्लल रअनि जागि तरुतल तीस्तलि बामा रे । 
अलक तिलक भेटि केश्न देल भरि लिहि गेल अपनुक नामा रे | भुव । 
चले चल भाधव बुम्दल सरुष सब, वचन आन फल आन रे। 
जे नहि फले” निरवाहए पारिश्र से बोलिआझ कथि लागी। 
से न करिश्न जे पर॒ उपहासए धाए मरिश्र बस आगी। 
जिबशी जाए. जग 77१ ०००००००० ०५०८० ० ०८४२ ९८०४० ० ४०**--“**] 

प्राचीन तालपत्र पद्‌ ६८ 





अंकुश की तरद सोहते हैं। रंमावली द्वाथी की . सूँड की तरह देख पड़तो ऐ-- 
मालूम पट॒ता है कि हाथी नाभीकृप में पानी पीने के लिए जा रद्दा है। माषव, देखो 
यीवन-एुपी गजराज पर चढ़ और खझंगार कर वाला जा रही है। मदनरुपी मददावत 
हाथी की सज-पजर रहा दे और वह नागरिकों के दर्शन के लिए उत्सुझ छे । शेशब, 
सामने मत आओो, यीवनछ्पी राजा के टर से भागों । 

(१) वम्दारे प्रेम के कारण सारी रात जागकर नायिका वृक्ष के नीचे भींगी । 
सहय-सचमुच, सत्य, असला वात । | 
(२) चलो चलो, माघव मेंने सच्ची बात समझ लो। कहना कुछ और करना 
कुछ । जो काम नहीं किया जा सकता हैं वह बोलने से क्या लाम £ वैसा काम 
| करना चहिये शिस्तत लोग इसे । उसकी कयेदया आग में कूदकर मर जाना 
द्दा 


2 हे ] || 


र 
ट्ट 


हा 


( २३ ) 


इसके बाद ७६ वाँ पद ( अंतिम अंश ) मिलता है | वह यह 
है “जानि कहव मजे ताही । अपने सुखे अभिमत देति राही। 
ताहँ परपुरुस ओहझो परनारी । दुहु कुक उचित. पलओ रह 
गारी ।७६। सालव जा मोअ नेहो अइसन सनन्‍्द्‌ | अमिञ्मधार धरि 
बरिसए चन्द । धाधि होए सब लोमक सान्धि | बौरिओ आगगि न 
मेलिअ बान्धि ।ध्रु०। चल चलन सुन्दरि कि बोलिवो तोहि | अइसन 
पेम जे लओलह मोहि | कुलिस पहारे जीव हल मारि। ता पाछे 
की करबि गोहारि । मोर पेखलें मन पतिआएल तोर । 
तोहें पररसनि हमर दिनिदोस “ "*****०»*"“*--॥७७०। धनछी। 
कपदे” कएल साने, बाड्ठ निहारि कएल समधाने। 
तथिहु नाथ अब सेल बामे'*''*'“**“कइसन होएत परिनामे। 
“*“- ***** कहब तोही । कत उपताप उपज मन सोही। 
सोम दरस अबे हासे, अपनहिं. करे कठिन भ्ुजपासे | "' 
। अधिक गुन जे पहु पिरीती। विद्यापति कविबानी | नाह 
अचेतन नारि सआती ।3८।? 


न्‍ (३० ) ५ 
अभिसारिका-व्णन 
सुदव राग 


केतकि कुसुम आनि, विरचि विविध बानि चौदिस साजल साला । 
धुत मधु दुध दए नेते बाती कए चौदिरँ देखक जिप्माला पह्रु० 


(१) केवढ़े का फूल लाकर, अनेक वारते बनाकर घर के चारो ओर सुसज्जित 
किया । घी, मधु, दूध देकर महीन कपड़े की बत्ती वनाकर घर के चारों ओर दोप- 
माला दो। माषव, सब काम कर मैं भाई हूँ। सूर्य अस्त. हो गये, चन्द्रमा 
का उदय हो गया, रात स्वच्छ तथा उज्ज्वल है | यह देख, स्लेंतस्थान निश्चित है- 
यह सुनकर डर के मारे गुरुजनों से कुछ भी नहीं पूछा" *०"०००*०७*«२«*«« न 


( २४ ) 


माधव से काज अइलुहुं साही 
गुरु गुरुजन डरे पुछिश्ोो न पुछलक सझ्लत कएलक सुन ताहो। 
तरनि अस्त भेल चान्द उदित भेल अति ऊजरिं निसा देखी। 
गगन' नखतलाथे निहेलक निज हाथे स्वस्सव्नो ससघर रेखी। 
प्राचीन तालपत्र पद ७& 
सके बाद्‌ ८३ से ८८ तक पद अपूर्ण एवं अस्पष्ट हैं। 
(३१? 

अ्रमर-दूत 

धघनछी राग 
की में लि कामकेला मोरि धाट़ि कि ओदहे न बुरूए रसपरिपादि। 
तीखर वचन कम्ते दिहु कान ते” विहिं” करु मोर सम अवधान । ध्रुव | 
ममर हमर फक्रिल्ल कहव सन्देस कन्त बसन्तेंन रह दुर देस। 
कोदहु भमर ततए नहि नाद पिक परचम घुनि मधुर न नाद | 


की धनुवान मदन नहिं साज की विरही नहिं विरहि समाज। 
प्राचीन तालपत्र पद ८६ 


इसके बाद १८ पत्र ( ३६ प्रट्ठ ) नहीं हैं । इसलिए इसके बाद 


(१) यद्द 'लिद्दलकः भी पढ़ा जा सकता ऐ। (२) सुर! भी हो सकता है । 

(३) कामकला में मेरी बया कमी हुई या रुन्‍्दीं में रसिकता नहीं हे ? मेरे 
पति ने ( दुशाओं के ) कठोर वचनों को चुना है । इत्तीलिए वे मेरी अवश्ेलना 
करते ६ । दे अमर, मेरा संवाद कद देना--वसन्त में दूर देश नहीं रदियेगा। 
क्या वहाँ मारे नहों गूजले हैं, कोयल पन्‍्चम स्तर से नहीं गाती हे, काम धनुप पर 
बाण नहीं चढ़ाते हैं ३ बया व्दों कोई विर्दी नहों दे या विरदियों का संसर्ग भी 
नहीं होता ६ ? | 

(४) तुलना कीजिये--को हमें कामकला एक्र घाटि 

कोदहु समयक दे परिपाटि 
रागतरद्वियां, ९४ १०३२ 


( २४५ ) 


(३२ ) 
बराला राग है 

सर्ग रिओओ रअनि चान्द्मअ हेरि मने मने धनि पुलकलि कत बेरि। 
कालि दिवससब्यो होएत अन्धार अपने सु. . .हे करद अभिसार । 
सखि मज्ने की कहव हृदआ जत वास अपनेहि निधि आइलि जनि पास । 
एक रूप रह जुण वहिजाए ते शुनगौरवे एहे उपाए। 
खान्त निसाकर गरसभो राहु, हो नहिं ठुख विरही जनकाहु | 
विद्यापति भन सुनु बरनारि अवसर जानि जे मिलत मुरारि। 
राजा रूपनराएन जान' राण छिवसिह् लखिमादेंवि रमान। 
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(३३ ) 
सुहव राग 


बरख दोआदस लगलाह जानि कतों जलासअँ पिठ्लन्हि पानि। 
जानल हृदआ, मेल परिताप ते” नहिं गनल्ले परतर पाप पै्रुव। 
साजनि कि कहद कहइ्तें लाज अनुदिने मेल चीन्हि सम काज | 
प्रथम सम्ागम दरसन लागि वारिस रश्ननि गमाश्नोलि जागि। 
पवनहु सब्गे कए्लन्हि ऋअबघान प्रथम गतागत पथ सब जान। 
प्राचीन तालपंत्र पद ९६० राग सुहव 


इसके वाद एक पद अस्पष्ट है। 





(१) सारी | रशनि---रात । चान्दमअ-«चन्द्रमय | पुलकलि--प्रसन्‍न हुई | 

(२) यहाँ एक अक्षर उड़ गया है | इत्तका अथ 'इच्छानुसार' मालूम पड़ता है | 

(१) कितने, कनेक । जलासर्अ---जलाशय । परिताप--दुःख । परतर--- 
बड़ा । पवनहेँ सबो--हवा से भी सावधान रहते थे अथात्‌ हवा भी सुभे नहीं 
लगती थी । 


( ४६ ) 


(३४) 

पाएं तक पाछु गेलि ला, पर्थँ चलले विसरलहु नकाज । 
अमुनतीरँ सब समन्‍्दल मान, कैसन कए को बुरूत अशआऔन। 
ए सक्रि आओर की बोलदह से जानि कपरिहि निकटओ सोलह आनि। 
निश्वमिश्र पेम हेमसम हारि, अज्ञिरिश्न कामिक दुहु कुल गारि। 
पलटि, जाइते घर बढ़ बलेंहीन अब सवे किछु सेल तोर अधीन | 
विद्यापति भन सुन बरनारि घेरजे तरुनि तिरोहित गएरि। 
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( २५ ) 
श्रीराग 
से. अतिनागर तथ्ने रससार पसरञओो दीथी पेमपसार | 
जीवन नगरँ वेसाहत रूप तते मुलइह॒ह जते सरूप ।श्रुव | 
साजनि से हरि रस-वनिजार गोपमरमे जनु बोलह गमार। 
विधिदसे ऋझूवे करव नहिं. मान जइश्नओ सोलह सहसपति कानह | 
तन्हि तेहँ उचित बहुत जे भेद मनमथ मधथे” करव परिछेद । 
मनइ विद्यापति एहु रस जान राएण सिवर्सिह लखिमादेवि रमान। 
नेपाल की पुस्तक ओर प्राचीन तालपतच्र पद १६३ 


(१) पैर तक । (२) संवाद भेजा । (३, अशान | (४) 'बोलव एमेंः भी हो 
सकता है। (१) निश्िवत कर लेना चाहिए । दम के समान प्रेम खोने के लिए 
तैयार होना चाहिए। (६) कमजोरी मालूम पढ़ती है| (७) वद अत्यन्त रत्तिक 
है, तुम भी रसमयो हो । गलेयों में प्रेम का बाजार लगा हुआ है। वे यौवनरूपी 
नगर मे आकर रूप ( सौन्दर्य ) खगेदेंगे। जितना उचित हो उसना दी मुल्य 
बताना । वह दरि रस का व्यातारी दे | खाला समझकर उसे देहाती! नहीं कहना | 
यथा कृष्ण सोहद इतार गोपियों के पति हैँ ठथायि अ्रव मान नहीं करना । तुम में 
कर उनवें को भेदभाव एै कामदेव मध्यस्थ होकर टसका रिर्खय करेंगे । 


( २७ ) 
(३६) 
प्रथम सस्ागस 
मुग्धावर्णन 
कानल राग 
बदेर सरिस कुच परसव लहु कत सुख पाश्नोव करति उहुँ उहुँ 
बाहुक बेढ़े' परछ निवार नीवी-शोषद करए के पार। भुद | 
भाधव अनुमव पहिलुक सजल्ल नहिं नहि करति इहे बथु रंग 
अधरपाने से हरति गेजान कमलकोष कए घधरति पान | 
वेरी डीडि निहरति तोहि जनु भमरति पुछिहिस मोहि। 
नूतन रस संसारक सार विद्यापति कह कविकण्ठहार | 
प्रपदीन ताहूपत्र पद्‌ १६४ 
(३७) ह 
घनछी राग 
गुरुजन ठुरजन परिजन दारि न शुनल्ल लाधव कुलके गारि। 
जीव कुसुम कए पुजल्न नेह मंरि उमकल »अबे तोहर सिनेह 
कह ०००० दास सखि जानद्‌ जनों बड़ उपहास पध्रुव 
पुनु जनु आवह हमर समाज मजे,नहि रखे आखिक लाज॥ 
मुनिहुक का पल्रण परमाद हमेराहु जनु से पल अपवाद। 


(९) बैर के सदृश स्वनों को थोरे धीरे छूना | ञव वह “नहीं, नदीं? कहेगी 

: तब तुम कितना सुखी होओगे । हाथ के घेरे से छूना रोकतो है, (इसलिए) दोवी कौन 
खोल सकता हे ? माधव, प्रथम समागम का अनुभव करो । वद “नहीं, नहीं! कहेवी--- 
यही रंग है । अंपर-पान करने पर वह वेदोश दो जायगी, किसी तरह जीवन को 
रक्षा करेगी ! वह वेरी दृष्टि से तुम्हें देखेगी'" “777९ । (२) प्राणों को फूल 
बनाकर उनके द्वारा प्रेम को उपातना की । ३) ये अछर श्रस्पक्‍ष्ट हें। (४) डर, 
भय, संकोच । (५) इमको यद निन्दा नहीं दो कि मुनियों के कामों में भी भूल 
हुआ्ला करती है ( मुनीनामपि मतिश्रमः ) | . 


के के 


६ श८ 


मुन्दरि बचने हलले सिर भ्हालि, नागर न सह कुगईंआ गएरे | 
जत अनुराग दूर सवे गेल भीतिक पुतरी विषधर भेल | 
विद्यापति कह सुन बरनारि पहु अवेलेपिश् दोस विचारि। 
राजा झूपनराएन जान सिरि सिवर्शिह लखिमा देति रमान। 
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(३८) 
शुक्लामिसारिका-वर्ण न 
सुहव शाग 


सान्देक तेज रक्षनि चर जोति रजत सहित नि पहिरल मोन्ति । 
चान्दने तनु अनुलेप सिन्ञार घम्मिलेँ थोएल कुन्दक भार ।प्रु०] 
हरि कि कहव अनुपम भान्ति सखि अमिसार दिवस समर राति | 
ननक काजर हुर कर धोए चान्दक उदश्श् कुमुद जनि होए १ 
नश्रन चान्द दुहु एक तरज्ञ जमनाजलें विपरीत तरह | 
जमुना तरि घनि आइलि राति तुश्न अनुराग श्रज्ञिरि कत साति। 
विद्यापति मन अभिनव कान्ह राए सिवर्सिदह लखिमा देवि ग्मान । 

प्राचीन तालपत्र पद १६६ 





(१) सिर दिलाकर श्रस्वीकार किया | (२) वेढव, असम्यतापूर्ण | 

(३) चाँदनी रात थी | इसलिए नायिका ने चाँदी का गहना और मोतों 
पदन लिए। राशीेर में चन्दन लगाया, वालों को कुन्द के फूर्लों से सजाया । हे -दरि, 
इस अनुपम रीति का वर्णन किस प्रकार करें। सखी के श्रभिसार के लिए दिन 
ओर रात--दोनों बरवर हैं । आँख का काजल थो डाला--मालूम पहता था कि 
चन्द्रोदय होने पर कुमुद के फूल खिल गये दों। आँख और चद्धमा--दोनों के 
एक त्तरद तरप्न थे अर्थात दोनों अनुकूल थे, किन्तु यमुनाजल का तरंग प्रतिकूल 
था। तम्दारे प्रेम से दतिना कष्ट सहकर यमुना पारकर नाविका आई है | विद्यापति 
कहते हैँ कि लॉखिमा देवी के पति राजा सिवर्सिद 'अमिनवकृष्ण' हें । 


( २६ ) 


(३६ ) 
श्री राग 
जहुआ कान्ह देल तोहि आनि मने पाओल मेल चौगुन वानि| 
आये दिने-दिने हे पेम मेल थोल् कए अपराध बोलह कत बोल 'घ्रुव 
अये तोहि साजनि मने नहि ह्वाज हाथक काकन अरतधी काज | 
पुरुषक चब्न्चल सहज समाव कए मधुपान दसओ दिस घाव | 
एकहि बेर तओे ठुर करु आस कृप न आवए पथिकक पास | 
गेले मान अधिक हो सह्ष बले कए को उपजाओव रह्ष। 
भनइ विद्यापति पहु रस जान राए सिवसिंह लखिमा देवि रमान | 
प्राचीन तालपत्र पद १६७ 
बाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त की पदावल्ती सें सो यह पद है । उससें 
पहला शब्द जहिआ है और छठी पंक्ति में वक्ष के स्थान में 
बड़ है । 
(४० ) 


शः 
गुजरी राग 
पहिलेहिं पेम्क तरुअर बाढल कारन किछु नहि भेला | 
साखा पल्‍्लव कुसुमे वेश्रापल सौरभे दिस भरि गेल्ला ।न्रुढ| . 





(३) जव | पेम--प्रेम | थोल--थोड़ा | कए--कर । 

(२) पुरुष स्वभाव से ही चंचल होते हैं, मधुपान कर दसो दिशाओं में दौड़ते 
हैं। तुम आशा दूर करो, कुँआ पथिकों के समीप नहों आता है | मान दूर करने 
पर मेल होता है, वलात्कार में रस कहाँ ? ह 

(२) पहले कुछ भी कारण नहीं था , प्रेम का बृत्त वढ़ा, फूल शाखा ,और 
पल्‍लव से परिपूर्ण हो गया, सुगन्‍्ध दस दिशाओं में व्याप्त हो गई” | हे सखि, दुजन 
की दुष्ट नीति से अत्तमय वह ( दक्ष ) जड़ से सूख गया । मैंने पहले ही कुल का 
धर्म खो दिया, अब कौन लोग देगा ?“चोर की माता मन-द्वी-मन दु!खी होतो है, 


बँ 


सत्‌ 


( ३० .) 


है दुरजन ठुरनए पाए मु जजो मूलहि सजो भाह्न ल अपदहि गेल सुखाए 
कुशक धरम पहिलेदि सनिश्माओल कजोने देव पल्रटाए। 
चोर जननि जजों मने मने सूखिश्र कान्दिश्न बदन झस्पाए। 
पऐसने देह गेह न सोहावए बाहर दम जनि आगि। 
विश्वापति मन अपनेदि आओत सिरि स्षिव्िह रत्त लागि। 
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नेपाल राजपुस्तकालय की पदावली में भी यह पद है। उसमें 


पहिलहिं के स्थान में अपनहिं, दिस भरि गेल्षा के स्थान में दृह 
दिस गेला, मूलहिं के स्थान में मूर, सनि आओल के स्थान में 
अति आए, कान्दिश्व के स्थान में रोओ, आशञओत के स्थान में 


आउति हे । 


(४१) 
धनछी राग 

बाढ़िह प.नि का्ढ़ि जा जे।नि ठाम रहले गए जे निज मानि | 
अइसनहुं सुमुखि करह तोदे _ रोस पुरुसक की दिश्र एतवाहिं दोस ।प्रु०। 
दह दिसेँममर करशो मथुयान थिर मण चादिश्न अपन गेजान | 
जातद्ति केतकि मालति सार रमनो भए जदि करए विहार | 
मधु लप के घुर मथुफ्क सज्ञ थावर गौरव ई बढ़ रह । 
पर-श्रनुराग रागे” गेल मोदि से मजे छड़ले सुमझण तोहि 
मनइ विद्वापति बुपप्ठ रसमन्‍्त राए सिवर्सिह लखिमा देवि कन्त | 

प्राचीन तालपतन्र पद १६६ 


और मुँद ढाध्कर सोती हे। इस अवपर पर घर में अच्छा नहीं मालूम पड़ता एँ 
दर बाइर आग वरसती सी मालूम पड़ती है । 


(१ ) इसका कुछ अथ घात नहीं दोता दे ! 
(२ ) स्थान को अपना समककर वहाँ रद गई श्र्वात्‌ आकरिमक घटना के 


( ३१ ) 
( ४२ ) 
खुहव राग 


वामा-नञअन फुरन आरम्भ, पुलुक मकुले पुरल कुच कुम्म | 
नीवी निविल सँसर ते वीधि समुने सुचिहलु साहस सीधि भ्रुव | 
चल्न चल्न सुन्दरि न कर वेश्ाज, मदने महासिधि पाश्ेति आज | 
विलम्ब नकर अज्विरहि  अभिततार हठे  पए फारञ्ञ कामिक बाण | 
ताहि तरुनिकाँ कजोन तरज्ञ जकरा मदन महीपति सद्ढ। 
विद्यापति कवि कहए विचारि पुनमन्त पावए शुनभति नारि। 
प्राच्चीन तालपत्र पद्‌ 


द्वारा यदि क्िप्ती से प्रेम हो गया तें उसपर क्रोध नहीं किया । श्स अवसर पर 
भी तुम क्रोध करती हो। इसमें पुः्ष का क्या दोप दिया जाय? अ्रमर दस 
दिशाओं में घूमकर मधुपान किया करते हैं, किन्तु अपना विचार स्थिर रहना चाहिए। 
जातकी ( चमेली ) केतकी ( केवड़ा ) आदि स्त्रो होकर भी यदि विहार करे तो 
मधु लेकर अमर के साथ कोन अमण करेगो ? प्रेमिका होने का स्थायी गौरव प्राप्त 
करना दी रसिकता है | 





(१ ) वाई आँख फड़कने- लगी, कुचकुम्म पर रोमाज्चरुपी कली निकल आई । 
निविल ( कसकर बाँधों हुईं ) नीवी सरक गई । इस तरद्द सुन ने तुम्दारे साहस 
में सफलता की सूचना दी है। छुन्दरि, चलो, बद्यना मत करो | आज काम 
को महासिद्धि पाओगी | जब अभिसार करने की प्रतिज्ञा को है तो विलम्ब मत . 
करो ? वलात्कार करने पर काम का वाण हृदय विदीर्ण कर देता है । जिप्तके साथ 
राजा कामदेव हैं उस युवती को क्या चिन्ता ? विद्यापति कवि विचारकर कहते हैं 
कि पुण्यवान्‌ मनुष्य सुणवतो स्त्री पाते हैं । 

( ३ ) इस्त पद के वाद पदाइ नहीं है | - 


ऊ 


( ४३ 2) 
धनछी राग 
ई दसिदालेल दखिन चीर द्वीराचारँ हराएल दीर। 
छाइसन नीरज देलए जोलि वलअ भाज्जल बाँद मशोलि ।ध्रु० 
भलि परिनतिं भेलि मुरारि भल कए राखलि कुलक गारि । 
चकुलमाला गान्तल नाये मोहि प्न्विश्रोलुहु अपने हाथे । 
रास सणाररू फुजल णार ननदे गश़ल्तलू दुब्ल हार। 
सरस कवि विद्यापति गाव मनक पाहुन मदन भाव। 
राजा रूपनरायन जान सिदर्सिह लखिमा देवि रमान। 
प्राचीन तालपत्न पद ९१७० 


(४४ ) 
है (७ 
छउम्धा-वएन 
है. 
गुजरी राग 
ने बुऋण रस, नहिं बुर परिहास, नहि आलिश्नन, भजुद् विलास | 
सब रस तदि खने चाहद्द तादहि सागर कजोने पएवेहों थाहि। शु०। 
मावव, संखि मोरि सहज अश्रानि रस बुकऋति तज्गी होइति सश्रानि | 
अनुमनि बुझ्चति जखने संभोग ताहि खन कोपहु करवाँ जोग | 





(१) दक्षिय देश की साड़ी फट गई, दरों का द्वार माला में उलक गया और 
परिणाम स्वर््प इसका द्वीरा खो गया । कमल को माला तुमने श्स प्रकार गूँथी कि उसने 
दाथ मचोटुकर चुडो फोड़ दी। परिणाम अच्छा दुआ, अच्छी तरद् कुल की 
मर्यादा को रछा की । पति ने वकुल को माला गूँथो और अपने हाथ से मुझे पहना 
दो। सास ने सुले दुए वालों को सेमाला, ननद ने टटे हुए द्वार को गुथा । 

(+>)वद रस, देसी, आलिप्नत, त्योरों चद़ना--आदि कुछ भी नहीं 
जानती है। ऐसी झुग्चा से तुम सब रस चादते दो--वीन मनुष्य समुद्र की 


( ३३ ) 
पखनक आरति हर पए दन्दं मुन्दर्लो मुकुल॑ कंतर सकरनन्‍द 
विद्यापति कह नव टीजुराग बढ़ पुनमन्त पांव पए भागा 
हपनराएन बुक्क रफ्तमन्त, राए सिवसिंह लखिमादेवि कन्त॑ ।. 
श्राचीन ताल्मपत्र पद्‌ १७९ 
(४५) ' 
| घनछी राग . ह ३७५ 
वसैन हर्‌इते” लाज ठुर गेल पिञ्क कल्लेबर अम्बर भेल | .. ः 
अश्रोर्धें नअने निर्चावए दीव मुकुलहु कमलेँ भमर मधु पीब (:. 
मनसिज तन्त कहत्नी सन लाए बड़ उनमनिश्रा अवसर पाए]. 
से सबे सुमरि मनहुकाँलाज जते सबे विपरित तन्हिकर काज। 
हैंदअक घाधसि घसमसि मोहि आओर कहिनी कि कहवि तोहि। 
सकलओ रस नहि अनुवद नारि विद्यापति कवि कहए विचारि 
प्राचीन ताह्पत्र पद १७२ और नेपाल की पदावली 
यह पद नैपालराज-पुस्तकालय की पदावल्ली में भ्री है। उसमें 
पिअक के स्थान में पिझक, नझने के स्थान में मुहे, निकावए 


गहराई का अंदाज लगा सकता है माधव, भेरी सखी खो स्वभाव से ( का पड से ( कम उम्र होने 
के कारण ) वेप्रमक है । जब उसे शान होगा तब वह रस सममेगी । जब अनुभव 
के द्वारा संभोग क्या है--यह समझ सकेगी तब हो. क्रोध करना भी उचित होगा 
( इस समय क्रोष करना भी निसे मूखेता है ) | इस समय तुम्दारी अमिलाषा 
का परिणाम केवल कलह होगा । बन्द कली में पराग कहाँ ? 

(१ ) कपड़ा छीन लेने पर लाज दूर हों गई, प्रियतम का शरीर ही कपड़ा 
हो गया । आँखें तिरली कर दीपक - अका दिया । भ्रमर कमल की फेली का भी 
मधु पीता हे । में सावधान होकर कःमशास्त्र सिखाती हूँ ः किसो समय बातें बेढब 
दो जाया करती हैं । उन् बातों को याद कर मन ही मत लज्जा। होती है। और बातें 
छुमसे क्या वताऊंँ | 0 पक 2 अकप ग 
* “ ( २.) 'डलमलिआ? भी पढ़ा जा सकता है | 

डे 


५.४७ ६ 


( ३४ ) 


के स्थान में निहारिए, मुकुलहुँ के स्थान में मुंदला, मनसिज 
तनन्‍त कहो मन लाए के स्थान में मनमथ चातक नही लजाए, 
उनमनिआ के स्थान में उनमतिशञ्रा, तनिकर के स्थान में ताहि, 
धाधसि के स्थान में घाधस, घसमसि के स्थान में धसम घ, कहिनी 
के स्थान में कहिली है। अन्तिम पंक्ति भी उस पदावली में नहीं है। 
इस पद के बाद “सुहव । राज्नलि देखिआ पाउस” इस परष्ठ 
में है। अनन्तर दो पत्र ( चार प्रृष्ठ ) नहीं हैँं। ५४ पत्र के आरम्भ 
में "न न जाए। रूपनराशअन £ रस जान सरस कवि विद्यापति 
भान। १८६ ।” है । 
(४६ ) 
घनछी राग 

पहुसव्गी ठतरि बोलंद बोल अइसन मन न मानए मोर । 

से जदि बर्चने फले उदास अपनि छाहरि तेज न पास ।ध्रुव। 

सखि पचारप्ति मन्दे” साथ हर ओ आदर अपन नाथ। 

कैरद सुरुज, कमल चन्द परपुरुतक सिनेह मन्द। 

नागरि भए यदि हठे विमान एकहि जनमे इछव आन । 

सरस मन कवि-कण्णहार सुन्दरि राख कुछ वेवहार। 

ई सब रूपनराएनण जान रानि लखिमा देतवि रमभान। 

प्राचीन तलपत्र पद १८७ 


( १ ) उत्तर-पत्युत्तर करना। 

( ३ ) वे यदि प्रिय बचन नहीं बोलते हूँ या उनसे कोई फल नहीं द्ोता है 
तयापि नि्त प्रकार छाया साथ नद्दों छोडतो है उस्ती प्रकार साथ नहीं छोडना । 
तुम दुष्ाओं के साथ रहतो दो, वद ( उनका संसर्ग ) आने नाथ का आदर करना 
आला देगा | जिस तरद्द कमल सूर्य को, तथा कुप्तुद चन्द्रमा को प्यार करता है उसी 
प्रकार पति का प्रेव करना उचित दे और परपुरुष का स्नेह करना अनुचित है । 
रसता दोकर भी यदि तुम मान नहीं छोदोगी तो इसी जन्म में और दी वात दो जायगी | 


( र५ ॥; 
(४७ 2) 


घनछी राग 2. 
कोकिल गावए मधुरिम बानि ऋतु बसन्तेँ हे अभिव्य रसे सानि। 
असमझ पसि-आल्लाना पाए चेज्गो चेलो करिअ काहु न सोहाए ।घ्रुव] 
साजनि अवेकत देह असवास कान्हे जाएव मोहि पास। 
गुरु सुमेर तह सुपुरुस-बोल कुलक घरम छडले की भोर। 
करमक दोषे विधि गेलि साटि, अग्लि| जनम बुकूबि परिपाटि। 
विद्यापति भन न कर विराम अवसर जानि घरत ओ काम । 


रूपनराणन बुरू रसमनन्‍्त राण सिवर्सिह लखिमा देवि कन्त। 
प्रत्चीन तालपत्र पद १८८ 


(४८) 
नशञ्नेनक्ग नीर चरन तल गेल थूक कमल अम्भोरुह मेल । 
अधघर अरुनिमा लखि नहि होए सिततिरे किसलअ छाड़ु धनि धोए पन्रुव ॥ 
माघचव जतनहँ राखए गोए ससिमुखि नोर ओल नहि होण। 


तुझ अनुराग सिथित्न सखि जानि अठल्लिउ बिसरलि मनसिजदानि 
प्राचीन ताल्पत्र पद १८६ ओर नेपाल की पदावल्ी 





(१ ) आँखों का आँसू पैरों पप गिर गया। स्थल-- भूमिपर वर्तमान ) 
कमल ( पैर ) अ्रम्भोरुह हो गया क्योंकि उसके नीचे पानी था। अधर की लाली 
देखी नहीं नाती है--मालूम पड़ता है कि शिशिर ऋतु ने कमल थो डाला हो । 
त॒म्हारे प्रेम को शिथिल जानकर कामोद्दीण्क बातें, जो वह जानती थी, भुला गई। 

(९) नयनक (क) (२) अरुए निमिष नहि होए (को) (३) हलु घोए (को) 
(४) नोरे (५) गेलिहु । नैषारू राजपुस्तकालूय की पदावल्ी के ये पाठ हैं। 

( १ ) अस्त रस मिलाकर कोयल मंठा गाना गती है। असमय व्याप के 
बन्धन में ( पसि > पाशी ( व्याथ ), आलान--वन्धन ) पड़कर पक्षी चें चे शब्द 
करता हे जो किसी को भी अच्छा नहीं मालूम पड़ता है । हे सखि, कषव्यक्त रुप से 
आश्वासन दो कि श्रीकृष्ण मेरे समीप आवेगे | सुपुरुषों का वचन सुमेरु से भी 
अधिक महत्वपूर्ण होता हे । कुलबर्म छोड़कर मुझे क्या लाभ होगा ? भाग्य-दोष से 
विरद हो गया। आगामी जन्म में ही मैं रस सममक सकूँगी । ह 


[. 6 


इसके बाद २८ पत्र नहीं हैं , ८३ वाँ पत्र इस प्रकार आरम्भ 
होता है “हिनि बाला, कत सहबि कुसुमसरधारा। नअन 
निरन्तर नोरे, बामाँ करतल मिलल कपोत्ते | अवधि समञ्र लेखि 
लेखी, रूप रहल अछु तनु अवसेखी। दखिन पवन वह सक्का 
हृदहूँ हार भुअड्गा ससझा। कवि विद्यापति कह आधी जुबति 
अन्त भेल घिरह वेआधी। रूपनराएन जाने राए सिंवर्सिह 
लखिमा देवि रमाने ३०४,” । इसके बाद दूसरे लेखक का लेख है। 


( ४६ ) 
लरि (लि) त'राग 


सपने देखल हरि, गेंढाह पुलके पुरि 
जागल कुसुम्सरासन रे। 
वाहि अवछ्र गोरि नोन्‍्द भाँगलि मोरि 
मनहि मलिन मेल बापन रे।घ्रु। 
की सखि पश्नोलह सुतरलि नगओलहदह 
सपनेहु. सह छडओलह रे। 





(१ ) स्वप्त में हरि को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कामदेव जाग उठा। 
छप्ती समय गोरी ने मुमे जगा दिया, मेरा मन दुःखी दो गया । दे सल्ति, मुझे जगा 
कर तुमकी क्या मिला ? स्वप्त का संग भी छुडा दिया। श्यामवर्ण ओऔक्षप्ण आँचल 
पकटुकर करघनी खोल रहे थे । उप्त समय जितना रस उपजा उसके विषय में 
अधिक क्या बताऊँ | कौन कहता है कि कृष्ण ग्वाला दे ? बिद्योने के किनारे खिसक 
कर मैंने दरि को गले लगाया । दो मुँद्दों का आर्थात्‌ कमलों का मिलन हुआ । मेरी 
सारी अमिलापाएँ पूरी दो गई, रतन रबय॑ मेरे पास आ गया । तुम्हारे दोष से वद्द 
रतन लुद गया या भाग्य ने छीन लिया । विद्यापत्ति कद्ते दे कि हे वर युवति, पुराने 
प्रंम का अनुसरण करो ।॥ 


( दे७ 


सामर सुन्दर हरि रहल्ल आश्वर घरि .. . 
.. फोअझ्ते. . किट्विणि माछा रे... 
ऋछचोर कहद कत रस उपजल जत 
के बोल कान्ह गोश्ोला रे। 
ससरि सश्रननसिम हरि गहलिहु गिम 
भुखे मुखे कर्मेल कमल मिलु रे।. 
पुरलि सकल सिधि सहजें ओइलि निधि 
तोर दोखे दरईव अधो लिलिहु रे । 
भनइ विद्यापति अरे रे वरयुव॒ति 
. अनुसझ्॒ पेश पुराना रे। 
श्जा सिविर्सिह रूपनराएन 
लखिमादेवि र्माना रे। 
प्रात्चीन तालपत्र पद ६०५ 


यह पद्‌ रागतरकह्निणी में मी है,किन्तु गुप्तजी की पदावल्ी में नहीं है|. 
इसके बाद तीसरे लेखक का लिखा हुआ है । कि 
अभिसार 


विभास राग 
(०) 
# 96: | 
बदन कामिनि रे वेकत जनु करिहहे ०. चउदिस होणत उजोरो 
चान्दक भरमे अभिजे -रस-लालसे अजि ठ कए जाएत चकोर "रा . 





(१ ) डोरा ( २ ) गोआरा (३। शयन (४) भमर (५) सनक (६) जानि 
देहलि विहिं (७) दोपे (८) देव (६) अधोरि लेल हे । 

(१९०) अन्तिम चार पंक्तियाँ तथा तुनीय और चतुर्थ पंक्तियाँ रागतरह्निणी 
में नहीं हे । 

(११) हे (क) (१२) करवे (क) (१३) उजोरे (क) (१४) अमिय 
(क) (१५ लालच (क) ११६) ऐंड (क) (१७) चकोरे (क)। 

है कामिनि, अपना मुँह प्रकट मत करो, चारों ओर प्रकाश हो 
जायगा १ कमृतरस का प्यासा चकोर चन्द्रमा समझकर तुम्दारा मुँह जूठा कर देगा | 


( ४८ ) 


सुन्दरि तुरित चल्हि अभिसार। 
अवहिं उगत ससि, तिमिर तेज निसि, उसरत मदन पसार | 
मधुर दचन मरमहुँ जनु बाजह सौरभे जानते आन । 
पहुज भरे ममरे मर्मि आश्रोब करत अधघर-मधुपान.। 
तने रस-फामिनि मघुक जामिनि गेल चाहिश पिश सेव। 
राजा सिवर्सिह रूपनराएन कवि अभिनव जयदेव 
प्राचीन तालपन्र पद ६०६ 
इसके बाद १०९ वाँ पत्र है अर्थात्‌ बीच के २५ 
पत्र (५० प्र४ ) नष्ट हो गए हैं। १०९ वाँ पत्र इस प्रकार 
शुरू होता है "हरि निहतासलि केसरिकोरे । धर धर खलने दे 
धमिल मुखमन्दा | चम्पक कोरक कुच अभिरामे सब रस सादग्ि 
धएल अछ कामे | सेसव सेख जउवन परवेसे मनसिज गुरु 
देल हित उपदेसे । अमिल मिलल कवि विद्यापति भाने राए 
सिवसिंह लखिमा देव रमाने ३८१॥” 
( ४१ ) 
मालव राग 
जिद जब्नो हमे सिनेह लाश्रोल तोहें विहृद् जानि। 
मल जन भए वाचा घ्युकद ई बड़ि लागए हानि ॥भ्रुण॥ 


चुद्दरि, शीत समत-स्थान चलो । अब दी चन्द्रमा का उदय होगा, अन्थकार दूर 
द्ोगा, काम का वाजार उसर जायगा | भूल से भी मौठा वचन मत बोलो । कमल के 
फूलों पर घूमता दुआ मोरा लुगन्ब के लोम से अवर का मधु पी लेगा । छठुम रसिक 
नारी दो, वसनन्‍्त ऋतु की रातों में प्रियतम की सेवा के लिए तुम्हें जाना चाहिए । 

( ३१) वोरित (क )( २ ) चलिय (क) (३ ) तेजव (क) (४ ) 
अमिय (क) ( ५ ) बकत क) ( ६ ) लोने (क) ( ७ ) चलि | ये पाठ गुप्तजी 
को पदावली के हैं । 


( ३६ -) 


माधव बुरल तोहर नेह 
निठुर पेम परामव पाश्नोल बीवहुँ भेल रसन्देह। 
आनुव्‌ जिदन जठउबन थोला जगत के नहि जान। 
भलविका वल हटल न रह तइश्नमो तोहिदि मान। 
प्रप्दीन तालपतन्न पद ३८२ 
( ४२ ) 
मालव राग ँ 

विकेच कमल तेजि भणरी सेश्ोल मधुरि फूल । 
समझ सम्पद देखि डराण्ल बढ़ेशो दचन मूल (प्र 
साजनि सल्ल भेल अभिसार । 

सुपहु एलिए ज्थों गेलि हे तकर पुन अपर | 

शुनक वान्धचल आएल नागर मन्दिर न देखल तोहिं। 
मदनसरे बेआकुल मानस आएल चौदिस जोहि। 
सुनि सेज सुति रहल वाकुल नञ्नने तेजए नीर। 
हरि हरि हरि पुकारएण देह न मानएण थीर) 


प्रात्दीन ताहपत्र पद ५८३ 





(१ ) तुम हृश्य-शत््य के साथ प्रेम कर यदि मैं जी जाऊँ ( श्राशा तो 
कम है)। सज्जन पुरुष होकर प्रतिज्ञा पालन नहीं करते हो--यह 
वड़ी लज्जा की बात है। माधव, मैंने तुम्हारा प्रेम समझ लिया, जीवन-मरण की 
समस्या उपस्थित हो गई थी । यह दुनिया जानतो है कि इस जीवन में अब मुमे 
यौवन नहों मिल सकता है |- माल्वाग्निमित्र में इरावती के मना करने पर सी 
मालविका नहीं मानती थी ( उसी प्रकार मैं मी किसी के रोके रक नहीं सकतो ) 
तथापि उलय तुमही मान करते हो । 

(२ ) फूले हुए कमल का फूल छोड़कर भौरी ने जपा-पुष्प की सेवा की | 
संपत्ति देखकर भयभीत दो गई कि ( सम्पदु पाकर ) बड़े भी प्रतिज्ञापालन नहीं 
करते हैं। सखि, अमिसार अच्छा हुआ । निप्त प्रियतम के पाप्त जाना दै वह 


( ४० ) 


( ४३ ) 
कोलाव राग 
पक कुसुम मधुकर न बस कैसने रह नाह। 
इ हुई साजनि जगत संभव सबवे अनुभव 'चाह | ध्रु। 
न बोल न बोल पठरुस बच तहिं सुबुधि सश्र,नी । 
ततेहि माने श्रनल पजारह अजे हे निभाइआअ पानी | 
पिश्न अनुद्धित किछु ने धरव मने ने मानव दूर । 
मुखरपन मारि जजों सोमए तजो कि सोंपि अनुपूर | 
प्राचीन तालपत्र पद्‌ ६८४ 


( ४४ ) 
प्रदेलिका 
मालव राग 

हँरिरिपु श्रनुन बास कोवा (रा) तल दए सरीर हमारा। 

खट्पद वटुरथु सुअअरि धुनि सोदर सुख कर धारा प्रुव । 
जिसके पास स्वयं आा जाय उसका पुण्य अपार है| तुग्दारे गुर्णों के गुण | रस्सी ) 
से बंपधा हुआ वद आया भौर घर में तुमको नहीं देखकर काम के शर से व्याकुल 
होकर चारों भोर खोज आया। ( तुमको नहीं पाकर ) विद्योने पर सो गया 
ओर दुःखी द्वोकर रोने लगा । 

(१ ) एक हो फूल पर अमर नहीं रद्तता है, फिर नाथ किस प्रकार रहेंगे । 
संसार में दो ( अनेक ) फूल दोने के कारण सब कोई उन दोनों का अनुभव कर 
लेना चाहते हैँ | तुम सुबृद्धि और सज्ञान हो । इसलिए कठोर वचन मत वोलो | 
मान के द्वारा उतनी ही शआआाग जलाशो जितनी पानों से ( शान्ति से ) बुकाई जा 
सकती द। प्रियतम का दोष मन में नद्ीं रखना | पनसारि- पण्यशाला, बाजार । 
कनुपूर अनुचर, मित्र । 

(३) ६४८५ और ३५६ प्रहेलिकाओं का अर्थ नहीं दो सका । 


[ ४१ ) 


सछि है हरि न छम्छावए कोइ। | 
पावक  सेखबुदअवर  संपुट  हेरि' से चतुगुन होइ१ 
हिमणिरिसुतासुश्रवाहन सोअन मोशन ता सुत रे। 
ता फिल्र बाशक ता रिपु अतिस हरितिथि रअनि हते। 
प्राप्दीन तालफ्न्र पद ,८४ 
( ५५ ) 
प्रदेश्िका 
घनछी राग 
पवन सुआपति-अरि जे दसंल ( दमन ) मति ता सुत चउदिस आब | 
तासु तनञ्न मन सनसिज हुआ सब दिस धुनि कए गाव। धु० 
ए सद्ि मोर अप्तन पति तनआ आईलि न आएल पक्ुु पिशासे । 
सिखर सुखिरिड चलि अनल करए धुनि अनल वसए तिमिरारी। 
सब तहुँ सब पहुँ विषपति अआइलि सह्न मनमथ गेल परचारी। 
हेम समझ गेल पिश्ा पररत मेल हिझ्ला मन, मअ्न तहि पास। 
पु अज अरि अरि तासुअ सने धरि अवे हमे करव गरास। 
प्राचीन ताज्नपत्र पद १६६ 
(४६) । 
धघनछी राग 
पावक सिखा निच न घावए ऊँच न जा जलचारा। 
 तत से पए अझवस करए जकर जे वेवहारा | प्रु०। 

(१ ) यहाँ एक पंक्ति छूट गई है। 

( २ ) आग नीचे की ओर नहीं जाती है, पानी ऊपर नहीं जाता है। 
जिसका णो स्वभाव हे वह अवश्य ही उत्ती के अनुसार काम करेगा | माधव, तुम्हें 
उत्कट अभिलाषा है। यदि अपने भविष्य को चिन्ता नहीं की तो उसने 
मेरे हृदय की कष्ट पहुंचाया । कितने दिन और कितनी रातें आती और जातो हैं । 


न्न्जत 


( ४२ ) 


माधव गरुदि आरति तोरि 
निर्न मने जदि आगु न गुनल कइलि रे वथा भोरि। 
कत न वापर पलटि शआविह कति न दहोइह राती। 
पर दोस दए तिरिदध लए कओोन पेखव सजाती | 
ओ नवि नागरि, निस्ता सगरि सुरत अवधि गेला। 
नाह निरदय अरुन उद्यम उपछ्तम नहि भेला। 
प्रत्तीन ताहप्त्न पद ६८ 
(५७ ) 
सखी का उपालंभ 
घनछी राग 
फोते कते” भान्ति लता नहि थाक तुलना करण न पारए जाक | 
बाहर कश्टक मितर पराग तइश्नओो तोहरा तन्हिके अनुराग ।प्रु। 
बुममहिल ममर जइसन तोहें रसी जनम गमओलह केतकि दसी। 
मालति माधए कुन्दलता आश्रोर रसमति अछाएण कता। 
ता हेरि सबहु जदि शुन परिहार ताके बोलब की सहज गमार | 
प्राचीन तालपत्र पद ५८८ 
स्त्री की दत्या कर कैसे सजातियों को मुंद्द दिग्वलाबेंगे ? वह नायिका युवती ऐ, संभोग 
की अवधि सारी शत दी दो गई। नाथ निरदय है, अरुण के उदय दोने पर 
भी वह रुफता नहीं । 
( १ ) अनेक तरद्द को लताएँ हैँ जिनकी तुलना ( गणना ) नहीं दो सकती 
है। अन्दर पराग ह, किन्तु ब.हर काँय द। तथापि तुमको उन्दीका श्रेम है । ऐ 
अमर, तुम जैसे रसिक दो--मैंने समझ लिया, केसकी ( केवड़ा ) में रहकर 
सारा जन्‍म विताया । मालती, माथवी, कुन्द आदि अनेक लताएँ हैँ उनमें ( किसी 
एड में मी ) यदि गुण नहीं मिला तो तुम्दें गमार ( देहाती ) छोड़कर और 
क्या क़ेंगे 


( ४३ ») 
(५८ ) 


मालव राग 
दरसन ल्लागि पुजए नित काम, अनुखन जपए तोहरि पए नाम। 
अवधि समापलि मास अखाढ़ अवे दिने दिने जिदन का गाढ़ ।ध्रुव। 
कहव समाद ऋृष्णु के मोर सबतद जलद समझ्र बढ़ घोर। 
हमें अवला हे शुपुत पश्चतान मरसम लखिए कर सरसन्धान | 
तुआ शुन बान्धचल अछए परान परक वेदन ठुख पर नहि जान । 
नेपाल कौ पुस्तक और प्र/चीन तालूपत्र पद ३६८६ 
यह पद नेपाल राजपुस्तकालय की पदावली में भी. है। उसमें 
ऋष्ण के मोर की जगह वाल्षमु सखि मोर, हमें अवला हे गुपुतत 
की जगह एके अबला हे कुपुत और दुख की जगह देख है. । 
(४६ ) 
वरली, छन्द्‌ 
कानन कुसुमित साहर पद्कूज परम साहसे ( सहासे )। 
त रन्‍द अछण दि तोहि. बिनु विकल पिछासे । ध्रुव । 


( १ ) तम्हारे दर्शन के लिये प्रतिदिन काम को पूजा करती है, हर घड़ी 
तुम्हारा द्वी नाम ( हरिनाम ) जपतोी है । आपाढ़ महोने की अवधि ( आने की ) 
समाप्त हुई, अब प्रत्येक दिन जीवन भार-स्वरूप हो रहा है | कृष्ण से मेरा सँवादा 
कहना कि. वर्षाऋतु सबसे बढ़कर भयंकर समय है। में अवला हूँ, तथापि काम 
छिंपकर मर्म-स्थानों पर वाण चलाता है। तुम्हारे गुणों के गुण (रस्सी ) से 


“मेरे प्राण वँधे हुए हैं ( तुम्हारी आशा से मैं जीती हूँ )। दूसरे का दु:ख दूसरा 
मनुष्य नहीं समझता हे। 
( २ ) त॒कवंदी के विचार से यह 'सहासेः जिसका आर्थ है हँसता हुआ 
( खिला हुआ ) होना चाहिए। 
(३ ) अर उड़ा है। मेरो राय में 'जः होना चाहिये। उनमें भी खुगन्ध है 
न्तु भौरा तुम्हारे बिना प्यास से व्याकुल है 
(४ ) इधके पहले दो अक्षरों की कमी है । 


( ४४ ) 


माल तोदहि सम के जग आने 

जसु परिमलस परवसत मघुकर कतहु न कर मसघुपाने | 
बदासर कुमुद विकास न दरसए केतकि कण्यक मारे। 
नव मधथुगासहि तइसन न देखिश जे शअनुरब्जए पारे। 
सहज जुबतिवर सब गुन नागर, तहुँ पुनु ताहेरि सठभागे | 


निज मने पिश्लातमे सह्ति कुमुदिनि सम जघु अनुरत अनुरागे १ 
प्राचीन तालपत्र पद १६ ८- 
(६० ) 


छुग्धाव्णन 
घनछी राग 
टरसने सप्तिमुखि मधुर हाप्त देखि देगइते हरए गेश्रौने | 
करे घरि केसपास पिश्वह अधर रस कतए मल्लिनि जन माने | 
सुन्दरि तोके बोलजो जतन करदह जनु मे न जाएब ता पिश्लापासे ४ 
न दइन दखिन मान, न मोह ममत जान । 
न रमए मनोरथ राखि सून सझकेतन दौप अचेतन के रब तखनुक साख्ति | 
प्रमोद कप्रोत॒वर कुचकुम्म परिमव कत कृत निधुद्नन भान्ति | 
तखनुक ध्षिद सिदर रे रे ढरव न जिद्र भागे पोहाइलि राति। 
प्राचीन तालपत्र पद ६६९ 


(१९ ) उसके सामने भाते हो उम्तद्य दँसी देख मेरा शान नष्ट हो जाता है | 
दांव से वालों को पकद़ अपररस पी लेता है । दुष्ट मनुष्य कव माननेवाला 
लुद्दरि, में तुमसे कद्दतों हैँ कि तुम ड्योग मत करो, में प्रियतम के पास 
नदी जाजँगी। वे दोनता और दाक्षिग्य की बातें नहीं मुनते दें, ममत्व और दया 
तो नानते द्वो नहीं ह। भविष्य के लिये भी कुद मनोस्य रखकर संभोग नहीं 
इसे हैं, सुना रथान या, दीपक निर्जीब हैँ, किसको मैं साक्षों रखें | पालतू कंबूतरों 
को तरद स्तनों को बारवार कष्ट दिया अनेक प्रकार के संभोग किए, किन्तु मेरे 
भाग्य से रात हो बंत गई--डरो मत | 


( छ५ ,) 


(६१) 
धघनछी राग ' 
आविरल विस बस रवि-ससी देहदहकर पवन परसी। 
विसम विसमसर बोधि न देइ सिंदर सिंद जिवन केओ नहि लेइ। 
ए सखि ए सखि मोहि न भास सबन चाहि बड़ 'विरद हुत्तास। 
आने से निऋ मने दिढ़ कण जानू कतहु सेस नहिं कपडे दिनू | 
सहज पेम जदि विरह न होइ हो (६) तहि विरद् जिवण जनु कोइ । 
| , प्राचीन ताल्पत्र पद ३६२ 
(६२) पा 
कोलाव राग . 
एथौं सनमथ सर साजे समदि पठावह आओव आजे। 
उचनहुँ नहि निरवाहे जनि लोभी तह किश्नञ्ष सताहे १ घुबन 


(१ ) सूये के समान प्रचएड किरणवाले चन्द्रमा में सवंदा विष रहता है। 
वायु के स्ग्शे होने पर शरीर जल उठता है | क्र कामवाण मालूस नहों पहले 
हैं। शोक ! कोई मो जोवन नहीं ले लेता है । हे सखि, झुमे नहीं पालूम पड़ता 
हैं कि सबते बढ़कर विर्वाग्ति की ज्वाला हैं। अब मैंने समझ लिया--दृढ़ता- 
पूर्वक समझ लिया कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ कपट नहीं है| स्वाभाविक 
प्रेम रहे तो विरह नहीं हो। यदि ( दुर्भाग्यवश ) विरदद हो जाय तो विरद्द होते ही 
कोई नहीं जोबे । 

(२ ) यहाँ काम वाण तैयार कर रद्द है, संवाद भेजे कि आज ही वे चले 
आयें | केवत बात बचाने से निर्वाद नहीं दे। लोभी को तरह मुझे ब्यों सता 
रहे हो ? प्रियतमा को प्रेम से परिचित कर .कपठ करने से कया लाभ ? नाविका 
तंरुणी है, नया प्रेम है, नई जवानी ने सौन्दर्यदान दिया है। दुःखों का वर्णन नहीं: 
किया जाता है | वायु के सत्श से भो फूल सुर जाता है। सबको सज्जन पुरुष 
की आशा रहतो है, चन्द्रमा चक्रोरी को प्यास दूर करता है ।. समय भाग्यंदोष नहीं 
संप्रमता है | मालती खिल गई, पराग वात्ती हो गया। 7 -' हह. 5ह 


4१+ 


पा 


( ४६ ) 


पेश्नसि प्रेम चिन्हायी कैतव कएले कि फल फन्हायी | 
नदि नागरि, नव नेहा, नव्‌ जउबन देल रूपक रेहा। 


शअभिमव कहइ न जाइ, पवनहु परसे कुसुम असिल्ाइ। 
सुपुरस के सब आसा चान्द चकोरी हरण पिश्यासा। 
समझ्र न सह विहि मन्दा शालूति फुललि वासि मकरन्दा। 
प्राचीन ताल्पतन्र पद ३६३ 
(६३ ) 
घन छी राग 
कुसुम-घुरि मलआनिल पूरल्लि कोकिले कवलु सहकारे । 
हारि :पुरव परिपादि पराएल झाने चलल वेबहारे ९ 


मानिनि जानिले तन्तू 
सिस्तिर महीपति दापे चापि लेल राजा मेल वसनन्‍्तू। 
मनप्थ तन्‍त अन्त धरि पढ़ने अवसरे मेल सकआनी। 
अवसर गेल बहुरि नदि आवए जीवन बन्ध छुट पानी। 


भनिता 
प्राचीन तालपत्र १६४ 


इसके वाद का पद ( ३६४ ) और ४५ वाँ पद एक ही हैं। 
इस जगह से चौथे लेखक की लिखाबट है । 
(६४ ) 
- राग आभोग्य 
तुझे शुण श्रभिश्र निवास विश्यवचन कि के भास। 
दौरि समर दि्देण हमारि हेमकर गलल तगारि। 


€ ! ) तम्दारे गुर्णों में अमृत रहता हैं। विख्य | नकटा, निलेंज्ज ) की 
बातें किसे अच्छी मालूम पड़ती ६ई। 5: 257० 878 । दारुण मान 
छोड़ दो, अवर का मधु पीने दो । अधिक क्रोष होने के कारण चेद्वरा फीका पढ़ 
गया ई और दाम के चन्द्रमा की निन्‍दा करता है। कृष्ण दँस पटा--मालूम 
पड़ता है कि कृष्ण के उठते दी कमल खिल गया । दूसरे के मुँद से निन्दा सुनने पर 


प्रमु की परगेज्ा कर करव करता । आने दृश्य में विचारों और कुछ दोप मत बोलो । 


( ४७ ) 


परिहर दारुण सान देहे अघर मधुपानव।. 

रोसे दारुव सुह मन्द निनन्‍्दुइ३ संस्कक चन्द१ 

कानु भेल्ल सुललित हास उठितेहु कमलविकास। 

परमुखे सुनिव्ते अपबानी रोष करव पहु जानी। 

किछु दोष नहि कह मारि -छदयहु चाहह विचारि |# 
प्राचीन तालपत्र पद ६९% 


(६५ ) 
राग कोलाव 


आनने देखि भान मोहि लागल जिनि सरसिज जिनि अन्दा। 

सरसिन मलत्तिन स्यनि , दिन ससधर ई दिन रयनि सानन्दा। ध्रुवा 

रूपे रूपें हिनुक्ति रेखा 

एहि समग्र देंवे आनुनहिं विहल्ले ऐसन बुक्तिज्ष विसेखा। 

अनुपण्त रूप घण्इते सब विघटल जत छुल रूपक सारे। 

से जानि देवे आनि कए निरमल कामिनि अन्त न मारे (वे)। 
प्राचीन तालपत्र पद ३६५ 


(# ) यहाँ पदाइ ३६५ नहीं होकर ६१ है। अग्रिम पद में ३६४ हे | 

(१) छुँद देखकर सुमे मालूम पड़ा कि यह.कमल या चन्द्रमा है। 
कमल रात को और चन्द्रमा दिन में मलिन रइता है और यह दिन-रात समान 
रूप से प्रसन्‍न रहता है। प्रत्येक रूप में उसीको रेखा ( छाया ) मिलती हे। 
इस समय ब्रह्मा को दूसरी रचना में मन नहीं लगता है--यही इसकी विशेषता 
का परिचायक है । इस रूप. की रचना में ब्रह्मा के पास जो रूप-रचना की सामग्रियाँ 
थीं वे समाप्त दो गई । 

(२) सब जगद रयनि का वर्णविन्यास 'रअनि' है.। यह लेखक की आल है । 


( ४छप८ .) 
5 


कोलाव राग 
पहिनेहि अभिज लोमायी अऋबे सिन्धु धसि विषक्चन कोहायी। 
कैसनि भेलि ओश्र रीती आदि मधुर परिनामक तीती ।्रुव। 
के तोके बोलए सशञ्रानी कोप न कएलह अवसर जानी। 
निधुवन--लालस नाहे. पेमलुबुध परिरझुमन  चाहे। 
यदि खण्डति तसु शआआासा सुतर्ति सप्तिदय दए बहत बतासा। 
विद्यापति कह जानी हरिसओों कोप न करए सझानी। 


प्राचीन ताल्मपन्न पद ६६६ 
(६७ ) 
मनारी राग 


दाहिनों दिढ़ अनुरागे विश्रा पर वचन नलागे। 
चुझल से अबगाही सुते सरवर थाही । ध्रुव । 





( १ ) पहले अमृत (प्रियवचन) से मोद्ित कर अब अपने को सिन्धु में गिराया 
अर्थात्‌ इतना अप;पतित दो गई कि विषयमय वर्चनों के द्वारा उन्हें ऋद् किया । वह 
कौन सी रीति है कि आरंभ मीठा किन्तु परिणाम तीता तुमको बद्धिमती कौन 
कहता दे ? तुमने अतवसर क्रोध किया । नाथ को विलास की लालसा है, वे प्रेमासक्त 
दोझर गले लगाना चाइते हैं । यदि तुमने उनकी आशा का भंग किया, तो हा 
बदते समय आग में लकड़ो देकर निश्चिन्त सोती दो | विधापति जान बृभकर 
कहते हैं दि युद्धिमतों स्त्री दरि के ऊपर क्रोध नहीं करतो हे । ह 

( १ ) दाह्विण्य और दृढ़ अनुराग रहने पर प्रियतम पर दूसरों की बात 
का प्रभाव नहीं पढ़ता दे । अच्छी तरद सोच-विचार कर, धागा से सरोवर 
( प्रियठम का प्रेम ) माप कर मैंने सब कुछ समझ लिया ) राधे, ठुम ओर क्रिस 


( ४६ ) 


राचे चिते जनु म्हाखद आने तोके परसन पश्चवाने | 
सुप्छु-सुनारि-सिनेह. चान्द कुमुद सम रेह। 
दिवसे दिवसे. घर जोति सोना मेलाओलि मोति। 
सुकवि विद्यापति भान पुने प्िल पिआझा शुणुमान 


प्राचीन तालपनत्र पद ६६४७ 


( ६८ ) 
मनारी. (वी) राग 
सुनि मनम्थ सर साजे समन्दि पठावह अओवह आजे। 
बचनहु नहि निरवाहे जनि लोमी तह किज्अ सताहे ।धरुव॥। 
पेझसि पेस बुझयायी कइतव कएने कि फल्ल कन्हायी। 
सुपुरुष के सब आसा चान्द चकोरी हरइ पिआासा। 
आभिमव कहहि न जाइ पवनहु परसे कुसुम असिलाइ। 
अधर न होइ उपामे विद्रुप थोएल जनि एकहि ठासे | 
समय न सह विधिमन्दा मालति फुललि बासि मकरन्दा। 
भनइ अमृत अनुरागे कपटे कुसुमसर कौतुके गारे। 
जसमा देवि रमाने मैरवर्सिह भूष रस जाने । | 
प्राद्चीन तालपत्र पद ३४८ 
विषय की चिन्ता मत करो, पन्‍चवाण ( काम ) बुम्हारे ऊपर प्रप्तन्न हैं। आदर्श 
पति-पत्नी का प्रेम. चद्धमा और कुसुदिनी के प्रेम के सम/।न॒ अटल होता है। जिस 
प्रकार सोने के साथ मिला हुआ मोती चमकता है उसी पकार उस प्रेम की 


भी चम्क प्रतिदिन बढ़ती है | सुकवि विद्यापति कहते हैं कि पुण्य से गुणवान्‌ पति 
मिलता है । 


(१९ ) ३६३ पद से अनेक ऊंशों में समानता है। 
(२ ) शिवरसिह के मन्त्री, चन्द्रकर का पुत्र ( देखिये पृष्ठ ३० )। .. 
ह ; 


( ४० 2 


( ६६ ) 
मनारी राग 

दुहुके अमिमत पक न मिलने दूती के अपराधे । 

आन आन खने संकेत मुलाएल दुहुक गनोरथ बाघे ।प्रुरद। 
तरुणी कहो कहा सफल भेने अमिसार। 

राधा नयन जरद जश्नो ब॒रिसिए कन्हायी रहत्न न जाईं। 
दूती क्षषन चतुरपन खाएल चारिम कहृहिं न जाई। 
दुश्श्नी परम वेश्राकुलन्मानस जस राधा तसु कान्ह । 
एक मनोमद परिभद्‌ दाता ठुआहु समहिं समधान । 
भनइ विद्यापति एहु रस जानए रायनि मद रसमन्ता। 
पिवर्शिह राजा रूपनराजेन लखिणा देदी कन्ता। 

प्राचीय तालपत्र ३६६ 


( ७० ) 
मनारी राग 


नुपूर रसना परिहरि देह पीत वस्तनन हे युवति पिधि लेह | 
सिथिल विलम्बे होएत (उप) हास गए नहि होएते कान्हक पास (ध्रुव! 
गमन करद् सल्ि बललमगेह पृरत अभिमत सकल पिनेह। 


(१ ) दोनों को परस्पर मिलन की उत्कट इच्छा थी, किन्तु दूती के दोप से 
संकेत-स्थान भुला गया और दोनों के मनोए्य में वाधा पड़ गई | राधानयन-रुपी वादल 
चरसने लगा, कृष्ण से भी रक्ष नद्दों जता था | दृती ने अपनी चतुरता से साश 
काम बिगाड़ दिया। दोनों दी कत्यन्त चिन्तित थे--जैसे कृष्ण, वैसी ही रापा । मनोंमव 


दोनों के ऊपर साथ-द्वो साथ बाण चलाकर दोनों को सता रद्दे थे | रायनि मह+-- 
राजाओं में १ 


( ५१ ) 


कुछ मे तओन पस्ाहृहि देह नयनयुगल भय काजर रेह | 
अबहि उदित होत तम पिबि चन्द जानि पिसुन जने बोलद सनन्‍्द । 
भनइ विद्यापति सुनु वरनारि अमिनव नागर रूणे मुरारि। 


रूपनराएन एहु रस जाने राए सिवर्सिह लखिमा देवि रमान । 
प्रत्चीन ताहूपंत्र पंद ४०० 


यह पद गुप्तज्ी की पदावली में भी है। उस में 'परिहरिः 

की जगह 'परिहर', 'गए नहि? की जगह “नहिं गए?, पूरत अभि- 
सत सकल सिनेह की जगह “अभिभत होएत इथि न सन्देह!, 

छुमे तओन पसाह॒हि देह” की जगह 'कुकुम पड़े पसाहते देह! ' 
“उद्त होत” की जगद्द 'डगत”, 'पिबि! की जगह पिबि कह! है 

(७१) - 
मलार राग 
- बारिसे सघन घन पेसे पुरल्त मन पिआ परदेस हमारे। 


ऐसनि पाउस राति पुरुष कमन जाति गृह परिहरइ गमारे। 
सजनी हुर करू दुरजन-नामे । श्र ०। 


(१) हे युवती, नूपुर तथा काब्ची हटाकर पीला वस्त्र पहन लो । आलस्य 
के कारण विलन्व होने पर हँसी होगी | कृष्ण के पास जाना पड़ेगा | हे सखि 
प्रियतम के घर विदा होओ, सब कामनाएँ पूर्ण होंगी । रोली लगाकर #गार करो 
और आँखों में काजल लगाओ। ( जल्दी करो ) अन्धकार पीकर [ दूर कर ) 
चन्द्रमा अभी उगेगा | यह देख दुष्ट निन्‍दा करेंगे । .. - 


( २) उम्दा हुआ बादल बरसता है, मन प्रेमसे विहल है, हमारे प्रियतम 
परदेशमें हैं | वर्षो की ऐसी रात में कौन वेवकूफ़ घर छोडकर जाता है । हे सखि, 
दुजेनों का नाम भी मत लो । तुम बुद्धिमती तंथा प्राण के सद्ृश प्यारी हो । इसलिये 
( अपने मन की वात तुम्हें कहकर ) मन को कुछ देर विश्राम देता हूँ । कमल का 
फूल खिला । कोई बोल उठा कि भौंरा और भोरी के विवाद होने पर कामदेव, हँता 

था | कामदेव मर गया, फिर वह कैसे ज॑। उठा ? शिवनीडी भूल कया मैं बताऊँ ? 
दिजली चमकती हैं, साँप घूमते हैं, मयूर ऊपर मुँह किए -नाँच रहे हैं कदंव की 


( प्र ) 


तोहहिं सश्रानि घनि अपन परान सनि तें करिश्र चिंतविसरामे । 
कमल फुल विगसु केशो बोल मझशन हसु भभरा-भमरि विवादे | 
मुइल कुसुमघनु से कैसे जीठल पुनु कि बोलब हरपरमादे। 
बिजुरि चमक घन, विसतहर विसह रे, उनमुखे नाच मभयूरे) 
कदम पदन वह, से कैसे युवति सह, छृदय भम्ई कति दुरे। 

प्राचीन तालपत्र पद ४०१९ 


(७२ ) 
सनारी राग 
ओह राहुभीत एहु निसंक, ओहु कलंकी इन कलंक | 
सम बोलइते अनुचित मन जाग सोनाक तुरना काग की नाग | ध्रुव । 
ए सक्षि पिश्वा मोर बड़ अगेश्रान बोलथि बदन तोर चान्द समान | 
चान्दहु चाहि कुटिल कटाख तजे कामिनि किंकिएए राद्ष | 
उथि अद्य सुधा, इथी अछ हास एतवा शछ किछु तुलना भास | 
मनई विद्यापति कवि-कण्ठहार तनिका दोसर काम प्रहार | 
राजा रूपनराएन जान राए सिवर्सिंह छखिमा देंति रमान। 
प्राचीन तालपत्र पद्‌ ४०२ 





वायु ( दक्षियानल ) बहती एँ। युवती किम्र प्रकार सद्द सकती ऐ; क्योंकि हृदय 
दूर तक घूम रहा है । 

(१ ) वह चन्द्रमा राहु से टरता है, यद्द निर्भय ह। चन्द्र मा कलझ्ठी ऐ, यद 
निःकलंक ए | मुँद को चन्धमा के साथ तुलना करना अनुचित मालूम पड़ता है | 
कौप् या साँप दो साथ सोने की तुलना नदी दो सकती | सख्त, मेरे प्रियतम 
करानी हैं; क्योंकि वे कदते हैं कि तुम्दारा मुँद् चन््रमा के समान दे। कयक्ष 
चन्द्रमा से भी अधिक कुटिल दै"******** ***| चन्द्रमा में अमृत हे गे मुँदद में 
ईंसी है । दोनों में यदहों समानता है | 


६ ए३ ) 


(७३ ) 
मनारी राग न 
कत एक हमे घनि कतए गोआड़ा (ला) जल्ले थरे कुसुम कैसनि हो माला ! 
पवन थे सह दीपक जोती छुइलेहु मलिनि हो मोती। ध्रुव | 
कि बोलिवो अरे सस्ति कि बोलियो'-*--- अब आदवह पुनु ऐसना कासे । 
काजे निवेद्सि कृमति सआनी सब भन मधुर तीन्ति बड़ि बानी। 
बन नोत करए सब कोइ करिए पेम जबो विरह ने होइ। 
नागरि जन के बचहु बिनासा | रूषेहु बचने राखि गेलि आप | 
भणुई विद्यापति एहु रस जाने राए सिवर्तिह लखिमा देवि रमाने। 
भ्राच्ीन ताह्मपत्र पद ४०४ 
(७४ ) 
चोरि पहर राति संगहि गमाश्नोल अबे पहु भेज्ञ मिनसारा। 
न्द मलिन मेल नखत मण्डल गेल हम देहु झुकुति भोपाल ।प्रुव। 
माधव घनि समद॒ह उठि जागी.' 


(१) का क कक प्रा 7 :5- १ ) कहाँ मैं नायिका और कहाँ नेह ज्वाला ? पानी और जमीन पर होने 
वाले फूलों की ( दोनों मिलाकर ) माला कि प्रकार हो सकती है ? दीपक हवा 
नहीं सह सकता है, छूने पर भी मोत्ती मैला हो जाता है । मैं क्या बोलूँ*** « *-*- 
परे के दिनों में सब कोई निमंत्रण नहीं देते हैं। यंदि . विरद नहीं हो तो प्रेम 


नी चाहिये। कौन नागरी ( रसिक स्त्री ) विनाश से वच सकती-है ? कठोर 
वचनों से भी आशा दिलाई गई | 


(२ ) साथ-हो-पाथ रहकर हम दोनों ने सारी रात बिताईं, अब सवेग हो - 


7या। चन्द्रमा मलिन हो गया, तारे इेव गये, शव मुझे छोड़ दो। माधव, जायो 
भर श्स प्रड्गर सममाकर नायिका को विद्दा करो कि प्रेम से वशीभूत होकर वह 
फिर आवे । प्रियतम ने जो कुछ दिया उस्ते ढाँद लिया, और एक लम्बी साँस लो। 
वाल बिखरे हुए थे, अपर पज्चा था, सखियाँ उपहास करती थीं | 


( ४४ ) 


ऐसनि कए परिवोधि पठइहह पुनु आवए को अनुरागी। 
जे किछु पिश्रा देल कब्चुआ म्कापि लेल हृदय कएल नि'''बासे | 
केस रुस्काएल, शअधर सुखाएल, सखिन्द्रि कर बढ़ उपहासे | 
मनइ विद्यापति सुनु बर जीवति दंड निकट परमाने। 
राजा सिवर्सिह रूपनरामेन , हखिमादेवि रमाने। 
प्रप्दीन तालूपत्र पद ४०४ (क) 
(७५ ) 
नरित राग 
पुरुष भमरसमर कुसुम कुसुमे रम पेझसि करए कि पारे। 
डर न राखल पहु परतख भेलनहु ओर घरि भेल विचारे 'प्रुवा 
मल न कएल तो सुमुखि सरुप कोहो उ लेपन पिश्न-अपराधे । 
सेहे सआझानी नारि पिश्न शुणं परचारि वेकतेशो दोस नुकावे | 
निप्ति निसि कुमुदिनि सपधर पेम जिमि अधिक अधिक रस पावे । 
भनइ विद्यापति अरे रे वर जुबति अवहु करिश्र अबधाने। 
राजा सिवर्सिह रूपनरयन लखिमा देवि रमाने। 
प्राचीन तालपत्र पद ४०४ 
(७६ ) 
नरित राग 
ढरे न हेरए इन्दु"** * ***“विन्दु मनआनिर बोल आगी। 





( । ) जिस प्रकार मरे अनेक फूलों पर घूमा करते हैँ उसी प्रकार पुरुष 
मी चंचन् छोते हैं । प्रियतमा वया कर सकती है ? सामने दोने पर भी प्रभु नहीं डरे, 
उनका विचर सीमा के वादर चला गया ) हे सुमुत्ति, टुमने मच्छा नहीं किया । 
मैं सच कद्दती हैँ । प्रियतम का अपराध छिपाना चाहिये। जो प्रगट दोपों को भी 
प्रियठम के ग़रुर्णों का वर्णन कर छिपाती छ वही वृद्धिमत्तो रत्री है। वद भी उत्ती 
प्रकार प्रतिदिन नया प्रेम पाती ऐ जिम प्रकार कुमुदिनी चन्द्रमा के छाथ | 

(३ ) दर से चन्द्रमा की ओर नहीं देखती है, मलयानिल को आग कहती है, 


( ४५ ) 


तुआ गुण कहि कहि मुरक्ति पल्ण महि रयनि गंभावएं जागी.। ध्ु ॥ 
सुन्दरि कि कहद आबक-सिनेहा । 

तुझ दरसने बिनु अनुखन खिन तसु अबे तसु जिबन सन्‍्देहा 
नोरे नक्नन भरि तुअआ पथ हेरि हेरि अनुखन रोआए कन्हाई 
दोहरि बचन रूए धुल आस -दए झबे न बचन पतिआई। 
भनइ विद्यापति अरें रे कलामति न कर मनोरथ बाघे। 


अधघर  सुर्था दए पौति बढ़ावहि पुरक्षे मनमभसांथे। 
। | प्र्दीन तालपत्र पद ४५५. 
(७७ ) 


. नरित राग . का 
जामभिने दुर गेलि, नुकि गेल उन्द मेलिहु सिद्धि न बढ़ाइअ दन्द | 
तसु छल-घुनि सुनिजीद मोर काप मजे जाएवं जमुना जोरि स्काप | ध्रुव | 
हुड तेज माधव जाएवा देह राखल चाहिअझ्म शुपुत सिनेहं 
जामि जाएत पुरणरिजन भोर फाव्‌ चोरि जञ्नो चेतन चोर। 
मजे जनक थि**०"**“म उंसठ न कर सठ बढ़ाओल पेम। 


ठुग्दारे गुणों का वर्णन कर वेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, जाग कर रात 
बिताती हे । छुन्दरि, इस समय का प्रेम क्या बताया जाय ? तुम्दारे दर्शन के बिना 
वह व्याकुल है, इसमें संदेह है कि वह जी सकेगी या नहीं | तुम्हारी राह देख 
कर प्रतिक्षण रोती रहती हे । तुम्हारो बातें खुनाकर बागशा दी, किन्तु अब वंद 
तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करती है । ह 

(१ ) वहुंत रात बीत गई, चन्द्रमा डूब गया, सफलता मिलने पर भी 


कंलइ मत बढ़ाओी । कपट्पूरों शब्द सुनकर मेरा हृदय काँप रहा है। में छिपकर 


यमुनातट णाऊँगी | माधव, ६5 धोड़ो, जाने दो, गुप्त स्नेह को रक्षा करनी चाहिये। 


मेरे गाँव और धर के लोग जाग जायेंगे | चोर यदि चालाक रहे तो चोरी में सफ- 
लता मिलती है ।, . .. . .। हे शठ, बढ़े हुए प्रेम को नोरस मत बना दो। सुधा 
और म्थु से परिपूरे वचन बोलकर इरि ने रस की रचा कर नायिका को मनाया | « 


बढ 


(६ ६ ) 


धनि परवोधलि हरि रस राखि बोललिए वचन सुधामधु भाखि। 
मन विद्यापति ई रस जान राए सिवसिंद लखिमा देदि रमान। 
हि प्रान्तीन तालपत्र पद्‌ ४०६ 
चसन्त-वणन 
(७८ ) 
नरित राग 
सुरभि निकुन्ज वेदि मल्रि भेलि जनम गेंठि ढुहु मानप्त मेलि। 
कामदेव करू कनेआदान विधि मधुपरक झअधर मधु-पान |प्रु०। 
भल भेल राधे भेह्न निर्वाह पानि-गहन-विधि वोध विश्वाह | 
उजर ऐपन मुकुताहार नगने निवेदल बन्दनेवार | 
पीन परमोचर पुरहर भेल्ल करत म्थापन नव पललव देल। 
मनइ विद्यापति रसमय रीति राधा माधव उचित पिरीति। 
प्राचीन तालपत्र पद्‌ ४०७ 


(७६) 
थ सारंगी राग 
सहज सितल छल चन्द सब तह से भेल मन्द । 


विरद सहाइक नारि जिवेकके न हनिश्र मारे ।त्रु 





( १ ) छ॒गंधित निकुण्ज द्वी विवाद की बेदी ऐ, दोनों का मन मिलाकर गेंठ- 
छोड़ा किया गया। कामदेव ने कन्यादान किया, अपरमधुप्ान के द्वारा मधुपर्क की 
रीठि संपन्‍न दुई। द्वाथ पकड़कर 'पाणिमदण विधि का निर्वाद हुआ । मुक्तादार 
इ। उनला ऐपन था । ओंखों ने बन्दनवार का काम किया । पीन पयोधर पूर्ण कलश 
ये । कलश ढॉँकने के लिये नवपतलव दिया। 

(२ ) चन्द्रमा स्वभाव से शीतल था, किन्तु सबसे अधिक दुःखदायी हुआ | 
«०» »सेखि, मेरी ओर से प्रियवम को कदना कि अब भी आग बुझावें । 


नाविश्व का छुल भौर धर्म नष्ट कर मैंने दूसरे से प्रेम बढ़ाया। सव का कारण 
नुम्दी दो । 


( पं७ ) 
सखि हे पिआाके कहब “हम क्वागी अबहु मिर्ताइअ भागी 
परसञ्यो पेम बढ़ाण चघनि कुल धम्म छंड़ाए। 
इ सदे कएल -हमे मोहि शथि सब कारण तोहि। 
अनुसर _ शरण सपतीर मनयथ- सोम समीर। 
भत्त जन मन्द विकार तथि नहिं कओन परकार । 
सुकबि भनथि कर्ठहार होएब विरहनरि पार 
राए अरजुन .रणछ जान गुणा देवि- सरमान। 
प्राचीन ताह्मपत्र पद्‌ ४०८ 
सारंगी राग का एक अस्पष्ट पद 
कुसुण बोलि केश परिहल हार, काजरे बण्डु परयोधर भार | 
ऐसने' ' “**हन ल्ाग आरति जानल अधिक अनुराग ।पु। 
कान्तु है सकल सुखसार आइति राधा फल्लल अभिसार। 
कुसुभ सरासने साजलि को'** ठुल्लम अछलि सुलूम भण गेलि। 
पुनु पुनु कन्‍्त कहओी करे जोरि, तत राखव' जत आनिश्र बोलि। 
एक दिस जीवन अओक दिस पेम एतौ निया ओटाओल हेमा 
हडे न घरलल कर दचन हमार आरति घूस दुए भेल्ि जोन पार। 
सरस अनुराग बुष्त यदि केव अभिभ्तत भने अभिनद जयदेद | 
रसमय रूपनरायंन जान राएण सिदर्सिह रूखिमा देदि रमान। 
प्रात्दीन तालपत्र पद ४०६, 
(८०) 
अभिषार-वर्णन 
जखने संकेत चलु ससिशुस्ि तने छल अन्‍्चार | 
आतन्तर पन्‍्तर बाद उगि गेल चन्दा करम चउण्डार | 
परम पेंस परामदे पाश्नलोल देखि गमनेरि बाघ | 


(१) (२) यहाँ अच्र उड़ गये हैं। ४१० वाँ पद उड़ गया है| 


( एम ) 


उतिम वचन जदि बिहुचर आओर की अपराध [धर 
साजनि मन्दिर मेल असार | । 
अपन आरति आग न गुनल साजि हल अभित्तार। 
सुख हेतु कमने विज्ञारय कमने चिन्दल 'पोर। 
आसा दइञ  सुपुरुते बहचन दूषन लागत मोर। 
न परे पौलिहुँ न घरे गेलिहु दुहु कुल मेल हानि। 
विधि निकारुन परम दारुन झबे कि करव जानि। 
संकेत वननगमन ने संभव पुनु पत्चटटण न जाए। 
युवति वच रे आधघ पश्चसर काहु ने कहहु जाए। 
मने विद्यापति सुन॒ तए युवति अछुए गुणनिधान। 
राण सिदर्सिह रूपनराणन लक्षिमा देबि रमान। 
प्रत्तीन तालपत्र पद ४१९ 


( ८१ ). 
सारंगी राग 
जत जत तोहे कह सुजानि से सबे मेल सख्प।) 
माधुर जाइते श्राजे मएण देखल कतेश्रो कान्ह**॥ 
सब्यो मनत्तिजे वेशाकुल थीर मन नहिं मोर। 
“मल कए हरि हेरि न मेले ई बढ़ लागल भोर 'घुब 
साजनि'** अपन बेदन जाहि निवेदओो तैसन मेदिनि थोल १ 
हमहु नव कुरवकहु से पहु राखलि चाहिश्र' ' “वाहिश मेल चाहिझ समाज |! 
से सबे कामिनि तोह तह सम्मव द्वेन मोर अनुमान । 
की “'न्दि मोदि छाटे मेरावह की मोर नेहे परान | 
मने विद्यापति सुन तए युब॒ति निश्र मने अनुमान । 
रतने जदि जतने गोपिश्न तैश्राश्नो न जानएण आन। 
प्राचीन तालपत्र पद ४१९२ 


(प६-) 
(८२) 
सारंगी राग 
आनन विकच सरोरुह रे देखि कैसन हों भान।) 
नए लोचनवरे सत्ति भमि कर  संघुपान ।्रुवा 
तोर, नथन धनि नोजुं रे हेस्इ्ते न रहए कोण कि | 
केसर कुछुछध कपोलतल रे अधरूछुधाकर - मन्द। 
जे न बुरूण वर .से सल हे जे बुरू तासओ शन्द। 
उर अरगज शुकृतावलि रे कइसन दहु परिभास। 
कुचयुग चकोर बस्ताशोल रे मअने मेललि जनि फास । 
सुकदि अमुतकरे गाओल रे पुहदी नद पन्चवान। 
मघुमति देवि'**१********** हरि विरेसर जान। 
ह प्राचीन ताल्पत्र पद ४९६. 
( ८३:) | 
कानल राग 
नगरक बानिनि बानिनिओ.- रे हरि पुछ हरि पुछा 
ह किए किए हाथ विकाए 
हिर मनि मानिकओ रे अनुपम अनुपमा 
नाना रतन पसाएर 
एक लाए दुइक्को ले सिरिफल सिरीफत्त 
सोनाकेर समान १ 
ऋषेरा सिरिफलओ से आश्वर आश्वरा 


अधघरा अधिके विकाए 
विद्यापति कविश्लों गाविह गाविहा 


* सिरि महेसर"*" - महेसरं जुडमदेदि सुकन्त 
प्राचीन तालपंत्र पंद €९ ४: 


( ६० 2 
( 5७.). 


कानल राग 
करहिं सुन्दरि अलक तिलक बाघे अज्ञ विलेपन कर बचे | 
तम्मे“* * लि "से अनुरागी मृपन होएत दुखन लागी। धभरुव। 
चल चल तने चेतन साई आसे पिश्रासल जनु कन्हायी | 
समुद कुछुद लुबुंध रसी अगृद्दि उगत लुबुध ससी। 
आएल चाहिश तरुणि तोर पिछुन नथन मम चकोर। 
चसरन नेपुर उपर सारी मुखर मेखर करे नेवारी। 
असुर सामर देह नुकाई अलदि तिमिर पथ समाई। 
मन विद्यापति युत्रति रीति मधुर जानि कर परतीती। 
राजा रुपनराएन जान सुखे सुखभा देवि रमान। 

प्राचीन ताहपन्र पद ४१५ 
(८५ ) 

कानल राग ह 
प्रथे महि हाथ पयोधर लागु पुलके प्रमोदे मनोमद जागु | 
नीवीबन्ध के जान कि भेला चेतनपन"************** | शुदं | 
कि सखि कहद मब्ने, कल न जाइ 

हरिक 'चरित कहझते रहत्गी न जाइ | 
घाम्मिल घरइ अघरमधु पीबे वह ******-* *** “जावे | 
दइन न माने, दोष न जाने गहदर गाढ़ अलिद्न दाने । 


( १) ४१६ वा पद अस्पष्ट ऐै। उसका पाठ्य-अंत यह है “वक्षिम लोला 
लोचन वान । मार चण्टार गमार न मारएण छोपए छेल परान। ध्रुव । साईएओआ 
आजे मनोभवे' * ** * * कामिनिओों अभितार | कद्कून किट्किनि रिममिम चरणतसों 
रबए नुपूर | ते नव रह्नद्धि'**** “गए कति दूर | कुच कुम्मवेग'*'यखन साल 
विद्यातरति कवि गाव । राजा रूपनाराएन लखिमा देवि रमान! | 


( ६१ ) 


आइसनि कहिनी न कहिआ आ।'"' "“'** 'कह दोर पराने | 
मनइ विद्यापति पहु रस जाने राण सिब्सिह लखिणा देदि रमाने । 
प्राचीन तालपत्र पद ४१९७ 


( ८६ ) 
(५ 
अभिसार-वणेन 


निश्ति निस्िकरे भम, मीम भुअज्ञम जलूघर बौजु उजोर । 
तरुन तिभिर निसि तइझओ चलल जासि बड़ सखि साहस तोंर । 
सुन्दरि कम्न पुरुष चन जे तोर हरल् मन ताहेरि उदेसे अभिसार । 
आगे तव्मी जौन नरि से कैसे जए्बह तरि आरति न करिअ झ्प्ताप। 
तोरा अछि पंचसर तें तोहि नहि डर मोर हृदआ बड़ काप | 
भनइ विछाएति अरे दर जठझवति साहस कहहि न जाए। 
अछुए जुदति गति कमलादेबि पति मन बस अरजुन राए | 
| प्राचीन तालपत्र पद ४९८ 
यह पद गुप्तजी की पदावली में भी है। इसके बाद के पद नहीं मिल . 
सके। वे नष्ट हो गये हैं। 


इति शुभम्‌ 


(१) रात को निशाचर और भयंकर साँप घूम रहे हैं । बिजली के कारण बादल 
चमक उठता है, अन्‍्वेरी रात है, तथापि तुम चली ही जा रद्दी हो | यद्द तुम्दारा बड़ा 
साहस है। सुन्दरि, कौन पुरुष धन्य है, जिसने तु्हारा मन हर लिया हैं और 
जिपके लिये यह अभिसार है। आगे जो नदी है उसको तुम कैसे पार करोगी ? 
प्रेम मत छिपाओ । पाँच शरवाले कामदेव तुम्हारे सहायक हैं । इसलिये तुम्हें डर 
नहीं है, किन्तु सद्दायक्न नहीं होने के कारय मेरा हृदय वहुत जोर से काप रहा है। 


विद्यापति की भाषा 


+ 


विषय-सूची , 


विष्यप्रतेश बड़ हु १-३ 
' “भाषा का इतिहास 
शब्द-रचना ब्ग्० डे ५५ ५--२१ ६ 


१--शब्द्रूप, लिज्गन, वचन, कारक, २--संख्यावाचक, 
३--सवनाम, ४--धातुरूप, ४--रचनात्मक प्रत्यय तथा 
उपसगे, ६--ध्वनिसमूह--ध्वनि, शब्दरूप, स्वर- 
सम्बन्धी परिवत्तन, व्यंजन-संबंधी परिवत्तेन, अनुरूपता, 
७--स्वराघात--वैदिक स्व॒राघात, प्राकृतिक स्व॒राधात, 
मैथिली में स्वराघात, ८--अवहदु--अबहट़ु के साथ 
मैथिल्री की तुलना, बोद्धगान ओ दोहा, समालोचना । 
परिशिष्ट ४ ७३५ ** २१७-२४२ 
विद्यापति की भाषा का इतिहास--भारतीय प्राचीन 
आयभाषा, सगध की निन्‍्दा, सगध और मिथिला, 
प्राकृत की उत्पत्ति, संस्कृत वोलचाल की भाषा थी, 
मध्यकालीन भारतीय आयमभाषा--पाली तथा अशोक 
की धर्मलिपि, पाली का-अथे, पाली का इतिहास, आकृत 
भाषाएँ, अपश्रेश-युग, अपभश्रश के भेद, अपभ्रंश का 
अयोग, आधुनिक भारतीय आरयभाषा-काल, वौद्धगान 
ओ दोहा, वर्णनरत्राकर, पारिजातहरण नाटक ।..._ 


-विषय-प्रवेश 

- भाषा का इतिहास--विशेष कर उस भाषा का इतिहास 
बड़ा ही रोचक तथा चित्ताकषक हुआ -करता है ; जिसके ऊपर 
अनेक अत्याचार हुए हैं तथा हो रहे हैं, जो विभिन्न'विद्वानों 
के विचारानुसार कभी बँगला और कभी हिन्दी भी बंन जाती 
है, और जिस भाषा के मन्त्रभुग्धकारी पदों का प्रकाशन भाषा- 
विज्ञान तथा मैथिली से अपरिचित अन्य भाषा-भांषी . विद्वानों 
के द्वारा होने के कारण वह भाषा दूसरी भाषाओं -के रंग सें: 
इस अकार रँग- गई है कि उन रंगों को धोकर विद्यापति के 

* समय की मैथिली के रंग में रँगनां कठिन ही नहीं--असंभव-सा _ 
हो रहा है । गत अध्याय में  उदाहरणों के साथ यह बतलायाः 
जा चुका है कि किसी भी पदावली में विशुद्ध पाठ नहीं है और 
पदावलियों के वर्ण-विन्यास तथा शब्दों में मन्माना परिव्तेन 
कर डाला - गया है। संपादकों के मेथिली से अपरिचित तथा 
प्रान्तीय भाषाओं से प्रभावान्वित होने-के कारण विद्यापति-के 
पदों की किस प्रकार मनसानी व्याख्याएँ की- गई हैं--इसके- 
भी नमूने पाठकों के सामने उपस्थित किये जा चुके हैं। यह - 
'भी दिखलाया जा चुका है कि वाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त हारा 
संपादित विद्यापति-पदावली में विद्यापति-रचित मानकर वे भी 


(२ ) 


शताब्दी के लोचन कवि ने स्पष्ट शब्दों में दूसरे कवियों की 
रचनाएँ बतलाया है और जिन पढ़ों में दूसरे कवियों के नाम 
( राग-तरक्ञिणी की प्राचीन प्रति में ) पदों के रचयिता के रूप 
में पाये जाते हैं। इसलिये विद्यापति के विशुद्ध पदों का संग्रह 
सथा प्रकाशन्- कितना आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण है--यह 
चतलाने की आवश्यकता नहीं है । इस संबंध में भाषा-विज्ञान 
के धुरंधर विद्वान्‌ प्रो० . सुनीतिकुमार चटर्जी, एमू. ए., डि. 
लिद से में मिला था । आपकी राय है क्रि जबतक थोड़ी भी 
संख्या में विद्यापति के विशुद्ध पदों का संग्रह नहीं होता है 
तबतक 'विद्यापति' पर अनुसंघान करना निराधार है और उस 
निराघार अनुसंधान से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता | 
विश्वुद्ध पदों का संग्रह करना ही सबसे बड़ा अज्ुसंधान है | 
आपका अंदाजा है कि खोज करने पर मिथिल्षा के किसी विद्वान 
के घर में विद्यापति के पदों की प्राचीन प्रति अचश्य मिलेगी । 
मुमे यह उपदेश युक्ति-संगत माल्म हुआ और परिणाम- 
स्वरूप मेने मिथिला में खोज आरम्भ कर दी। कई महीनों के 
अनवरत उद्योग करने पर भी जब सफलता नहीं मिली तब 
निराश तथा विवश होंकर मेंने वहीं अपने अनुसंधान की इति- 
श्री कर देने का निर्णय कर लिया, परन्तु भाग्यवश उसी 
अवसर “पर पं० श्रीविप्णुलाल मा काव्य-व्याकरणतीथ्थ 
( (० ते ॥70प/758॥ ) के दशन हुए । आप विहार-रिसच 
सोसाइटी की ओर से मिथिला में प्राचीन पुस्तकों की खोज , 
करते हें। आपने बतलाया कि दरभंगा-जिले के अन्तर्गत 
रामभद्रपुर नामक गाँत में तालपत्र पर लिखे हुए कुद्च पद हैं । 


( ३) 

लिखावट तथा आकार से माल्म पड़ता है कि वह पुस्तक ३०० 
वर्षों से भी अधिक पुरानी है। जिस प्रकार प्यासा पानी की 
ओर दौड़ता है उसी प्रकार उसी समय मेंने रामभद्रपुर के लियेः 
प्रस्थान किया और वहाँ तालपत्र पर लिखे हुए विद्यापति के 
पदों को देख मेरे आनन्द की सीमा न रही । उस पुस्तक में 
सब मिलाकर ( कुछ पदांशों के अतिरिक्त ) ८६ पद हें । 
इसलिये उन पदों की प्रतिलिपि के लिये एक सप्ताह का 
समय ही मुझे पर्याप्त साहम हुआ ओर पुस्तकाध्यक्ष 
से बहुत शीघ्र पुस्तक लौटा देने की प्रतिज्ञा कर में पुस्तक ले 
आया । आज-कल की मिथिलाक्षरों की लेख-शैल्ली से उसकी 
लेख-शेली अनेक अंशों में विभिन्न है । यही कारण है कि आतशी 
शीशा ( 2४४80 किं/8 8858 ) तथा मिथिलाक्षर के अनेक 
विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने पर भी पदों की प्रतिलिपि 
तथा तालपन्न के पदों के साथ; बार-बार तुलना करने में पूरे नो 
महीने लग गये । उस पुस्तक में व्याकरण तथा भाषा-विज्ञान 
संबंधी अनेक नवीनताएँ देखकर मुझे प्रबल इच्छा हुई कि 
इन पदों के आधार पर में ;विद्यापति की भाषा का व्याकरण 
लिखूँ और साथ-साथ यह्‌ भी बतलाऊँ कि उस भाषा की उत्पत्ति 
तथा विकास किस प्रकार हुए हैं । ता 

डा. सुनीतिकुमार चटर्जी द्वारा रचिंत “0पणं87 शत 
पए४छ००फआशां। ० उश्ाएशों ।987278809” की प्रणाली मुझे 
. अच्छी जेंची | मेरा विषय “विद्यापति की भाषा' है। इसलिये 
जहाँ-तहाँ अवोचीन मैथिली का उल्लेखमात्र किया गया है, 
न कि उसका पूरा विवेचन । “बँगला की उत्पत्ति और विकास 


( ४ ) 


में प्रधान रूप से अवोचीन बँगला पर ही प्रकाश डाला गया है | 
इसलिये विपय की विवेचना सें उक्त पुस्तक से कुछ विभिन्नता 
आ गई है। जहाँ-तहाँ मतभेद होना भी स्वाभाविक है। मेरी 
पुस्तक में एक नई प्रणाली यह है कि मेंने . विदेशीय विद्वानों 
के ग्रन्थों को अपेक्षा संस्क्रत, पाली, प्राकृत, अवहट् तथा अपभ्रंश 
के मूल भ्रन्थों से विशेष सहायता ली है तथा उदाहरण के 
रूप में मैंने जिन पदों को उद्धत किया है वे पद इसके साथ 
प्रकाशित विशुद्ध विद्यापति-पदावली से ही लिये गये हैं; क्योंकि 
उनकी विशुद्धता में जरा भी संदेह नहीं है । जहाँ अन्य प्रन्थों 
तथा पदावलियों के अंश उदाहरण के रूप में उद्धृत किये गये 
हैं, वहाँ स्पष्ट शब्दों में ग्रन्थों के नाम बता दिये गये हैं । 
विपय-विवेचना की प्रणाली अच्छी हुई हो या बुरी, किन्तु इस 
प्रकार अज्लुसंधान करने का परिणाम - यह हुआ कि मैथिली के 
संबंध में अनेक नई वातें ज्ञात हुई' जिनका पता अभी तक 
किसी भाषा-विज्ञान-वेत्ता को नहीं लगा था । आगामी अध्यायों 
में वे विषय विशेष रूप से बताये जायँगे4 अनन्तर बौद्ध 
गान ओं दोहा' तथा “चर्याचय-विनिश्चय! में मैथिली की 
अनेक विशेषताएं देखकर यह संदेह होना स्वाभाविक है कि 
इनकी भाषा मैथिली है या बँगला । इसी प्रकार विद्यापति 
अवहट्न को देश भाषा ( देसिल बअना ) कहते हैं. वथा राग- 
तरज्ञिणी के रचयिता लोचन कवि विद्यापति को भाषा को 
+मिथिलापश्रंश” भापा कहते हैं । इस प्रकार मैथिली की उत्पत्ति 

दट्ट से हुई हे या अवहद्न पिंगल की तरह केवल कवियों 
की भाषा है और देश-भाषा से इसका कुछ. भी संबंध नहीं 


(६ थू ) 

है--यह भी एक जटिल प्रश्न है | 'मैथिली हिन्दी की उपभषा 

या स्वतन्त्र -भाषा-इस विषय में भी विभिन्न. विद्धानों 
के विभिन्न मत हैं ।. इसलिये इसमें संदेह नहीं कि मैथिली के 
साथ इन महत्त्वपूर्ण विषयों का घनिष्ठ संबंध है तथा इन विषयों 
की विवेचना के वित्ां मैथिली-भाषा-संबंधी लेख अधूरा ही 
रह जायगा। यही कारण है- कि जहाँ तक मुझसे बन सका है, . 
इस छोटी-सी पुस्तक में भी इन विषयों का समावेश 
किया है। सह 8 > मु 

भाषा-संबंधी अन्य पुस्तकों में 'भाषा की उत्पत्ति पर ही 
पहला अध्याय लिखने की प्रथा है, किन्तु मैंने उस प्रथा का 
अजुसरण नहीं कर पहले विद्यापति' की भाषा के अन्नों की 
विवेचना की है; क्योंकि यह नथा क्षेत्र है, इसमें भाषा के अज्लों 


की विवेचना किये विना भाषा-संबंधी अन्यान्य. विषयों .की 


क्रमश: किया जायगा | 
2 हे तन न न-तननन-+ न «न5 न पन >> »] क्ः 


कप शब्दरचना 
. अप अध्याय 
( के ) शब्दरूप 


: बोलचांल की भाषा संस्क्रत-व्याकररण के जटिल नियमों के 
चन्धन में जकड़ी हुई नहीं रहे, बन सीफी 3. _ . 


( ६): 


युग का ही कुकाव था। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये शब्दों के 
अन्तिम व्यल्ञनों का लोप हो गया और सब शब्द स्वरान्‍्त बन 
गये। अ, इ, उ के अतिरिक्त स्वर भी इन्हीं के रूप में परिणत 
हो गये । इसमें संदेह नहीं कि आकारान्त शब्दों का रूप सबसे 
सरल हुआ करता है। संस्कृत में कमज़ोर लड़के चाहा करते हैं 
कि राम-शब्द को तरह सब शब्दों के रूप सरल हो जायेँ। 
बहुधा वे राम-शब्द्‌ के साहश्य के आधार पर भुनिस्या तथा 
ः साघुस्या का व्यवह्वार भी कर डालते हैं। इस लोक-प्रवृत्ति के 
' कारण लोगों के हृदय में समीकरण का भाव उद्त होना 
स्वाभाविक है । परिणाम यह हुआ कि प्राकृत-युग में भी केवल 
अकारान्त, इकारानत और उकारान्त एल्लिड्र तथा आकारान्त, 
इकारान्त और ऊकारान्त स््ीलिज्ञ शब्दों का ही प्रयोग पाया 
जाने लगा और 'पुत्तस्स' की तरह “अग्गिस्स' तथा 'वाउस्स' शब्दों 
का भी प्रयोग होने लगा । अपश्रेश-्यग में और भी छुछ उन्नति 
हुइ॥ अन्तिम आ, इ, उ भी आ' के रूप में परिणत होने 
लगे। बाहु का वाह ( बलअ भाँगल वॉह ममोलि, विद्यापति ), 
सरल वाह ( प्ृ० ५० ), सुललित बाह ( प्रृ० ४६ ) वर्णरत्ना- 
कर ), रेखा का रेह (गो बि रह, प्राकृतपिज्ञल ४० ३४६, 
सुपहु-सुनारि-सिनेह चान्द-कुसुमसम रेह, विद्यापति ), कला के 
स्थान' में कल (इह दह् कल गअगमणि प्राकृतपिड्रल पछ० 
१४७ ) वायु के स्थान में वाआ [ वहइ मलअ वाआ ( बाअका 
बहुवचन ) हंत कंपंत काओआ प्राकृतपिज्ञल प्र० ४९३ ] आदि 
शब्दों के प्रयोग इसके प्रवल प्रमाण हैं । विद्यापति के समय 
तक देशी भाषाओं पर संस्कृत का पूरा प्रभाव पड़ चुका था और 


( ७ ) 


फलस्वरूप उन भाषाओं सें अचुर परिमाण में संस्कृत शब्दों का 
व्यवहार होने लगा था। इधर देशी भाषाओं पर जनसाधारण 
की प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था। यहो कारण है 
कि विद्यापति के पदों में तथा 'कीरतिंलता' और कीतिपताका में 
संस्कृत शब्दों की भरमार है, किन्तु उन संस्क्रत शब्दों पर भी 
लोक-प्रबृत्ति का प्रभाव पड़ा और उसका परिणास यह हुआ कि 
(१) अन्तिम व्यजजञन का लोप हो गया, ( २) अन्तिम दीघे 
स्वर हस्व हो गये तथा ( ३ ) अनेक इकारान्त, उकारान्त आदि 
शब्द अकारानत भी बन गये । उदाहरण के लिये संस्कृत मनस्‌ , 
कर्मन्‌, जन्मन्‌, यशस्‌ आदि अनेक शब्दों के अन्तिम व्यञ्ञनों 
का लोप हो गया ओर वे अकारान्त शब्दों की तरह व्यवहृत 
होने लगे | इसी प्रकार नागरी, परिपादी, सुन्दरी आदि शब्द 
विद्यापति के पदों में हस्व-इकारान्त भी पाये जाते हैं. तथा गुरु 
शब्द आकारान्त गरुअ' के रूप में भी पाया जाता है । प्राकृत-' 
पिज्ञल के ( पृष्ठ ४५९ ) समुहि सुन्दरि पिज्जल दोक्खिआ आदि 
अंशों में सुन्दरी के स्थान में 'सुन्दरि', समंभागह तहि लहुआ 
मुणिब्जसु (४० ५५९) में लघु! के स्थान में 'लहुआ' पाया. जाता 
है । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि अपश्रंश-युग में ही ये 
परिवतन हो चुके थे। संस्कृत के शब्दों की प्रचुरता के कारण 
यह संभव नहीं था कि इस ओर ओर भी. उन्नति हो सके और 
सब-कं-सब शब्द अकारान्त बच जायं। इसलिये भाषा को सरल 
बनाने के उद्देश्य से दूसरे उपाय का सहारा लिया गया। 


यह पहले बताया जा चुका है कि ग्राक्ृत-युग़ में भी सब 
धैव्दा के बाद समान विभक्ति का ग्रयोग हो--यह लोक-प्रवृत्ति 


( ८ ) 


थी । इसके साज्ञी प्राकृत व्याकरणों के नियम हैं। साथ-साथ 
छ्विवचन की जगह (१ ) बहुवचन का ही व्यवहार होने लगा 
और ह्विवचन का लोप हो गया । इनके अतिरिक्त और भी 
कई नई बाते विद्यापति को भाषा सें पाई जाती हैं। विद्या 
'पति की भाषा में विभक्तियाँ केवल आठ हैं । वे ये हैं--ए यां 
एं या एँ, हि, क, के, एरि, के, काँ या का, सओो । तह संस्कृत तस्‌ 
( तसिल ) की तरह तद्धित प्रत्यय है। चाहि, लागि आदि 
संस्क्ृत कृत्ते', 'हेतो:ः आदि की तरह विभिन्‍न शब्द हैं, वे प्रत्यय 
या विभक्तियाँ नहीं हैं । तालपत्र के पढ़ों में 'में' विभक्ति नहीं 
पाई जाती है। एक जगह 'मह ( रायनि मह रसमन्त। ) शब्द 
मिलता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत 'मध्य' -शब्द से हुई है । 
प्राकृतपिद्ल में “आइकव्य उकच्छ मह ( दोहा ८८ ) का 'मह 
भी इसी अथ में व्यवह्मत हुआ है। सब लिड्नों में समान 
बिभक्ति का व्यवहार भी इस युग की विशेपता है। ख्रीलिज्न 
आकारान्त शब्दों के वाद 'ए' की जगह “! चिह्न पाया जाता 
है, किन्तु छन्द इसका प्रवल्न प्रमाण है कि वहाँ भी एकारान्त 
उच्चारण होता है । संभव है कि वह सानुनासिक उच्चारणां 
हो। चिन्ताओ ताबे शआआसा कचललि मोरि--इस पदांश में जेसा 
लिखा हे, वसा दी यदि उच्चारण किया जाय तो छन्दोभद्ल हो 
जाता है। इसलिये इसका विशुद्ध उच्चारण िन्तें आसा 
कबललि मोरि हे। मोरे आसे पिश्ासल माधव-आदि 
पद्ांशों में ल्लीलिज्र आकारान्त शब्दों के बाद भी एँ विभक्ति पाई 
जाती है । इससे भी यही ज्ञात होता है कि उच्चारण 
(१ ) द्विवचनस्य वहुवचनम्‌ | ८। ३। १३० । दँेमव्याकरण । 


होता था; किन्तु लिखने में भे और एँ' दोनों हो शुद्ध रूप समझे 
जाते थे। इकारान्त, उक्कांरान्त आदि शब्दों में अन्तिस स्वर 


जाने लगा । बेरी डीठि हारति तोहि, राजभीर्ति' पराउ-.. 
. आदि पढांशों में उक्त तथा संस्कृत... दोनों शब्दों के बाद 
विभक्ति का चिह केवल चन्द्रविन्दु पाया जाता है । इस तरह 
. हे की तरह चन्द्रविन्‍्दु भी मे विभक्ति बन गया। संभव है 
कि कुछ दिनों तक पका व्यवहार करण कारक तक हो सीमित . 
रहा हो, किन्तु अन्त में सब कारकों के इसका व्यवहार 
होने लगा जैसा- कि विद्यापत्ति के निम्नलिखित पदांशों के अध्य- 
यन से ही स्पष्ट ज्ञात होता है-- . |, 78३. मे, 5 
उद्आ कुमुद जि होए ( कर्ता ) 


.  सखि अभाचए धरिए हाथ (कंस) | हु 
तें बिहिं” कर भोर अम अवधान ( करण ) 

कमले भरए सकरन्‍्दा ( अपादान ) 

अथिरेँ मानस लाव ( अधिकरण ) 


ह “इतपिज्ञल में दी इकारान्त शब्दों के दीर्घ इंकार को 
हैस्‍व_वनाकर वह परिवर्तित इकार अधिकरण कारक का चिह 
भाषा जाता था | एक भही? 


शब्द दो बार: महि' के रूप में 


( १० 2 ट 


पाया जाता है जिसका अर्थ प्रथिवीमें' है । थप्पि जसु विमल 
महि ( प्थिवी में विमल यश स्थापित करो ), महि लोट्टइ 
( जमीन पर छुड़कता है )। यह पहले बताया जा चुका है कि 
कर्ता कारक में दीघ इकारान्त या ऊकारान्त शब्दों का इ या ऊ. 
इ या उ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मही शब्द से बना 
हुआ हस्व इकारान्त 'महि' शब्द भी कर्ताकारक में पिज्ञलसूत्र में 
पाया जाता है; जैसे कुम्म चलंते महि चलइ ( कछुए के चलने 
पर प्रथिवी चलती है ), अहि ललइ, महिं चलइ (शेपनांग 
विचलित हो जाते हैं, प्रथिवी काँपने लगती है )। इनके अति- 
रिक्त कम कारक में भी 'महि! का व्यवहार पाया जाता है; 
जैसे खुर खुर खुंदि खुदि मदहि ( खुरों से जमीन खोद खोद 
कर ) | मुरद्धि पलए महि ( प्रथिवी पर ), फूटि करसि फुल- 
वालि ( फुलवाड़ी में ) नागरे कि करव नागरि पाए ( कर्म ), 
भादि विद्यापति के पदों में भी इस तरह का व्यवहार पाया 
जाता है । यह इकारान्त या ऊकारान्त शब्दों तक ही सीमित 
टी रहा, अधिकरण, कम आदि कारकों में भी विभक्ति-रहित 
अकारान्त शब्दों का व्यवद्ार होने लगा । वहाँ किसी परिवततन 
की गुंजाइश नहीं थी । इसलिये विभक्ति-सूचक कोई चिह्न या 
परिवतन दृष्टिगोचर नहीं होता है । .संभव है कि लिखने में 
_अन्तर नहीं होने पर भी सविभक्तिक तथा निर्विभक्तिक पढ़ों के 
(१ ) दोद्य १५७ ( २ ) दोद्द १९० ( $ ) दोहा ९६।॥ 
(४ ) प्राइत पिज्नल दोद्दा २०४। (५) दीप निकाएल ऐसना 
काज (६३६, भंरज सर्वे उपाय (१७), पावनि दीप नि्ाएल श्रांज 
(३६ ), न घर गेलुड्ड, न पर भेलुदँ (१७), 
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उच्चारण में भेद हो। विद्यापति के समय की कोई दूसरी 
: पुस्तक उपलब्ध नहीं होती है जिसके सहारे यह निर्णय किया 
जा सके कि इस तरह का व्यवहार केवल पद्य में ही होता था 
था बोलचातल की भाषा में भी | 

विद्यापति के पितामहभ्राता महामहोपाध्याय ज्योतिरीश्वर 
ठाकुरः-रचित वर्णरत्नाकर पर दृष्टि डालने से संभव है कि इस्र 
विषय पर नया प्रकाश डाला जाय । इसमें कोई भी संदेह नहीं 
कि वर्णुरत्नाकर की भाषा विद्यापति की भाषा से भी प्राचीन 
है और गद्य में होने के कारण वह उस समय की बोलचाल की 
भाषा है । उसमें विद्यापति की भाषा की.तरह करण कारक की 
विभक्ति और कतो कारक की विभक्ति में कोई भी अन्तर नहीं 
है। ब्राह्मण मध्याह्त आरहु, त्रह्माओे चतुसुख कएहछ, अपूब 
विश्वकमाओं निर्मंडलि, स्थलकमले निकुज आश्रय कएल, 
कदली विपरीत गति. कइलि आदि वाक्यों में कतो कारक में 
पाई गई विभक्तियाँ 'ए' के, 'ए” चन्द्रविन्दु आदि करण कारक 
में भी पाई जाती हैं ; जैसे रूपे कन्दप, दाने वलि, परोपकारें 
जीमूतवाहन, सत्यें युधिष्ठिर, आज्ञाने लकझ्केश्वर आदि। जब गद्य 
में भी चन्द्रविन्दु विभक्ति का काम करता था तब यह निश्चित 
है कि चन्द्रविन्दु ने भी विभक्ति का रूप आप्त किया था और 
ओर कारकों में भी इसका व्यवहार हुआ है; जैसे सेवाँ वइ- 
सलि छथि ( छ० ८ )। 

हि. क, के, के, काँ, सभो विभक्तियाँ विद्यापति के पढों में - 


(१ ) बांज प्रभातशान कराओल आदि वाक्‍्यों में अकारान्त शब्दों 
के बाद भी चंद्रविंदु मिलता है । 


( १२ ) 


पाई जाती हैं, और वर्णरत्लाकर में भी मिलती है | केवल एरि 
विभक्ति वर्णरत्ाकर में नहीं मिलती है । विद्यापति के पदों में 
भी इसका बहुत. कम - व्यवहार पाया जाता है । इससे यह 
निश्चित है कि यह लोकप्रिय विभक्ति नहीं थी। संभव है कि 
मागधी अपश्रंश की यह विभक्ति बंगाल में जाकर ही उन्नत 
हुई हो और एर' के रूप में इस समय भी वत्तेमान है | मागधी 
से उत्पन्न मैथिली में कुछ दिनों तक रहकर इसने सबदा के 
लिये पूरब की ही यात्रा की । 

हेमचन्द्र के सूत्रों से ज्ञात होता है कि अपभ्रेश-युग में भी 
कतो, कम, सम्बन्ध आदि विभक्तियों का लोपकर निविभक्तिक 
पदों का व्यवहार होता था |: बणुरत्राकर के “यं रात्रि पातक 
शब्दें तरुक्ञान' (प्ृ० १६ ) आदि वाक्यों से यह ज्ञात होता 
है कि “आइ राति हम एद्दी ठाम रहव” आदि .अवाचीज 
मैथिली के वाक्यों की तरह प्राचीन मैथिली में भी निविभक्तिक 
पदों का व्यवहार होता था । संभव है कि. छन्द के अनुरोध से 
पद्म में इस तरह का व्यवहार होना आरम्भ हुआ हो और 
क्रमशः निर्विभक्तिक पदों .का व्यवहार गद्य में भी प्रचलित हो 
गया हो । 

। (ख ) लिड् 

संस्क्रत, पाली तथा प्राकृत में तीन लि हैं, किन्तु अप- 
अंश में अकारानत शब्द की तरह सब शब्दों का रूप वनाकर 
एक ही लिक्ञ चना देने की कोशिश की गई और पुल्लिड्ग, 
(सिद्धदेमचन्द्र? । दा 


हे मेज ह## 


ल्लीलिज्ञ, और छीवलिज्न में जो अन्तर था, - वह शिथिल-साः 
:पड़_ गया। हेसचन्द्र के व्याकरण “लिड्लमन्त्रमः ।८/४।४४५॥ 
-सूत्र से भी यही अमाणित ,होता है-। लिश्न-्बहिष्कार की ओर 
अपभंश-युगं की अद्ृत्ति : अनायों ( कोलों ) के साथ ' संसर्ग का 
प्रभाव पाकर और भी प्रबल हो उठी। कोलों की भाषा बंगाल में: 
:प्रचलित थी । उनकी भाषा में स्लीलिज् और पुँल्लिज् - में अन्तर' 
-नहीं होता है। यही कारण है कि इससे प्रभावान्वित बँगला कीः 
क्रिया, विशेषण आदि में लिझ्न-भेद नहीं पाया जाता है, किन्तु ' 
:तरुणी नायिका, भाग्यवती ख्री. आदि वाक्‍्यों के तत्सम शब्दों में 
-लिझ्न से छुटकारा नहीं मिला । ललितमोहन बनर्जी ( व्याकरण- 
:विभीषिका प्रष्ठ २७-) आदि विद्वान्‌ वहोँ भी उसे स्थान नहीं. 
देना चाहते हैं। : .  .-. 0 
“” इधर-विद्यापति की भाषा में भूत और भविष्यत्‌ काल्ों में 
कता के अनुसार क्रिया. का. लिड्ज' होता है; जैसे एक ही पद 
(( १७ ) में 'राजा भेल वसन्‍्त' “अवसर भेलि सआनी', 'एकर 
'होएत- परिनामे! ( २४ ) . कजोन. होइति ई गारि |! .पुँल्लिड 
. कर्ता वसन्त के साथ क्रिया का पुँह्लिज्ञ रूप. 'भेल! है, किन्तु, 
ख्लीलिज्ञ कतो सआनी के साथ उसी. का स्लीलिज्न रूप 'भेलि' 
प्राया जाता है। इसी प्रकार एक ही क्रिया पुँल्लिज्ः कर्ता . परि- 
नाम' के साथ होएत ( पुँल्लिज्न ) है और ख्रीलिडः कर्ता भारि! 
के साथ होइति ( ख्रीलिज्ञ ) है । वर्तमान काल में यह भेद नहीं 
पाया जाता है; जैसे दूती भमए जचु जनमए नारि ( २० ), हास« 
- केला से हरए साँचीत आदि पढ़ांशों में ख्लोलिडः कर्ता 
होने पर भी उसी.क़िया का व्यवहार किया जाता है. जिसका 


( १४ ) 


व्यवहार पुल्लिज् कतो के साथ होता है । इस समय तक-मैथिली 
में केवल वर्तमान काल को क्रियाओं में लिप्लन-भेद नहीं है । 
प्राचोन मैथिली की तरह भूत और भविष्यत्‌ कालों में कतो के 
अनुसार क्रिया में विभिन्न लिछ़् होते हैं; जेसे राम गेलाह, सीता 
गेलीह, राम जयताह, सीता जयतीह आदि | 

विद्यापति के पदों में स्लोलिझ शब्दों के विशेषणों के बाद 
भी स्लीलिड्र का चिह् ३? या 2? हर जगह पाया जाता है; जैसे 
कानकटु भेलि कहिनी तोरि, हंमें अभागलि नारि, ते ढुति भोरी, 
ई बड़ि लाज' इनमें क्रमशः कहिनी, नारि, दुति, और लान 
शब्दों के विशेषण तोरि, अभागलि, भोरी, और बड़ि स््ीलिझ्न 
हैं । अवोचीन मैथिली में संस्कृत पढ़े-लिखे मैथिल तत्सम 
विशेषणों का व्यवहार साधारणतः ख्रीलिज् में करते हैं, जैसे 
सुन्दरी स्री, भाग्यवती कन्या आदि, किन्तु अनपढ़ मैथिल 
स्त्री सुन्दर अछि' आदि वाक्यों में श्रीलिह़् के चिह् से रहित 
विशेषणों का भी व्यवहार करते हैं, किन्तु ख्रीलिड् शब्दों के 
साथ तड्भब या अधतत्सम, घुधिआरी, अभागलि आदि विशे- 
पणों का व्यवहार केबल स्त्रीलिह्न में होता है | 

साधारणत:ः सख्रीलिड्ड संस्कृत शब्दों से बने हुए प्राकृत या 
अपश्रंश के शब्द स््रीलिज्ज में ही व्यवह्मत होते हैं; जैसे लाज 
( संस्‍्क्ृत लब्जा ), सिधि ( सं० सिद्धि ) मोती (मुक्ता ) कई 
पद ऐसे भी मिलते हैं जो संस्कृत में पुँल्लिज्ग हैं, किन्तु 
हिन्दी की तरह विद्यापति के पदों में स्लीलिज्लः व्यवह्नत हुए हैं 


£ साथारणुतः स्त्री सन्नरि ( सुन्दरि ) अछि बोलते हैं । 





५ २४५ ) 


जैसे आगि (सं० अग्नि, श्रा. अग्गि) और तत्सम निधि शब्द [खरि 
विरहानल आगि ( ३२ ), अपनेहिं निधि आइलि जनि पास 
३२ ) ] | कई शब्द ऐसे भी हैं. जो हिन्दी तथा अवो- 
चीन मैथिल्ञी--दोनों में पुँल्लिज्न हैं, किन्तु विद्यापति के पढों में 
स्ीलिज्ज व्यवह्त होते हैं; जैसे तोहरि वचन (७५ ), कतए . 
सलिनि जन साने। सलिनि जन, और वोहरि वचन में 
लेखक की भूल होना भी संभव है। यह भी संभव है कि 
विद्यापति के समय में ये शब्द खीलिड् में भी व्यवह्नत होते हों। 
वणरत्नाकर में भी स्रीलिज्ग कतो रहने पर ख्लीलिद्गभ क्रिया पाई 

जाती है तथा स्लीलिज्ल विशेष्यों के स्लीलिज्न ही विशेषण सर्वत्र 
मिलते हैं । यथा--तीनि रेखा समन्विति भ्रीवा ( प्रष्ठ ४ ), से 
हो मन्दि होथि ( ५ ), विश्वकंमाजे निर्मेउलि स्वर्ग नारि बइसलि 
चौपालि एक ( ११ ), भीतर भूमि चतुःसमे अनुलेपलि अछ 
(११), दरिद्वीक अइसनि संतंप्ति पथ्वी भेलि अछ (१५), दशओ 
दिश मूगठष्णाजे कव्॒लित भरए गेलि ( १५ )-आदि इसके 
उदाहरण हैं | संस्कृत व्याकरण के अनुसार जिन शब्दों के बाद 
“३? नहीं लगना चाहिये उन शब्दों के बाद भी “ई” देखकर यह 
माल्स पड़ता है कि ,आचीन मैथिली में स्रीलिड् का चिह 
केवल ई था। 

बंगाली विद्वयनों की राय सें चयोचयविनिश्वय की भाषा 
प्राचीन वेंगला है, किन्तु उसमें मैथिली की तरह स्लीलिड्ः 

(१) यह भी संभव है कि 'जन! शब्द का व्यवहार दोनों लिखों में। 
होता हो । यहाँ 'जन? शब्द स्नीलिज्ञ है--यह बतलाने के लिये ज्रीलिज्ध 
विशेषण व्यवहत हुआ हो । 

र्‌ डे 
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क्रिया तथा विशेषण पाये जाते हैं; जैसे तोहोरी कुड़िआ (चय्यों १०), 
भए दिवि पिरिच्छा (चर्या २९), टुदि गेलि कांखा (चर्या ३७)+ 
लागेलि आगि ( चयो ४७ ) में हिन्दी तथा प्राचीन मैथिली की 
तरह आगि' शब्द स्रीलिज्न में व्यवह्ृत हुआ है। प्रोफेसर 
घरटर्जी इसकी उत्पत्ति संस्क्ृत अग्निका और प्राकृत अग्गिआ से 
बताते हैं और आपकी राय में आगि' शब्द के स््रीलिड़ होने का 
भी यही कारण है, किन्तु तत्सम निधि शब्द के खीलिड्न होने का 
क्या कारण है--यह ज्ञात नहीं । संभव है कि सीधि .( सिद्धि ) 
शब्द के साहश्य के आधार पर यह भी स्त्रीलिड़ मान 
लिया गया हो । 
(ग) वचन 

पालीयुग में ही बहुवचन ने ट्विवचन का स्थान ले लिया 
ओर परिणाम-स्वरूप एकवबचन ओऔर वहुवचन--दो ही वचन 
बच गये और हिंवचन को सदा के लिये विदाई मिल गई 
इन बचे हुए दोनों चचनों के लिये पाली, प्राकृत तथा अपअंश 
युगों में विभिन्न विभक्तियाँ पाई जाती हैं। अनेक आअंशों में 
महाराष्ट्री, गुजराती, सिन्धी, पंजाबी, राजस्थानी आदि देशी 
भाषाओं में भी वे विभक्तियाँ सुरक्षित हैं। दूसरे शब्दों के 
विभिन्न वचनों में विभिन्न रूप होने पर भी हिन्दी के अकारान्त 
तथा इकारान्त पुल्लिंग शब्दों के दोनों वचनों में एक ही रूप 
होते हैं और क्रिया के बचन से ही कर्त्ता का वचन जाना जाता 
है। विद्यापति की भाषा से हिन्दी के अकारान्त पुँटिंलग शब्दों 
की तरह सब्र शब्दों के दोनों बचनों में समान रूप होते हैं । 

एक ओर सब सब्रे पार, सखबे गेल', सब उपाय, से 
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संबे परके कहि न जाए, “करतों जलासओँ', दुईइ खजन खेल; 
षट ऋतु सोभे--आदि पढदांशों में ए, चंद्रविंदु आदि विभक्तियाँ 
बहुबचन अकढ करती हैं तथा निविभक्तिक पदों से एक.से 
अधिक वस्तुओं का बोध होता :है, दूसरी ओर “कामे संसार 
सिंगार सिरिजल', उद्ओँ कुमुद॒ जनि होए' आदि पदांशों में 
एकवचनान्त शब्दों के बाद भी ए और चंद्रविंदु विभक्ति के रूप॑ 
में पाये जाते हैं तथा 'जलद बरिस जलघार,” 'दीप निमाएल 
आदि पदांशों में विभक्ति-रहित एकबचनान्त शब्द भी मिलते 
हैं । इस प्रकार यही सिद्ध होता है कि ये किसी : विशेष वचन 
की विभक्तियाँ नहीं हैं, बरन्‌ इनसे दोनों बचनों का बोध होता 
है । इसी वरह निर्विभक्तिक पदों का भी व्यवहार दोनों वचनों 
में होता है । 

मैथिली में बंहुबचन प्रकट करने के लिये सब या सभ 
(सबके अनेक उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं, सभका व्यव- 
हार अवांचीन मैथिली में होता है ), सकल ( डाईन सकल 
भेल ), जन ( गुरुजन कहि परिजन वारि ), संख्यावाचक शब्द 
( दुइ खजन खेल, घट ऋतु सोभे ), एत, कत, आदि शब्दों 
का व्यवहार होता है। अवाचीन मैथिली के बहुवंचन में सभ 
था सब तथा “लोकनि' ( सजीव पदाथ ) का व्यवहार होता है; . 
जैसे विद्यार्थी सभ, विद्यार्थी लोकनि आदि । संस्कृत नपुंसक 
लिंग के बहुबचन आति' से ही लोकनि' के 'नि' की उत्पत्ति 
हुई है। बँगला के 'तिनिः भोजपुरिया और मगही के 'तोहनी 
हसनी' आदि शब्दों में भी नि! ,विभक्ति पाई जाती है। बँगला 
तथा उड़िया में संब्रन्ध की विभक्ति र' के बाद आ!' ल्गाकर 
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भी बहुवचन वनता है; जैसे--रजा से राजारा । मैथिली में 
संज्ञा या विशेषण के बाद इस विभक्ति का. व्यवहार नहीं पाया 
जाता है, किन्तु सबनामों के वाद 'रा' लगाकर उसके बाद सब 
था सभ तथा लोकनि का व्यवहार कता के बहुबचन में पाया 
ज़ाता है; जैसे--हमरा लोकनि, हमरा सभ, तोरा लोकनि, तोरा 
सभ, तोहरा लोकनि, तोहरा सभ, ओकरा लोकनि, ओकरा 
सभ आदि | बंगला में भी आमरा सब, तोरा सब, तोमरा सब 
आदि शब्द व्यवहृनत होते हैं । 


वर्णरज्ाकर के वायसन्हि ( पृ० १४ ), जनन्हि (० १५) 
युवतिन्हि ( पृ० १५ ) पक्षिन्हि (प्ृ० ३३ ) आदि शब्दों में 
वहुवचन का चिह्र निह तथा उत्तीर्णाह, विशुद्धाह ( छ० ३० ) 
आदि शब्दों में बहुवबचन का चिह्न आह मिलता है। श्राकृत- 
पिड्ञल के एक पद्मांश में 'धणुंहि! शब्द (गेह३'*“**धणुंहि 
किल कामो पछ्ुू० १२२ ) कत्तों कारक के बहुबचन में पाया 
जाता है | इससे मातम पड़ता है कि अपश्रंश-युग में सं० नि 
(फलानि ) से उत्पन्न नह भी वहुवचन की एक विभक्ति 
थी। संभव है कि इसी साहश्य के आधार पर और-और 

शब्दों के वाद भी वहुबचन में इसका उपयोग होना आरम्भ 
हुआ हो । इसका प्रयोग शब्द और धातु--दोनों के बाद होता 

। प्रियसन साहब ने इसकी उत्पत्ति 'णेहिं' (<तै:) से बतलाई 


श् 


( १? ) कीर्तिलता में भी यह विभक्ति पाई जाती है। युवराजन्िदि 
मार पवित्र 9० १२; तन्हिकरे ओ अहंकार पृ० १४। . ; 
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है। मागधी ग्राकृत में पष्ठी एकबेचन में “आह विभक्ति क 
( अवर्णाह्वा ढ्सो डाहः हेमचन्द्र ८४।२९९ ) व्यवहार होत 
है । संभव है कि कर्ता कारक में भी उसी विभक्ति का व्यवहार 
होने लगा हो । अरवाचीन मैथिली में 'सहश' अथ में इस “आह 
विभक्ति का प्रयोग होता है; जैसे--ई स्छोक अशुद्धाह लगैठ अछि। 
इस आह” के बाद्‌ सन! ( सहश ) शब्द भी लगाया जाता है; 
जैसे--ई श्लोक अशुद्धाह सन लगेत अछि | इसका कारण यह, 
माल्ूस पड़ता है कि पीछे आह करण कारक की विभक्ति सान 
लिया गया । जिस भ्रकार संस्कृति में रामेण गच्छवि ओर रामेण 
सह गच्छति--दोनों का एक ही अथ होता है उसी प्रकार 
अशुद्धाह लगैत अछि और अशुद्धाह सन लगैत अछि--दोनों 
वबाक्यों का व्यवहार एक ही अथ में होने लगा। अथवा 
संभव है कि आह संस्कृत आम ( सहरश ) का प्राकृत या 
अपभ्रंश रूप है। 

बंगला के सस्बन्ध कारक में आह! का व्यवहार होता है; 
जैसे--ताह, जाह आदि । इसकी उत्पत्ति संस्कृत अस्य, प्रात 
अस्स और मसागधी अश्श से हुई है। मागधोी, प्राकृत तथा 
अश्वधोष के नाठकों में आह” शब्द पाया जाता है | (0277 
बथ्यापे (९एथ०फञाशा व पिथाइका (00878288 2288० 78) 





(१ ) ग्रियर्सन साहब षष्ठी बहुवचन की विभक्ति “डाहेँ? से इसकी 
उत्पत्ति बताते हैं। आपने उदाहरण के रूप में 'अम्हाहँं? बताया है ( 
उसी साहश्य के आधार पर बहुवचन में आह? का प्रयोग होता है | 
भागधी प्राकृत के सम्बन्ध कारक के एकवंचन की विभक्ति 'आंह” और 
बहुवचन की विभक्ति आह? है ( 77, ॥,, एकलतिएक एकल 40 ५ «५: 
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(घ) कारक 
कतो कारक 

विद्यापति के पदों में कतो कारक की तीन विभक्तियाँ पाई 
जाती हँ--(१) ए९ (२) ए और (३) चंद्रविंदु ) आकारान्त 
सत्रीलिंग शब्द के बाद 'ए” के स्थान में के हो जाता है; जैसे-- 
चिन्ताओ आसा कवललि मोरि। यह पहले बताया जा चुका है 
कि वरणणेरल्लाकर में आकारान्त पुँलिंलग शब्दों के बाद भी आओ 
विभक्ति पाई जाती है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इसका उच्चारण 
एँं? होता था--चिन्ताओं' उच्चारण नहीं. होकर “चिन्ते” 
उच्चारण होता था । 


अत एत्‌ू सौ पुंसि मागध्याम ८।५।२८७' सूत्र के द्वारा 
हेमचन्द्र ने वतलाया है कि कर्ता कारक में एकारान्त रूप होना. 
भी सागधी की एक विशेषता है। अशोक के शिलालेख से 
अपभ्रंश-युग तक के साहित्य की ओर .दृष्टि डालने से भी 
यही प्रमाणित होता है | शुततुका ( अशोक ) शिलालेख ( देच- 
दिनने नाम छपदक्खे ) की प्राचीन मागधी, अधेमागधी 


(१ ) कामे संसार सिंगार सिरिजल, सबे से पार, काम्प 
सबे सरीरे । 

(२ ) उपर हेरि तिमिरे करू बाद, चापि चकोरे  सुधारस पीउल 
धमिले कएल अवसाद । 

( ३ ).जमुना जले विपरीत तरंग, उदय कुमुद जनि होए। 
.. (४) छह थधाप व6एशे०छझणशा छा उशाहणों: 
किाएप20 6076 59 ५ 


हैक 
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( उज्जाने होत्था ), तथा नाठकों. की मार्गधी में एकारान्त रूप 
पाया जाता है | उंस मागधी से उत्पन्न मैथिली ( विद्यापति की. 
भांषा ) सें एकारान्त रूप होनां. स्वाभाविक है: । इसीलिये राए: 
( राजा ), कमोने, हमे, तोहें आदि अनेक. एकारान्त: रूप: पाये 
जाते हैं। ; 

इसी प्रकार आचीन बेंगला, आसामी- तथा: जड़ियाः में: भी 
एकारान्त रूप मिलते हैं । | 

सार्कण्डेय ने “सौ पुंस्येदितो” सूत्र के छारा: बतलाया है 
कि मागधी में एकारान्त तथा. इकारान्त--दोनों रूप होते हें ।. 
मागधी, अपभ्रृंश तथा प्राचीन: बँगला. के, इने-गिने शब्दों के अन्ताः 
में ४” भी पाई जाती है। वररुचि के समय तक करता कारक 
में इकारानत तथा एकारान्त शब्दों के अतिरिक्त निर्विभक्तिक: 
पदों का भी प्रयोग होने लगा था। वरंरुचि का सूत्र है--अत- 
इदेतो छुकू च' ९११० अथात्‌ प्रथमा के एकबचन में अका- 
रान्त शब्दों के अन्तिम अ' के स्थान में इ या ए होता है तथा 
विभक्ति का लोप भी होता है अथात्‌ कताों कारक के एकवरचंन 
में निर्विभक्तिक पदों का भी प्रयोग होता है । . ह 


(१ ) 4/"व878290] ॥88,0७/" 228०8 4, इस तरह के 
अनेक उदाहरण हैं। 

(२) ये लाउत्त (राजपुनत्र;) आणवेदि ( अभिज्ञानशाकुन्तल - 
अहझ् ६) । कि रु खु शोहने बाम्हने सि (अभिशानशाकुन्तल षष्ठ अछ्) | 
भगो में दरडणिअले: ( भगनो में दर्डनिगडः ), कध॑ अपाबे चालुद्त्ते 
वांवदोी अदि, हर्गे शिअलेण शामिणा बन्धि दे (कथंम्‌ अपापश्रारुदत्तो 
व्यापायते , अं निगडेन स्वामिना वद्ध)) ( सृच्छुकटिक दंशम अड्ूः व 


( श२ ) 


संस्क्रत, पाली तथा प्राकृत में कर्मवाच्य का व्यवहार 
प्रचुरता से होता है और उस वाच्य के कतों में तृतीया विभक्ति 
होती है । इस साहृश्य के आधार पर देशी भाषाओं में भी 
'कर्मणि प्रयोग! होने लगा और कतो के बाद करण कारक की 
विभक्ति एँ या जे लगाई जाने लगी । समानता होने के कारण 
निरसुनासिक रूप ए तथा ऐ--दोनों ही कमवाच्य के कर्ता के 
चिह् माने जाने लगे और कहढंवाच्य में विभक्ति का लोपकर 
विभक्ति का नहीं होना ही कर्ता का चिह्न माना जाने लगा। 
अथवा संभव है कि अधिकरण कारक में एकारान्त रूप होता 
है ओर करण कारक में भी वही रूप। इसलिये विभक्ति से 
करण, अधिकरण या कता कारक का जानना कठिन-सा होने 
लगा । इस कठिनाई को दूर करने के लिये कर्ता कारक में 
विभक्ति-शून्य रूप रखना ही निरापद सममभा गया। 


यह पहले बताया जा चुका है कि चंद्रबिंदु को विभक्ति का 
रूप केसे मिला ओर चंद्रविंदु के द्वारा सब कारकों का बोध 
क्रिस प्रकार होता था। उदाहरण भी साथ-साथ दिये जा 
चुके हं। 

अत्‌ ओत्‌ सो: ५॥१ ( प्राकृतप्रकाश ), अतः सेर्डा:” 
८।३॥२ ( सिद्ध हेमचन्द्र ) आदि व्याकरण के सूत्रों से ज्ञात 
होता है कि महाराष्ट्री तथा शौरसेनी प्राकृतों में कतोा कारक के 
एकबचन में ओकारान्त रूप होता है। सातवाहन-कत 
गाथासप्तशती, प्रवर्सेन-विरचित सेतुबन्ध तथा ग्राकृतपिद्ठल 
छन्दः-सत्र में ओकारान्त रूप मिलते हैं। 


( २३ ) 
गाथा सप्तशंती 


इमेहिं दिटद्वों तुम॑ ( आमभ्यां दृष्टस्थम्‌ ) शोक ४०, जयणों 

असह ( जनो हसति ) ज्छोक ४१, हीरइ कलम्बो (हियते कद॒म्बः) 

ख्लोक २७, विरसो रसों होइ ( विरसो रसो भवति ) लोक ५३ | 
सेतुबन्ध 


रसनन्‍्तो रसाअले व्व समुद्दो छोक ४५, जह दीसइ साअरो. 
तहेव हुअबहो लोक ६६, विअम्भइ जलणो कोक ६८। 


प्राकृतपिज्ञल छुन्द:-सूत्र' ( अपभअंश ) 
सको संभो सूरो गंडो खंधो ( प्रष्ठ १९३ ), चंदो चंदणहारो: 
ताबअ रूआ पञआसंति ( प्रष्ठ १०७ ), दीहा बीहा रासो- कामो 
( पृष्ठ ३४४ )। 


अभिज्ञानशाकुन्तल के छठे अड्ड में बराबर एकारान्द 
रूपों का व्यवहार करते-करते कालिदास ने दो ओकारान्त रूपों 
का भी व्यवहार कर दिया है; जैसे 'आगमो दानीं एद्स्स विमरि. 
सिद्व्वो'। बीच-बीच में 'पारि दोसिओ दे पसोदो कि दो” आदि 
अनेक अन्य उदाहरणं भी मिलते हैं। इसका यह कारण 
माल्म पड़ता है कि संस्कृत नाटकों में उत्तम तथा मध्यम अभि- 
नेत्रियों के लिये उपयुक्त दो ही प्राकृत भाषाएँ मानी जाती हैं;: 
(१ ) महाराष्ट्री (२) तथा शोरसेनी। पद्म में महाराष्ट्र 
तथा गद्य में शौरसेनी का व्यवहार होता आया है । इसलिये 
कवियों के लिये इन दोनों प्रधान भाषाओं से प्रभावान्वित होना 
स्वाभाविक था । यही कारण है कि कीर्तिलता तथा कीर्तिपताक! 


( २४ ) 


में एकारान्त तथा निर्विभक्तिक अनेक पदों के अतिरिक्त 
ओकारान्त 'जो', 'सो' शब्द भी पाये जाते हैं । 

इनके अतिरिक्त कुछ संज्ञाओं तथा विशेषणों के आका- 
रान्त रूप भी मिलते हैं; जैघे--कुल-कुल रहु गगन चन्दा, काजर 
अचखने न करु भीसा, तत से पए अवस करण जकर जे वेवहारा 
आदि | यह भी शौरसेनी अपभ्रृंश का ही प्रभाव है । शौरसेनी . 
अपश्रंश में अन्तिम दीघ स्वर के स्थान में हस्व स्वर तथा हस्व 
स्वर के स्थान में दीघे स्वर होता है ( स्यादी दीघ-हस्वो 
८।४।३३० हैम व्याकरण ) । विद्यापति के पदों में दोनों ही 
पाये जाते हैं । सुन्दरी के स्थान में सुन्द्रि, मही के स्थान में 
महि आदि अनेक ऐसे उदाहरण दिये जा चुके हैं जहाँ दीघ के 
स्थान में हस्व स्वर होता है। ऊपर के उदाहरणों में हस्व के. 
स्थान में दीघे अर्थात्‌ “अ' के स्थान में आ' हुआ है। अवो 
चीन मैथिली में भी 'अवज्ञा' अर्थ में आकारान्त रूप व्यवहृत 
होते हैं । नीच जातियों के नाम प्रायः आकारान्त ही व्यवहृत 
होते हैं; जैसे--लक्ष्मना, मंगला, शनिचरा, चुमना, शुकना आदि । ह 


करण कारक 


जिस प्रकार संस्कृत में कतो ( कमंबाच्य ) तथा करण के 
बाद एक ही 'एन' विभक्ति आती है उसी प्रकार उसी 'एन' के न 
को अनुनासिक या अलुस्वार के रूप में परिवर्तित कर बनी हुई. 
(एं? था 'ए” विभक्ति कर्ता और करण दोनों कारकों में आती है; 
जैसे--चम्पकें कएल पुह॒वि निरमान, बड़ें मनोरथें साज़ु अमिसार । 
संभव हैं कि साहुस्वार या सानुनासिक उच्चारण छिट्ट होने के 


4 कक 


कारण विभक्ति के रूप में केवल 'ए'.का ही. उपयोग होने लगा 
हो । मोपभरसे जत्ु बोलह गमार, तुआ शुने कामरि वामा आदि 
इसके अनेक उदाहरण हैं। यह बतलाया' जा चुका है कि 
आकारान्त स्त्रीलिंग शंष्दों के बाद मे विभक्ति भी-आती है। 
उच्चारण की सरलता की दृष्टि.से इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों 
के बाद केंबल चंद्रविंदु आता है; जैसे--बैरी डीठिं निहारति तोहि, 
: राजभीतिं. पराड, तें विहिं कर मोर सम. अवधान आदि । च्यो- 
चर्य विनिगश्वय के डरे (२), वेगें (५ ),. मांसि (८ ) आदि 
शब्दों में, वा व्णरत्नाकर के गुण ( प्रष्ट ४७ ), डोर (७) आदि 
शब्दों में यही ये ही विभक्तियाँ पाई जाती हैं। प्राचीन षड़िया 
में केवल “ए! मिलता है। कतो कारक की तरह करण कारक में 
निर्विभक्तिक पद भी पाये जाते हैं; जैसे--हास कला से हरए 
. साँचीत | बोलचाल की भाषा में भी इस तरह का व्यवहार 
होता था या नहीं--यह निश्चित रूप से बतलाने का कोई साधन 
नहीं है। अनेक स्थानों में संस्कृत की तरह विशेष के बाद 
भी विभक्तियाँ आती हैं; जैसे--अआओपधें नअने. निकावए दीव । 
'समान दो. शब्दों के रहने पर कहीं-कहीं एक संविभक्तिक्त और 
'वूसरा निर्विभक्तिक पाया जाता है; जैसे--परिपाटि सिखाबए चार्दे 
चाठ । इनके अतिरिक्त. अनेक जगह विद्यापति ने संस्कृत 
'हवीयान्व शब्दों का भी व्यवहार किया है; जैसे--भल जन भये 
वाचा चूकह। गुनक बान्धल आएल नागर--इस पदांश में करण 
की विभक्ति का है। संस्कृत में तृष्यर्थक तथा अज्ञानाथंक 'ज्ञा' 
'बातुओं के करण में पष्ठी होती है; जैसे--नाग्निस्तृप्यत्ि काप्ठानाम्‌, 
'सर्पियो ज्ञानम | संभव है कि इन्हीं:साहश्यों के आधार पर यह . 


( र६ 3). 


परिवर्तन हुआ हो। अवोचीन मैथिलो में भी इस तरह के 
प्रयोग होते हैं 
सह (साथ ) के अथ में सभो विभक्ति का व्यवहार 
होता है; जेसे--गोपबधूसओं जन्हिका मेलिं, दूती बोलसि कान्ह- 
सम केलि । कृष्णेन सह में एन और 'सह'--इन दोनों से 
जिस अथ का बोध होता है वही अथ 'क्ष्णुसओं' में 'सजो' से- 
प्रकट किया जाता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत तथा पाली 'समम्‌' 
( साथ ), प्राकृत समो, अपभ्रंश 'सउ' से हुई है। प्रोफेसर चटर्जों 
इसकी उत्पत्ति अपअंश 'सवो' से बताते हैं। 'साथ' शब्द के 
साथ करण कारक की विभक्ति एं? पाई जाती है; जेसे--सखि. 
पचारसि मन्दे साथ । संस्कृत द्वारा! तद्भधव द्वारा से बना 
हुआ दए शब्द भी करण कारक की विभक्ति के रूप में पाया. 
जाता है; जैसे--पर दुए समन्दए न जाइ । 
अधिकरण कारक 
अवोचीन मैथिली में इसका चिह्न भें है। इस में की 
उत्पत्ति संस्क्त 'मध्ये' से हुई है। मध्ये मध्य, सध, मह, साह 
बनता हुआ 'में' के रूप में परिणत हुआ है। विद्यापति की भाषा 
तथा वर्णरत्नाकर में इस 'में' का प्रयोग नहीं पाया जाता है; 
किन्तु (१) ए (२) ऐं (३) चंद्रविंद्] (४) हि या अहि--इन. 





१ करण में से? का भी व्यवहार होता है; जैसे---जसु परिमलसें 
परवस मधुकर । 

२. एणाफ्ञबाए० ट्राथ्याएओक्ा' 0ए 60यड एशाफ ही 58 

३. तमु आइइि पुण एक सउ, पदमे वेवि मिलंत ( तस्य आदी पुन 
एकेन सद्द प्रथमं द्ावषि मिलितो ) प्राकृतपिद्ञल प्रष्ट ८० 


है आजा ह# 


चार विभक्तियों से अधिकरण का बोध होता है; जैसे--सपने 
देखल हरि, चितें न माँधहिं आन, तेसर माथे से अपराध, 
आपकदेँ अधिक घैरज करव, अइसनि नि्सि अभिसार--तोदि तेजि 
करए के पार, करहि मिलल रह नहिं मुख सुन्दर, नव मधुमासहि 
तइसन देखिआ आदि । ५ 

संस्कृत के अधिकरण कारक में अकारान्त शब्द्‌ एकारान्त 
बन जाते हैं । अन्य रूपों के अतिरिक्त पाली, प्राकृत तथा 
अपभ्रंश के सप्तमी-एकबचन में एकारान्त रूप भी पाये जाते हैं। 
इसलिये विद्यापति की भाषा के अधिकरण कारक सें एकारान्त 
रूप होना स्वाभाविक है। गेजान, कओन आदि -सानुनासिक 
रूप देखकर ज्ञात होता है कि इस भाषा में पचुरता से सानु- 
नाखिक उच्चारण होता था। संभव है कि इसीलिये,बह ए' 
सानुनासिक बन गया हो । चंद्रविंदु के विषय में .पहले वतलागा 
जा चुका है। पंथविरतार के भय से वह नहीं दुहराया जाता है। 

(हि! या अहि' का इतिहास बहुत रोचक है। संस्क्ृत अधि, 
पाली घि, प्राकृत हि, हिं से इसकी उत्पत्ति हुई है। ग्रीक में थि, 
तथा लैटिन में फि और फिं विभक्तियों का व्यवहार साथ 
(४99, भेणाए शांत ) अथ में होता है। यही या कोई 
समान विभक्ति ( जिससे पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों विभक्तियों की 
उत्पत्ति हुई है) भि और मिं. के रूपमें बदलकर हि और हिं 
के रूप में परिणत हुई हो--यह सर्वथा संभव है। 'एं? सी हि! 
का ही रूपान्तर मालूम पड़ता है; जेसे-चिते 'चित्तहि” का 
रूपान्तर है । 
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६ ब्लू 


यह भी संभव है. कि संस्क्रत अस्मिन्‌ ( सवस्मिन ) एस. 
( सब्व॒स्सि ), मिह ( इसम्हि ) और म्मि ( सब्बम्सि ) के रूप में 
बदलता हुआ हि .( एकवचन ) तथा 'हिं' (बहुबचन) के रूप में 
परिणत हुआ हो। पाली-युग की स्सिं तथा मिह, तथा प्राकृत 
युग की स्सि, म्मि, हिं विभक्तियाँ केवल सबनामों के बाद 
आतो हैं, किन्तु अपभ्रंश की हि तथा हिं' विभक्तियाँ सब 
शब्दों के बाद आती हैं | इसीलिये मैथिली, बँगला तथा जड़िया में 
सब शब्दों के बाद इन विभक्तियों का व्यवहार होता है । इस 


(हि विभक्ति का व्यवहार ब्रजभापा -तथा प्राचीन , अवधी में 
भी होता है । 


सबनामों के तों, मो, ओं, ता, जा आदि बिकारी रूपों के 
वाद भी हि विभक्ति आती है । अवोचीन मैथित्नी में भी हि 
विभत्त्यन्त रूप पाये जाते हैं । 

हानली तथा बीम्स साहब की राय है कि संस्कृत स्या 
( पष्टी एकबचन ) से ही की उत्पत्ति हुईं है तथा डाक्टर बाबू- 
राम सक्सेना संस्कृत भिः, प्राकृत हिं से इस्रकी उत्पत्ति बताते 
हैं, किन्तु प्रोफेसर चटर्जी इसमें सहमत नहीं हैँ । आपका कहना है. 
कि किस, जिस, तिस आदि अनेक हिन्दी तथा बँगला के रूपों में 
स्थो का स अपरिवर्तित रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिये यह 
संभव नहीं है कि दूसरी जगह उसी था का स हू! के रूप में 
परिवर्तित हो जाय । इसी अकार इसका भी कोई विशेष॑ 


४ 


विद्यापति की भाषा में भी 'हिं? रूप भी पाया जाता है; जैसे--- 
“अपदहि गेल मुखाए। 


कारण नहीं है कि बहुबचन की विभक्ति हिंः का-व्यवहार 
एकवचन में हो। इसलिये बहुत संभव है कि इसकी उत्पत्ति 
संस्कृत अधि! तथा पाली 'धि' से हुई है । 

अन्य कारकों की तरह अधिकरण कारक में भी निर्विभक्तिक 
पद पाये जाते हैं; जैसे--फूटि करसि फुलवालि, न मुख वचन, न 
मन थीरे, आधहि. पथ ससी हंसि ऊगल; मनजो फेदाएल अइ- 
सना काज, घेरज सब उपाए, घाए सरिअ बरु आगी आदि | 
कीतिलता में भी निर्विभक्तिक पद पाये जाते हैं; जैसे--उद्यम- 
लक्षित वस, साहस सिद्धि, आदि । 

ह भावे सप्तमी ह 

संस्क्षत में जब एक क्रिया ( जो स्राधारणतः शत, शानच्‌ 
यथा क्त प्रत्ययान्त रहती है ) के काल से दूसरी क्रिया का काल 
ज्ञात होता है. तों पहली क्रिया तथा उसके कता से सप्तमी 
होती है। इस सप्तमी को 'ावे सप्तमी कहते हैं ( यस्य च 
भावेन भावलक्षणम्‌ ।२।३।३७।, पाणिनि ) जैसे--सूर्य अस्तं गंते 
स॒ गतः। अगरेजी में इसको [भिणशरांगबाए० ४80 पांट 
कहते हैं। इस तरह के प्रयोग पाली तथा प्राकृत में भी पाये 
जाते हैं। इसी प्रकार भूतकालिक . तथा वर्तमानकालिक कृदन्तं 
से बने हुए शब्दों तथा उनके कताओं के बाद अधिकरण कारक 
का प्रयोग होता है और उससे उत्तरकालिक क्रिया का समय - 
ज्ञात होता है; जैसे--गामहिं एसलेँ वोलिआ गमार, अवसर गेलेँ 
कि नेह बढओब, दूती बोलइते  कान्ह लजाएल, पुत्र कलें सचे-संबे 
पार, सझे पञओओले कारण किछ न भाव, साजनि मोहि पुछहतें 
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( ३० ) 


-लाज, वसन हरइतें लाज दुर गेल, अनुपम रूप घटइते सब 
“विघटल जत छुल रूपक सारे आदि अनेक उदाहरण हैं । 


सम्बन्ध कारक 


प्राचीन तथा अवाचीन मैथिली में सम्बन्ध कारक की 
प्रधान विभक्ति 'क' है। जैसे--चोरक मन जजों बसए तरास, 
मनक पाहुन मदन धावे, नीविक संगे. लाज विघटलि आदि । 
विद्यापति के पदों में 'का के अतिरिक्त के, केर, एरि! तथा 
? विभक्तियाँ भी पाई जाती हैं; जैसे--कुल के गारि, लक्का 

के राए, परिहर सखिकेरि सद्भ, सोनाकेर समान, देखि गमनेरि 
वाध, काजेरि ठाम अठाम न गूनल, ताहि तरुनिकाँ कओन तरज्ञ-- 
जकरा मदन महीपति संग आदि, किन्तु इनका व्यवहार इने- 
गिने पदों में ही देखकर ज्ञात होता है कि 'क' ही प्रधान विभक्ति 
थी । एक जगह 'नूतन रस संसारक सार और दूसरी जगह 
चोरी पेम संसारेरि सार! पाया जाता है--इससे यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि को तथा एरि'-दोनों विभक्तियों का व्यवहार 
एक ही अथ में होता था। अवाचीन मैथिली में केवल 'क' का 
व्यवहार होता है। वाबूकेर श्राद्ध थिकेन्ह' आदि वाक्यों में 
विरले ही करा विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है, किन्तु के 
तथा 'एरि का प्रयोग तो नहीं ही होता है । यही कारण है कि 
वाबू नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त-दवारा संपादित विद्यापति-पदावली में दो- 
तीन स्थानों पर सम्बन्ध का चिह्न 'एरि! देखकर बहुत-से मेथिल 
'विद्वान्‌ इन शब्दों को वैंगला का शब्द सममते थे और सममते 
थे कि वे पद विद्यापति से भिन्न किसी अन्य कवि की रचनाएँ 


पके ई 


हैं। मैथिल विद्वान्‌ के घर में सुरक्षित, मिथिलाक्षर में तालपत्र 
. पर लिखित, तीन सौ वर्षों से सी अधिक प्राचीन ( जेसा 
उसके आकार से मालूम पड़ता है ) विद्यापति की पदावली में 
'एरि! विभकत्यन्त शब्दों को देखकर यह मानना पड़ता है कि 
'एरि' सैथिल्ी की प्राचीन विभक्ति थी और मैथिल विद्वानों का ह 
पह अजुस्ान निराधार-सा साल्मम पड़ता है। इन विभक्तियों के 
अतिरिक्त सबनामों के बाद र, रा ( रो) तथा कर विभक्तियाँ 
भी आती हैं; जेसे---विमल चरित मोर,वोर गतागत जीवन मोर, 
हृदआ तोहर जामि न भेला, पुनु जज आवह हमर समाजे, 
ताकर पुन अपार आदि | जहर 


इनकी उत्पत्ति 


कार्य” से कज्ज, काइर, केर, कर बनती हुई 'केरः और 
कर” विभक्तियाँ बनी हैं--.यह पिशेत का मत है । प्रोफेसर चटर्जी 
भी इसमें सहमत हैं। आपकी राय है कि कृत! से इसकी 
उत्पत्ति नहीं हुईं है; क्योंकि कित, किद आदि रूपों में परिवर्तित 
होता हुआ कृत 'किआ! जन जायग्रा न कि कर या केर | ह 

सम्बन्ध अथ में प्राकृत में 'केरः प्रत्यय होता है; जेसे-... 
मद से तुम्हकेरो ( युष्मदीयः ) होता है ( इद्सथस्य केर:- 
हेसचन्द्र ८२।१४७ ) | इसी अथ में ठृतीयान्त केर' शब्द का 
ता अपश्नंश में पाया जाता है। हेमचन्द्र ८।88२२ सूत्र 
के उदाहरण-स्वरूप अपश्रंश मे एक पद्म उद्धत किया गया है 
जेसमें इस तरह का प्रयोग, पाया जाता है । पद्यांश नीचे उद्धत 
कैया जाता है--..._. आर बी 

रे 
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( ३२ )- 


सु केरए' हुंकार डए' मुहहुं पडन्ति ठ॒णाईं 
“प्राकृत व्याकरण प्रष्ठ १६९५ 
यस्य संवन्धिना हुझ्लारेण मुखेभ्यः पतन्ति ठगानि 
ु 'संस्क्रत अनुवाद 
सम्भव है कि यही केर' राजस्थानी, पूर्वी बँगला, और 
प्राचीन तथा अवाचीन मेथिली की सम्बन्ध कारक की विभक्ति 
के रूप में परिणत हो गया हों । पिशेल्न साहब ने आ्राकृत प्रश्न 
में जो केर' का किल” मागधी रूप दिखलाया है. वह 'केर! का 
रूपान्तर-मात्र है । मृच्छूकटिक नाटक में केरओ, केरको, केरकं 
केलके आदि शौरसेनी तथा मागधी-दोनों प्राकृतों के रूप 
पाये जाते हैं। मागधी अपश्रंश में भी इसका व्यवहार 
होता था । द ह 

सबनामों के बाद केवल 'र' या 'रा' विभक्ति आती है; 
जेसे--हमर, तोहर, मोर, तोर, हमरा, तोरा आदि | ताकर 
( उसका ), जकर, अनकरं आदि शब्दों में केर! विभक्ति कर 
के रूप में मिलती है। मागघी, प्राकृत तथा मागधी अपश्रैश के 
सम्बन्ध कारक में कर, कार तथा कञ॒विभक्तियों का 

प्रयोग पाया जाता है । इसलिये कर या कंबल २ ( 'कर' का 

(१ ) अवाचीन मैथिली में 'तकर? होता है। 

(२ ) कभी-कभी वह रा? के रूप में परिणत हो जाता है; जैसे--- 
ककरा, तकरा, जकरा आदि | (२? या रा? का प्रयोग उत्तम तथा मध्यम 
पुरुषों के सवंनामों के बाद द्वोता है| हानली साहइव ने ठश्ातांशा 
(थ्याएया के २३३ की पादटिप्यणी में 'क! तथा २? को दो आगों में 
विभक्त किया दे । 


( हेड ) 


एक देश ) का मैथिली में व्यवहृत होना अस्वाभाविक नहीं है । 
रयार। प्रत्यवान्त शब्द विशेषण की तरह भी व्यवहत होते 
हैं और उन विशेषणों के बाद संस्क्रत की तरह विशेष्य की : 


५ > 


विभक्तियाँ भी आती हैं, जेसे--मोरे आसे पिआसल माधव । - 


मालूम पड़ता है कि उच्चारण की सुविधा के लिये केर, क 
तथा एर--दो भागों में विभक्त कर दिये गये तथा क और 
एर- दोनों विभक्तियों का व्यवहार सम्बन्ध कांरक में होने 
लगा । बँगला में 'एर' का अविक्ृतरूप सुरक्षित पाया जांता है ; 
किन्तु मैथिली में वही 'एर' 'एरि' के रूप में परिणत हो गया। 
तालपत्र पदावली ( इसके साथ प्रकाशित ) में इस विभक्ति का 
प्रयोग केवल तीन बार पांया जाता है। इससे यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि उस समय भी इसका प्रयोग विरले ही होता था। 
“का ने इसका स्थान अहण किया और इस समय तक सेथिली 
में 'क' का हो साम्राज्य है। का के ऊपर सागधी का प्रभाव 
पड़ा ओर परिणाम-स्वरूप वह 'के' के रूप में परिणंत हो गया। 
इसलिये दो स्थानों पर के! भी पाया जाता है । 

इस 'क'! या हिन्दी 'का' की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न, 
भाषाशास्तियों के विभिन्न मत हैं । वे ये हैं-- 

(१ ) उत्पन्न अथ में संस्कृत में 'क' प्रत्यय ( मद्देबृज्योः 
न पाणिनि ४।२।११३ ) होता है ; जेसे--मद्रक (मद्रदेश में - 
त्पज्ञ) । संभव है कि सोधे संस्कृत से यह “क' प्रत्यय लिया 

या हो।' प्राचीन हिन्दी ( विशेषकर प्राचीन अवधी ) में का. 
॥ ही व्यवहार होता था | 


ह्ह ई 


( दे४ 2 


(२ ) संस्कृत कृत कद, कअअ बनता हुआ का के 
रूप में परिणत हो गया है । संस्कृत में भी ऋते (लिये) के 
साथ पष्ठी विभक्ति का व्यवहार होता है। प्राकृतिक युग 
में सम्बन्ध अथ में कत' का व्यवहार पाया जाता है । जेसे-- 
डउदयनकृतमासनम्‌ ( स्वप्नवासवदत्ता ) । 

(३ ) प्राकृत इदमथ 'क्क प्रत्यय से ही रूपांतरित होकर 
“क! विभक्ति बनी है | डाक्टर चटर्जी इसमें सहमत हैं । 

(४ ) डाक्टर भाण्डारकर "के! तथा हिन्दी को की उत्पत्ति 
'केहिं' से मानते हैं। अपभ्रंश में (हेमचन्द्र 22॥४२५) 
केहिं कऋते' संस्कृत का परिवर्तित रूप है । 

'कॉ” की उत्पत्ति 'कक्ष' से कह, काह होकर हुई है । 

सम्बन्ध में निर्विभक्तिक पदों का भी प्रयोग पाया जाता है ; 
जैसे -ससिमुखि नोर ओल नहिं होए, अद्विरिश्र कामिक दुहु 
कुल गारि । देमचन्द्र ने वताया है कि अपकश्रंश में बहुधा पष्ठी 
का लोप होता है ( पछया: ८।|४।३४५ ) । इससे मालूम पड़ता 
है कि अपभ्र शयुग से हो सम्बन्ध कारक में निर्विभक्तिक पदों 
का प्रयोग होता आया है । 


वरणरत्नाकर में सम्बन्ध कारक की विभक्तियाँ का” का, 
के हैँ ; ज॑ंसे--श्वेत पक्कज काँ दल (पु० ५), तकाँ उपर कम्बल 
( प्ृ० १४ ), सेज काँ समीप (प्रृू० १४ ), दिनक दीघता, 

(१) एणाफुथाहातए8 हाक्या॥97, 2875 44, 2826 8, 
जिडशय मांगता हुण्वागाात्रा 2िटु8 377, 70888 
जांभवा प्ाशयाणन्ा' 826 29., | 

(१) दर्द किज्ड तऊ केदिं 5 अदं क्ञीणा तब इझते। 


(६ देर  ) 
रात्रिक संकोच, प्रथ्वीक ककशता, रौद्गक तीक्षणता (घ० १५ | 
आदित्य के भय नुकाएल अन्धकार (प्रू० १५ ); कोकिला के 
नादे वाचाल ( ३९ ) । - । 


क ( सम्बन्ध कारक का चिह्न ) के बाद मागधी प्राकृत से 
-अभावान्वित होने के कारुण 'ए' लगाकर 'के! बनता है। बीम्स 
साहब ने कक्ष” से इसकी उत्पत्ति मानी है (00ए[7७/'७४ ४७ 
छक्षा॥97' ।28898 252-259 )। केलौग साहब ने भी इसका 
समन किया है। यह पहले बताया जा चुका है कि हार्नली 
_ खाहब इसकी उत्पत्ति 'त' से मानते हैं। के” था 'कें 'के का 

रूपान्तर मात्र है। . 
संप्रदान ' *५ 

प्राकृतों में ( महाराष्ट्री के अतिरिक्त ) संप्रदान विभक्ति 
नहीं पाई जाती है । हेसचन्द्र, वररुचि, चण्ड आदि वैयाकरणों ने 
छृतीया बहुचचन के स्थान में हि, हि, हिं परिवर्तत बतलाकर 
( संप्रदान को विभक्तियों का उल्लेख नहीं कर ) पञ्चमी एक- 
वचन के स्थान में जो परिवर्तन होते हैं उनका उल्लेख किया है । 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि आक्ृत-युग में ही संप्रदान का 
लोप हो गया और दूसरे कारकों ने उसका स्थान ले लिया। 
भाषा को सरल बनाने को ओर लोगों की प्रवृत्ति थी। इसलिये 
अपशंश-युग में भी संप्रदान का पुनरुष्जीवन नहीं हो सका। 
विद्यापति के पदों में भी संप्रदान को स्वतन्त्र विभक्ति नहीं 
मिलतो है। संप्रदान ( जिसको कोई चीज दी जाती है ) के बाद 
कम या संबंध कारक की. ही विभक्तियाँ आती हैं। अवाचीन 


( : ॥६- ) /+ 


मैथिली में भी यही होता है। 'राम के प्रोथी देलिएन्ह आदि 
याक्‍यों में कम कारक को विभक्ति के का ही प्रयोग होता है । 
विद्यापति के पहले भी इसी तरह के प्रयोग होते थे; ,किन्तु उस 
समय केवल चंद्रविंदु भी विभक्ति के रूप में व्यवहृत होता था; 
जैसे - सेवा बइसल छथि ( वर्णुस्नाकर प्ृष्ठ० ८) । | 

(लिये अथ में लागि! विभक्ति का प्रयोग विद्यापति के 
पदों में बार-बार किया गया है; जैसे --काँ लागि आनल चान्दक 
कला, दरसन लागि पूजए नित काम, विद्यापति भन अपने हिं 
आओआओत सिरि सिवसिंह रस लागि, तोहराँ प्रेम लागि धनि खिनि 
भेलि । में' और 'से लेकर' अथ में भी इसका प्रयोग द्वोता है; 
. जैसे--दि्न छुइ चारि जिउति महिं लागी, प्रथम समागम दरसन 
लागि---बारिस रञअनि गमाओलि जागि आदि। संस्कृत लगू 
(संज्े) धातु से प्राकृत तथ अपभ्रंश में लग्ग्‌! होता है । हेमचन्द्र 
ने शकादीनां छित्वमू ८४२३० का उदाहरण लगू--लग्गई 
दिया है और उसी अध्याय के 2२० ( आसु न लग्गइ करिठ ) 
'तथा ४२२ (जो लग्गइ निज्ज्वदु ) सूत्रों के उदाहरण के रूप में 
'उद्घृत दो अपभ्रंश-पद्मों में 'लग्गइ” का व्यवह्यार किया है । 
विद्यापति की भाषा में 'इ” लगाकर पृवकालिक क्रिया बनती है 
ओर भापाविज्लान के नियम के अज्लुसार लग्ग्‌ का लाग'होनाभी 
'अस्वाभाविक नहीं है । इस तरह मातम पड़ता है कि यह किसी 
खास कारक की विभक्ति नहीं है, किन्तु यद्द पृवंकालिक क्रिया है 
,और इसका प्रयोग लिये, 'से लेकर और "में! ऋथों में होता है। 

१ हिन्दी-मापा का इतिहास? में . इसकी उत्पत्ति संस्कृत लग्ने, 
'प्राकृत लग्गे या लग्यि से हुई है।. 
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कर्म कारक 


के और कें इस कारक की प्रधान विभक्तियाँ हैं; जैसे--के 
तोके बोलए सआनी, से सबे परकें कहहि न' जाए आदि | इन 
विभक्तियों की उत्पत्ति कैसे हुई--यह पहले बताया जा चुका है। 
इन विभक्तियों के अतिरिक्त कतो कारक की तरह ए तथा ए 
विभक्तियाँ भी कर्म कारक प्रकट करती हैं; जैसे--पिआगुणे पर- 
चारि वेकतेओ दोस लुकावे, अबहु करिअ अवधाते; सिसिर 
महीप्रति दापें चापिकहुँ | केवल चंद्रविंदु के द्वारा भी कर्म कारक 
का बोध होता है; जैसे--सखि बुकावए घरिए हाथ, हा्थे बान्धि 
कुआँ मेललह मोही आदि । हिन्दी, बँगला; उड़िया आदि देश- 
भाषाओं की तरह निर्जीव पदार्थों के बाद कम कारक की विभक्ति 
नहीं आती है; जेसे --कुसुम आनि, विरज्ि विविध बानि | इस्र 
तरह निविभक्तिक प्रदों का- प्रयोग अप्रश्नश-युग में भी पाया 
जाता है ( स्यमू-जस-शर्सां छुकू ८४३४४ हैमनव्याकरण ) । 


अपादान कारक 


विद्यापति के भाषा सें इसकी प्रधान विभक्ति सो! है 
जैसे--कालि दिविस्त सञओओ होएत अन्धार, जमुना तीरँ संझो 
समनन्‍्दुल मान, मूचा जञो मूलहिं सझो.भाइनल आदि । प्राकृत से 
पश्चमी बहुवबचन के स्थान में हिन्तो, सुन्तो आदि आदेश 
होते हैं । वही सुन्तो सझओ' के रूप में परिणत हो गया है । 
यही कारण है कि वर्णविन्यास्र ( 50८ ए० ) की समानता 
होने पर भी अपादान के सझ्ो (से ) और करण के सओो 


रे 


( हे८ ) 


( साथ ) में बहुत वड़ा अन्तर है । पहले बताया जा चुका है 
कि करण 'सओ' की उत्पत्ति संस्कृत 'समम' से हुई है । 

जहाँ दो या अधिक वस्तुओं में तुलना की जाती है वहाँ 
सो” की जगह चाही” या 'तह' का प्रयोग होता है; जेसे -- सब 
तह खरि विरहानल आगि, पिआझ-विसरन मरनहुँ तह आगर, 
तोहें नागर सब चाही, चान्दहु चाहि कुटिल कटाख । संस्कृत में 
पशथ्चमी विभक्ति के स्थान में तस्‌ ( तसिलू ) भ्रत्यय होता है; 
जेसे--अतः ( अस्मात्‌ ), यतः ( यस्मात्‌ ), कुतः ( कस्मात्‌ ) । 
इन शब्दों के वाद किसी शब्द का अध्याहार कर शब्दाथ पूरा 
होता है; जेसे--अतः” के बाद 'कारणात' छिपा हुआ रहता है 
ओर इस प्रकार इसका अथ “इसलिये! होता है। इसी तरह 
'कुतः? के बाद स्थानात्‌ छिपा हुआ है और उसका अथ कहाँ से! 
है । पाली ( पाली-प्रकाश प्रष्ठ २४१ ) तथा प्राक्ृत में ( प्राकृत- 
प्रकाश परिच्छेद ५, सूत्र २०, २९, ९, १० ) इसने तो' रूप 
धारण किया । हेमचन्द्र ने प्राकृत में तदू शब्द के पश्चमी- 
एकबचन में भी तो” रूप (८।३।६७) बतलाया है । अ्रपश्रंश की 
पष्ठटी के वहुबचन में 'तहं” भी होता है । 'प्राकृत पिज्ल' में 'तथा' के 
अथ में उनतीस वार, 'तत: और ततत्र' के अथ में एक-एक वार 
तह शब्द का प्रयोग हुआ है। वही 'तह' शब्द “अपेक्षा! (पश्चमी 
एक वचन) अथ में विद्यापति की भाषा मेंबयवह॒त हुआ है । 

वचादहि! चाह धातु को पृथकालिक क्रिया है; किन्तु अवधी 
की तरदद अपेक्ञा' अथ में इसका प्रयोग होता है । तुलसीदास ने 
इसका वार-चार व्यवह्वार किया है; जेसे--कद्ाँ धन्‍ु कुलिसहु 
चाहि कठोर--कदाँ स्थामल मदुगात किसोर । 


( डदे& ) 


अपभ्रृंश में पश्चमी एकवचन में हु और बहुवचन में 
हु? विभक्ति का प्रयोग होतां है ( हेमचन्द्र |८।४।३३१६ और 
३३७ ) । कई पदों में हुंप्रत्ययान्त' शब्द पाये जाते हैं; 
जैसे--तलितहुं तेज मिलए अन्धकार | साथ-साथ दूसरा भी हुं! 
शब्द है, जो अव्यय है और प्राकृतयुग में जिसका व्यवहार 
निश्चय, प्रश्न, वितक आदि अर्थों में होता था ( हुं क्खुं निश्चय-- 
वितरकसम्भावनेषु, प्राकृतप्रकाश परिच्छेद ९, सूत्र ६; हुं दान 
पृच्छानिवारणे सिद्ध हेमचन्द्र ।८/२।१९७ ) । विद्यापति की भाषाः 
में इसका व्यवहार 'भी? अथ में पाया जाता है; जैसे--मुनिहुँक 
मन हो लोभे, हमहु ने से पहु राखलि चाहिआ, अइसनहूँ सुमुखि 
करह तोहें रोस, आदि । गोस्वामी तुलसीदास ने भी 'कुलिसहूं 
चाहि कठोर' में 'हु! का व्यवहार 'भी' अथ में किया है, किन्तु 
अवाचीन मेथिली में भी हु! तथा उसी 'हु' का साशुनासिक रूप. 
हुँ दोनों पाये जाते हैं; जेसि---कखनहूँ, कतहु आदि । 

दूसरे कारकों की तरह चंद्रविंदु से भी अपादान कारक का; 
बोध होता है; जेसे--कमलें करए मकरन्दा। 





द्वितोय अध्याय 
संख्यावाचक 


तालपत्र पर लिखित इन ८६ पदों में संख्यावाचक शब्दों 
की संख्या बहुत कम है। उनमें भी एक, पट्‌, पश्च--ये तीन 
तत्सम शब्द हैं। ये संस्क्रत से ज्यों-के-त्यों -ले लिये गये हैं ।' 


( ४० ) 


नके अतिरिक्त दुआ, दुहु, हुई, चारि, दस, दह, दोआदस' 
पीलह और सहस--संख्यावाचक शब्द पाये जाते हैं । 


इनकी उत्पत्ति 


'एक' तत्सम शब्द है या प्राकृत तथा अवहड्ठ 'एक ' से इसकी 
त्पत्ति हुई है । संस्कृत द्वे ( नपुंसक लिह्डः ट्विवचन ) से पाली 
था प्राक्ृत में ढुवे' होता है । अशोक के जौगद शिलालेख में 
गी दुबे! पाया जाता है । उसीका विश्ञुद्ध मागधी-रूप दुई! है 
गत बंगला में भी पाया जाता है। संस्कृत दया से दुआ 
गरी उत्पत्ति हुई है। दुह' का अथ है 'दोनों ही! । इसलिये 

( दुइ ) और हु ( अव्यय शब्द, हैम व्याकरण ।८।२।१९८ ) 
ग शब्दों के मेल से इसकी उत्पत्ति हुई है। संस्कृत चत्वारि 
गली और श्राकृत चत्तारि और अपभ्रंश चारि से मथिली 
चारि' की उत्पत्ति हुई है। समास होने पर “चड' होता है; 
से---चउदह, चडबीस, चउद्सि आदि । प्राकृत से प्रभावान्वित 
गाने के कारण संस्कृत दश' दस” के रूप में परिणत हो गया 
! । दर्शा का प्राकृत रूप 'दह है ( दशपापाणे हैः ।८।१।२६२ 
मे व्याकरण ) | विद्यापति ने उसी तद्भधव शब्द का व्यवहार 
केया है। द्वादश संस्कृत शब्द है । कठिन शब्दों के उच्चारण में 
_रलता था जाय--इस उद्देश्य से दो व्यंजनों के बीच स्वर 
डा आगम हो जाता है ; जैसे--स्मेह से सिनेह, श्रम का भरम, 
परम का घरम । भापा-विज्ञान में इसको स्वस्भक्ति या विश्लेप 





(१) कीर्तिलता में 'दुवे! शब्द 'दो? के अर्थ म॑ पाया जाता है। 
पाजे चलु हुआओओ कुमर! आदि अंशों में दुआओ? भी पाया जाता हे। 
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कहते हैं । संस्क्रत युग सें भी इस तरह के !विश्लेष पाये जाते 


हैं ; जेसे--स्व॒ण से खुवण, एथ्वी से प्रथिवी आदि। इस प्रकार 
'दू' और वा के बीच ओ! आ गया है। यह भी संभव है कि 


आ्राकत में अवतार का ओदार, भवति का भोदि होता है उसी 
प्रकार व के स्थानों में ओ' होकर दोआदश बना ओर प्राकत 


'के अभाव से शा का स हों गया । इस तरह दाआदस शब्द 


की उत्पत्ति हुई | संस्क्तत षोडश, पाली सोरह या सोलस, प्राकृत 


-सोलह से सोलह” शब्द की उत्पत्ति हुंई है | “जिस प्रकार सूत्र 
से सूत, पुत्र से पूत होता. है उसी प्रक्तार रेफ .का लोप्रकर 'सहस' 


बन गया है । इस पुस्तक में तालपन्न के पदों के ही संख्यावाचक 


-शब्दों की ही विवेचना को ग़ई है। इसलिये यह प्रकरण यहीं 
समाप्त किया जाता है । 


तीसरा अध्याय 
सवनाम 


(क) उत्तम पुरुष 
हस 


'कत्तो--.. हम, हमे, मए, मजे 





अल त---+त3त_>तत+> 


(१ ) हमहु न से पहु राखलि ववाहिअ .। 
(२ ) हमें अभागलि नारि, कएल हमें अकाज़ | 
(३ ) मए. कतेओ देखल । 

. (४ ) मजे दिढ़ कए.जानू ,.आनक़ रतन आनि मजे देला। 
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कर्म और सम्प्रदान--मो , मोहि (ही ) ( केवल संप्रदान में 
हमलागी' का श्रयोग होता है ) । 
सम्बन्ध--मोर, मोरा, हमर, हमारा 
स्रीलिज्ग शब्दों के विशेषण होने पर 'मोरि' होता है ; जेसे 
नीन्द भाँगलि सोरि, की भेलि कामकला मसोरि घाटि । 


सर्वनाम की उत्पत्ति 

संस्क्रत 'अहम्‌ से प्राचीन मागधी अहकम्‌' की उत्पत्ति 
हुई गाक0तेपढांणा ॥0 चोद 8868 40 00१ 74 ) 
अश्वघोष ने अपने नाटकों में इसी का व्यवहार किया है 
(प्र, ॥/वड '#प्रणाइधणत्०' 208० 30) श्राक्ृत-प्रकाश 
में ( परिच्छेद ९ सूत्र ९ ) इसके हके, हंगे और अहृके--वीनः 
रूप वतलाये गये हैं । भास ने अपने नाठकों में बहुधा अहके' 
का व्यवहार किया है ओर साथ-साथ 'अहँ' का भी व्यवहार 
किया है | जिस प्रकार संस्कृत में भागुरि ,आचाये अब और 
अपि--इन दोनों उपसरगों के अ' का लोप कर देते हैं उसी 

( १ ) होएत मो बड़ पाप । 

( २ ) मोहि वडि लाज, मोहि पुछुइतें लाज, पुछिहिसि मोही,. 
कुओं मेललह मोही । 

: ३। मन न मानए मोर, कहव संवाद कृष्णकें मोर । 

(४) नोनुआ अज्ज मोरा। 

( ५) तेसर जनइत हमर परान । 

(६ ) दमराहे जनु पल से अपवाद । 

( ७ ) श्रस्मदः सी हके हगे-अहके | 

(८ ) जाव अं वि “** 'करेमि - स्वम्रवासवदत्त, अड्ड ४ 


प्रकार अश्वघोष और भास के बहुत पहले अशोक के पूर्वी 
शिक्ालेखों में आदिम अक्षर का लोप कर 'हकम्‌” रूप पाया 
जाता है । इस प्रकार ज्ञात होता है कि 'हकम्‌” ने उस समय 
से ही लेकर बोलचाल की भाषा में स्थान में पाया था। महा- 
राष्ट्री अहअम्‌ ( अस्म दो म्मि, अम्मि, अम्हि, हँ, -अहं, अहयं, 
सिना--सिद्धहेमचन्द्र ८३॥१०५ ) और - अधमागधी अहयम 
ने साहित्यिक रूप घारण किया । संभव है कि इसीसे अपश्रंश 
हल, ब्रजभाषा हों. तथा प्राचीन वँगला हाउँ या हाँड (मैं) और 
अवहटू हओ' की उत्पत्ति हुईं। सिद्ध हेमचन्द्र व्याकरण के 
( अपश्रंश के ) उदाहरणों में तेरह बार हड शब्दू-पाया गया 
है और प्राकृत-पिद्गल में 'हउ' शब्द तीन बार मिलता है; जेसे-- 
जो हड रंको सो हउ राआ (यो<हं रह: स एवाहँ राजा ), हड 
किम परिपलिअ ढुरंत ( अहं कया परिपास्या ) दुरन्तं ( समय॑ 
रक्षिष्यामि ), उपाड हीणा हड एक णारी ( उपाय हीना अहम्‌ 
एका नारी ) | इस तरह मारछूम पड़ता है कि हड, हर, हर्ें-- 
तीनों रूप प्रचलित थे। आषव्याकरण ( चण्डकत प्राकतलक्षण) 
में 'हड' भी कतों कारक के एकबचन का रूप माना गया है। 
आपका सूत्र है--हडं, हं, अहं सो सविभक्तेः ३९ और, डउदा- 


(१ ) अहं ओर हं का भी व्यवहार होता है - अर्धभागधी रीडर | 

( २) हों लागी शहकाज रसोई ; वरज्यो हों न रहौंगो - सूरदास । 

(३) व्‌ लो डोम्बी हाँ कपाली ( चर्या, १० ) हाँठ निवासी 
खमण भतारे ( चर्या २० )। 

(४) मन्द करिंझ् हओ, कम्स (४० १८ ), किति सिंह गुण 
हजो कहउ ( प्ृ० ८० ) 'कीर्तिलता? . न 
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हरण हैं 'हं सो णरो' | इस तरह संभव है कि आकृत युग में 
ही अस्मद शब्द को 'हड रूप मिला हो। माहूम पड़ता है 
इसी हर्झ' या हमलों से हम! ( सथिली ) की उत्पत्ति हुई 
है । मा्केण्डेय ने प्राकृत-सवेस्व (पाद १७ सूत्र ४८) में अस्मदू? 
शंब्द के स्थान में 'हमु आदेश किया है। इस तरह तो सब 
मंमटों से ही छुटकारा मिल जाता है । 

हिन्दी में (हम बहुवचन का रूप है। इसलिये वैदिक अस्मे, 
संस्क्रत वयम्‌, प्राकृत अम्हे ( शौरसेनी वर्अ और अम्हे ) और 
खपभ्रंश “अम्हईं से 'हम' की उत्पत्ति मानी जाती है। “आ 
का लोप और म-ह में विपरयय होकर हम रूप बनता है, 
किन्तु यह निरा खींचा-तानी मालूम पड़ती है। मागघी से. 
प्रभावान्वित होने के कारण विद्यापति की भाषा में एकारान्त 
रूप हमें! का भी प्रयोग पाया जाता है। इस समय भी 
मुँगेर, भागलपुर और दुमका जिले के रहनेवाले मेथिल 'हमे' 
का ही व्यवद्दार करते हैं। 

अवाचीन मेथिली के एकबचन में हम और वहुबचन में 
“हमरा लोकनि' या हमरा सभ' (या सब) होता है, किन्तु विद्या- 
पति की भाषा में कता कारक में 'हम' और (मे के अतिरिक्त 
ए! और 'मर्जो का भी व्यवहार होता है | इसके साथ प्रका- . 
शित ( तालपत्र के ) पदों में ये ही चार मिलते हैं; किन्तु बावू 
नगेन्‍्द्रनाथ गुप्त की पदावली में मोए, मोये आदि शब्द भी 


जे 





(१ ) हिन्दी भापा ओर साहित्य प्ृ० १५३, हिन्दी भाषा का 


इतिहास, छ० 
(२) रागतरघ्नलियी के पदों मे 'मोओ! भी पाया जाता है। 


पाये जाते हैं; क्योंकि आँचीन बँगलों के थे शब्द वैष्णव पदा- 
वंलिंयों में पाये जांते हैं। संभव है कि विद्ञान संपादक परे 
उनका अंभाव पंड़ा हो या मैथिली से अपरिचित लेखक ने 
लिखने सें भूल की हो | हि ह 

भपाविज्ञान-वेत्तीओं का मत है कि संस्कृत मेयो। ( तू० एक 
पंचन ), प्राकृत सएं, मंइ; और अपभंश महँ ( सिद्ध हेम॑चेन्द्र के 
अपभरशशअकरंण में उदारण के पद्नों में सह शब्दें सोलह बार 
आया है ) से हिन्दी और पंजांबी सै! तथा सिंधी और उड़िया 
मैं. की उत्पंत्ति हुई है। .इसी अंकार. विकारी रूप मो! के बाद 
करण कारक को विभक्ति 'ए' लगाकर सोए, मोएँ, भोजे 'आंदि 
बँगला शब्दों की उत्पत्ति मानी जांती है, किन्तु प्राचीन मैथिली 
भए तथा भजे शब्दों पर किसी ने अकाश नहीं डाला है । विद्यो- 
पति के पदों में अनेक तडूंब॑ शब्दों के प्रयोग पाये जाते हैं 
ईंसलिये संभव है कि श्राचीन मैथिली ने प्रॉकृत मए! शब्द की 
अपनाया हो और उसी का सालुंनासिक रूप भरे हो। 
विद्यापति के पदों में गेमान ( ज्ञानं ), भज् ( भये 2 नराजेन 
( नारायण ) आदि शब्द साक्षी दे रहे हैं कि प्राचीन मेथिली में 
सानुनासिक उच्चारण की अडुरता थी। इसलिये भएः का 
मर्जे के रूप में परिवर्तित होनो असंभव नहीं है। वर्गरत्नाकर 
में मजो ( मो तोहि लए जाबो, प्० २७ ) और म्रि ( मंत्र 
"गरक सोष सोहर देखि जाओ एजऊ्ुहुजू 5 जनों प०२८) शब्द भी पाये 

(१) मि, मे, मम, समए, भमाई, मइ, सए, मयाइ णे य-(सिद्धि 


हेमचन्द्र ८।३३१० $) इस शब्द का व्यवहार पाँच वार किया. गया है । 
डौच मई, सए ( म्राकंत-पकाश, परिच्छेद ९६, सूत्र ४६ )। 
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जाते हैं । संभव है कि शौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावान्वित होने 
के कारण ओकारान्त और मागधी अपश्रंश से प्रभावान्बितत 
होने के कारण इकारान्त रूप भी होते थे। सागधी अपभ्रंश में 
पुत्त शब्द के कती एकवचन में पुत्ति' होता है । 

इन ही शब्दों से घिस-घिसा कर या संस्कृत मंस, अपभ्रंश मव 
से विकारी रूप ( 0800 4070१ ) 'मो? बना है| विद्यापति 
ने पदों में इस विकारी रूप का भी व्यवहार किया है; जैसे-- 
होयत मो वड़ पाप | इस मो के बाद अधिकरण कारक की 
विभक्ति हि! (या ही ) लगाकर कम. तथा सम्प्रदान कारकों 
का रूप मोहि या मोही वनता है। इसी प्रकार सम्बन्ध कारक 
की विभक्ति र तथा रा लगाकर मोर तथा मोरा शब्द वनते हैं । 
सम्बन्ध कारक की विभक्ति 'र' और 'रा' तथा संग्रदान कारक 
की विभक्ति लागि! हम शब्द के वाद भी आती है। अवाचीन 
मेथिली में भी हमर तथा हमरा शब्दों का व्यवहार होता है 
'किन्तु 'हमलागि' शब्द का प्रयोग केवल प्राचीन मथिली में 
( पिशआआा कें कहव हमलागी ) दोता है। छन्द के अनुरोध से 
कहीं-कहीं 'हमरा का अर 'आ' के रूप में परिणत हो जाता 
है ; जैसे--पिआ परदेस हमारा | हेमचन्द्र ने 'मदीय' (मेरा) के 
स्थान में 'भहारा' और अम्हारा' आदेश ( ८॥४।३२४ ) बतलाये 
हैं। यह असंभव नहीं है कि इन ही ग्राकृत रूपों से हमारा, 
हमर, हमरा आदि शब्दों की उत्पत्ति हुई हो । 


(१ ) (ि९68॥॥8 (एफ हाधागागवा'. रक्षा 
>0700९॥९ 098. े 
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इनकी उत्पत्ति _ 

संस्कत त्वम! से प्राकत ठुं, तुमं, अधेमागधी और मागधी 
प्राकत तुमे और पाश्चात्य अपश्रंश तुहुँ ( युष्मदः सो तुहं 
हैमव्याकरण ८॥४।३६८ ) की उत्पत्ति हुई है'। इन ही शब्दों 
से विशेषकर 6 ुं! से पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी और आचीन 
मेथिली का 'तूंः शब्द बना है। श्राचीन बेंगला तथा उड़िया में 
तु! का व्यवहार होता है। संभव है कि त्वम्‌ ( तु +अम )» 
में अम्‌ को विभक्ति समककर “तु का व्यवहार शुरू हुआ हो। 
प्राकत के सम्बन्ध कारक के एकबचन में तु का भी अयोग 
होता है ( हेमचन्द्र ८१॥९९ )। इसीका सानुनासिक रूप मराठी 
गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और सिंधी में पाया जाता है। 

संस्कृत त्वया' से प्राकृत में तए, तइ, ते ( टाडस्योस्तइ-तए- 
* तुमए-तुमे, श्राकत-प्रकाश, परिच्छेद ६, सूत्र ३०, सिद्ध हेसचन्द्र - 

।३९४ ) आदि अनेक रूप होते हैं। अपभ्रंश में ये शब्द 

सालुनासिक बन गये हैं ( टाडम्यमा पहँ तईँ ८।७।३७० ) | वे ही 
साहुनासिक शब्द विद्यापति की भाषा में तंजे और तें रूपों 
में पाये जाते हैं। कई पदों में तद्धव तए! शब्द भी पाया 
जाता है ; जैसे--सुन तए युवति । ह 

संस्कतव तब से विकारी रूप 'तो' बनता है। उस तो के 

बाद अधिकरण की विभक्ति.'हि! ( ही ), सम्बन्ध की विभक्ति 

..._£ यह डा० चटर्जी का अनुमान ह। मुझे अभी तक किसी साहित्य 
में यह शब्द नहीं मिला है। 

२ इसके वाद करण कारक की विमक्ति जे! लगाकर 'तोमे! का 
व्यवहार कौर्तिलता में पाया जाता है। ॒ 

हम 
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रयारा लगाकर तोहि (ही ), तोर, तोरा शब्द बनते हैं। 
हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में इस विकारी रूप 'तो' का बीस 
बार ( दो वार प्राकृत में और अठारह वार अपभ्रंश के 
उदाहरणों में ) व्यवहार किया है। अपश्रंश में तो का भी 
व्यवहार होता है। अवाचीन मैथिली के एकवचन में भी तो 
का प्रयोग होता है। अपभ्रंश के संबंध कारक के बहुवचन में 
तुम्हाणं, तुम्हहं ( भ्यसामभ्यां तुम्ह॒हं हैम व्याकरण ८।४।३७३ ) 
रूप होते हैं | मागधों अपभ्रंश में तोहँ, तोन--शब्दों का प्रयोग 
होता है । इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि अपभ्रेश-युग में ही 
'ह और न! विभक्तियाँ व्यवह्मत होती थीं। मैथिली में. केवल 
5? लगाकर 'तोंह सभ' तथा भोजपुरी और मगही में 'ह' और 
न्ॉ--दोनों विभक्तियाँ लगाकर “तोंहनी' (तों+ह्‌+न+ई ) 
शब्द बनता है। जिस प्रकार भोजपुरिया और मगही में तो 
के बाद हु और न--दोनों विभक्तियाँ आती हैं, उसी प्रकार 
तो! के बाद हा विभक्ति जोड़कर बने हुए तोंह” के बाद 
संबंध की रया रा विभक्ति लगाकर तोहर, तोहार, तोहरा 
तोहराँ ( सानुनासिक रूप ) आदि शब्द बनते हैं । इस वो के 
वाद कम कारक की विभक्ति 'कें' लगाकर तों के शब्द बनता है । 
तो के बाद वहुबचन की विभक्ति हू लगाकर मागधी से 
प्रभावान्वित होने के कारण एकारान्त रूप वोह होता है । 
संभव है कि उच्चारण की सुविधा के लिये तो का अलुस्वार 
ह! के बाद आ गया हो । 


._? केबल तो का भी ध्यवहार होता है; जैसे-- तन्हि तोहँ उचीत 
बहुत जे भेद | 


( ५७१ )2 
प्राकृत का तुआ और संस्कृत का 'तव' भी विद्यापति के 
पदों में मिलते हैं | मक्कु की तरह तुक और तुज्क का सी व्यव- 
हार होता है। पश्चिमी अपभ्रश दुहु' से तुहुँ और तुहुं बनते हैं । 


एकऋवचन बहुवचन 
बंगला तुइ, तुमि तोरा, तोमरा 
आसामी ताइ तुमि, तोमालोके 
उड़िया तु, तुम्भे तुम्मे माने... 
मगही तूँ,तों तोंहनी, तोहरनी 
भोजपुरी तूं,वों तोंहनी, तोहरन 
मैथिली ( अवांचीन ) तों तोंहसभ, वोहरासभ 
मैथिली (प्राचीन ) मए, मे हम, हमें: 


(ग ) अन्यपुर्ष 
, ( एव एश४हइ0ा 3 
से ( वह ) 
संस्क्रत सः, मागधी तथा अधमागधों प्राकृत से शब्द से 
मैथिली का से! ( वह ) बना है। विद्यापति के पदों में सर्वेत्र 
से ही पाया जाता है। वणनरत्नाकर में भी यही पाया जाता है। 
पहले बंगाल के प्रचलित पदों में 'जो', 'सो' आदि शब्द व्यवहृत 
होते थे, किन्तु विद्यापति के हस्त-लिखित 'श्रीमद्धागवत' .के 
साथ तालपत्र पर लिखो हुई विद्यापति-पदावली की खणि्डिता 
अति मिली थी, जिसके आधार पर यह निर्णीत हो चुका है कि 
शुद्ध शब्द जे और से हैं, न कि जो और सो । इस पुस्तक के 
१ इस समय भी भागलपुर ओर दुमका जिलों में हमें? का 
व्यवहार होता है । 20 08 7 । 


४ १ 


साथ प्रकाशित तालपन्न के पदों में भी सब जगह जे और से 
शब्द ही पाये जाते हैं। मागधी अपभश्रंश 'सि” का व्यवहार 
( शि रूप में ) केवल आसामी में होता है, मागधी प्राकृत से 
उत्पन्न अन्य भाषाओं में से ही पाया जाता है। संस्कृत, पाली 
तथा प्राकृत में स्लीलिझ़ का रूप सा पाया जाता है, किन्तु 
मागधी प्राकृत से उत्पन्न भाषाओं के तीनों लिड्ठों में से! ही 
व्यवहत होता है । 

प्रो० चटर्जी संस्कृत सकः, सके, सगे, सए, से से 'से' की 
उत्पत्ति मानते हैं । संस्कृत तृती० एक० तेन के ते” से प्रभावा- 
न्वित होने के कारण एकारान्त 'से' व्यवह्मत होता है । प्राय 
यही कारण है कि इसी अथ में वरणनर॒त्नाकर में तें शब्द का 
प्रयोग होता है। वे” अथ में ति! का व्यवहार हिन्दी में भी 
होता है। संभव है कि संस्कृत तब की तरह संस्कृत ते! का 
भी व्यवहार देश-भाषाओं में हुआ हो या प्राकृत 'तेहि' से 
इसकी उत्पत्ति हुई हो । इसी का सानुनासिक रूप ते! (इसलिये) 
का व्यवहार अवाचीन मैथिली में भी होता 

कीर्तिलता में सो शब्द भी मित्रता है; जेसे--जो बुज्किश 
सो करिह पसंसा | हो सकता है कि यह लेखक की भूल द्वो या 
पश्चिमी शौरसेनी का प्रभाव हो । 





१ चर्बाचर्य विनिश्वय में भी इसका व्यवहार पाया जाता है; 
जैस--ते अजरामर किम्पिन होन्ति ( चर्या २२ )। 

२ बर्णुनरत्नाकर में करण कारक में बार-बार तें शब्द का प्रयोग 
पाया जाता हँ; जैसे--तें संयुक्त (४० ४), तें मरल (ए० १); तें समन्वित 
(४० ३ ); तें अलइ्कृत ( ६० १४ )। 


( ४३ ) 


वैदिक तात' से महाराष्ट्री ता' बनता है। यह 'ता' प्राचोन 
गला तथा प्राचीन मैथित्नी में पाया जाता है । इसी विकारी 
प ता के बाद अपादान की विभ्क्ति सओ, संबंध की विभक्तियाँ 
+ एरि और कर तथा अधिकरण की विभक्ति हि लगाकर 
सभी, ताहेरि, ताकर, ताहि शब्द बनते हैं । सं० तेषाम, 
देक तानाम्‌, तेसम्‌ , तानम्‌, ताण, तान बनते हुए तान्‌ और 
शब्द बने हैं । इसके बाद “नह जोड़कर विकारी रूप 'तन्हि! - 
न जाता है । केवल तन्हिः का व्यवहार कत्तो कारक में होता 
; जैसे--तन्हि पठओलाहुँ तोहर ठाम | तन्हि' के बाद संबंध की 
भक्तियाँ क, का, कर, जोड़कर तन्हिक, तन्हिका ( तनिका ), 
न्हिकर शब्द बनते हैं । विशेष्य के ख्ीलिद्ग होने पर इनके 
न्त में इ या ई लगती है; जैले--तन्हि करि घसमसि बिरहक 
स, तन्हिकि ताहिं पिआरि आदि। 'हिं' भी तन्हि का 
पान्तर साच्र है। मगही और भोजपुरी में तिन्ह शब्द 
या जाता है। - ह 

वर्णनरत्नाकर में विकारी रूप ते! और उसके बाद का 
| और के! विभक्तियाँ लगाकर बने हुए शब्द्‌ तंक ( तंक 
रग, प० ३ ), तेंका (तेँका ऊपर, छ० १४ ), तंकाँ ( तँका 


१ वर्शुनरत्नाकर में (ताक? और 'ताकाँ? शब्द भी पाये जाते हैं; 
पे--ताक कुशल (छ० ३), ताकाँ कइसन देथु (प्रू०७)। 
जे न बुकाए बरु से भलहे जे बुझ तासओे मन्द। ३२ तहूँ 
[ ताहेरि सउभागे । ४ ताकर पुन अपार । ५ ताहि. तिरिवध लाइ कि 
लबो तोही । ६ तन्हिकाहुँ कुल मेलि-*'] ७ कीर्तिलता में 'तान्हि करो 
? प्ृ० १२, तन्हिकरेओ अहंकार ए० १४ में मिलता है 


६ रछ ) 


मध्य प्र० ८ ) पाये जाते हैं। केवल ते! भी पाया जाता है; 
जैसे--त॑ कुशल ( प० ३ ) 

सं० तत्र प्रा० तत्था से तथि ( वहाँ ) बनता है; जैसे-- 
तथ्ि नहि कझोन परकार । सं० तस्य, आ० तस्स, अप० तस्सु 
और तसु से तस ओर तसु बनते हैं । कीतिलता में तसु, तासु 
आर तिसु शब्द मिलते हैँ । विद्यापति ने कर्ता कारक में भी 
'तसु' का व्यवहार किया है; जैसे--तुअ द्रसने बिनु अनुखन 
खिन तसु । 


से ( वह, ) 


कत्तो--प्ते, ते, तन्हि 

कम, संप्रदान--ताहि, ताके । 

संबंध--ताहेरि, ताकर, तन्हिक ( तनिक ), तान्हिका 
( तनिका ), तन्दहिकर । 

अपादीन--तासओं । 


(घ) निश्चयवाचक स्वेनाम 
ड, एहु, एहि, एहे आदि समीपाथक 


ये समीपार्थक चार सबनाम विद्यापति के पढ़ों में पाये 
जाते हूँ | इन स्वनामों की उत्पत्ति के विपय में श्रो० चटर्जी का 
मत है कि संस्कृत में निश्चयचाचक ( समीपाथक ) दो सर्व- 
नाम हँ--(१) एत ( पुं० एपः, स्री० एपा; छी० एतद ) और 
इृदम ( पुं० अयम्‌, ख्री० इयम, छी० एतदू )। एव (प्रा० 
एसो ) शब्द दो भागों में विभक्त है--ए (अवेस्टा और भारत- 


( ४५ ) 


ईरानी भाषा ऐ ) और तो (प्रा० सो )। इसी प्रकार इंद्म्‌ 
शब्द में चार भाग हैं:--(१) अ ( अस्मै, अस्य, अस्ये आदि. - 
रूपों में यह पाया जाता है ), ( ९ ) अन्‌ ( अनेन, अनयोः ), - 
(३) इ ( इयम्‌, इदम्‌ ) और (४) इस ( इसम्‌, इसाम्‌, इसाच। 
इसाः ) । संभव है कि प्राचीन समय की बोलचाल की भाषा में 
ये स्वतन्त्र शब्द हों । इस तरह मैथिली 'ए' की उत्पत्ति संस्कृत 
एत ( दू ) शब्द से हुई है। संभव है कि 'इ* ( स्वतन्त्र शब्द 
की तरह जिसका व्यवहार प्राचीन तथा अवाचीन मैथिली में 
होता है और जिसके संबंध कारक में इनका या हिनका शब्द का 
प्रयोग होता है ) का गुण कर 'ए! बना है । के 

हेमचन्द्र ने 'एतदू” शब्द के अपभ्रैश रूप एह ( स््री०), एहो 
( पुं० ) और एहु ( छी० ) ( एतदः ख्री-पुं०-छीवे एह-एहो-एहु 
८।४।३६२ ) बतलाये हैं । संभव है कि मागधी से प्रभावान्वित 
होने के कारण विद्यापति की भाषा में एकारान्त रूप 'एहे' पाया 
जाता है। प्राचीन बँगला तथा बौद्ध-दोहा में 'एहु शब्द का 
प्रयोग बार-बार पाया जाता है। इस प्रकार' सं० एषः, पाली 
तथा प्राकृत एसे, मागधी आ्राकृत एशे, अपभ्रंश एहो, समागधी 
अपभश्रंश 'एह से प्रान्तीय भाषाओं के द्वारा अ्रभावान्वित होने के . . 
कारण एहु, एहि, एहे शब्दों की उत्पत्ति हुई है| इसी विकारी 
रूप ए' के बाद संबंध की विभक्ति लगाकर एकर और एकरा 

१ जे एहु जुगति, से एहु ज अति ( चर्या १२ )। दोहा कोष 
में. 'एहु? का प्रयोग पाँच बार पाया जाता- है। 

२ प्राचीन फारसी में इसी अर्थ में 'ऐतः शब्द पाया जाता है। 


( ४६ ) 


शब्द बनते हैं । अवोचीन मैथिली में भी इन शब्दों का व्यवहार 
होता है | बंगला की तरह इन शब्दों (३, ई, एहु, एहि, एहे, 
एकर, एकरा ) का प्रयोग सब लिल्ञों में होता है । 

सं० पअत्र, पाली तथा प्रा० एत्थ, अपभ्रृश एव्यु ( सिद्धहेम 
व्याकरण ८।|४।४०४ ) से इथि! इथी' और एथी” ( यहाँ ) 
की उत्पत्ति हुई है । 

(ड) निश्बधाचक सर्वेनाम 
आओ, ओअ, ओहे, ओहु आदि दूराथक 

सवनाम “ओ' शब्द संस्कृत, पाली तथा प्राकृत के साहित्य 
में नहीं पाया जाता है; किन्तु अव्यय ओ' का व्यवहार संस्क्रत 
( 5थाजंता। शिाश्रोओ ]लाणाबए 57 ४. 5. 39० 
750० 24 ), पाली ( /3॥त65९7 5 गिरी रितेश 
7282० 6]) तथा प्राकृत (हैम व्याकरण ८।१।१७२।, ८।२।२०१) 
में प्रचुरता के साथ पाया जाता है। अपभ्रंश के उदाहरणों में 
हेमचन्द्र ने ओइ और ओ शब्दों का व्यवहार किया है । जैसे-- 

जद पुच्छद घर घड़ांइ तो बड़ा घर ओइ ( ८।॥४।३६४ ) 

अर्थात्‌ यदि बड़े घड़ों के विषय में पूछते होतो वे बड़े 
घर हैं। हेमचन्द्र ने अदस' के स्थान में 'ओइ' आदेश किया है । 

ओ गोरी-मुदनिज्जिअड वदलि छुक्कु मियक्ु ( ८४४०१ ) 

अथात गोरी ञ्री के मुँह से पराजित होकर चन्द्रमा बादल 
में छिपता है । 

प्रो० चटर्जी की राय में इस पद्यांश का ओ” सबनाम है, 
किन्तु प्रो० पी. एलू . वैद्य एमू. ए. डी. लिट ( ?िथ5 ) ने इस 
अं शब्द को अव्यय ही माना है | 


( ५७ ) 


प्राकृत पिड्ल्‍डल में ओ' शब्द का तीन बार प्रयोग पाया 
जाता है | जैसे--.... 

(१) ओ बक्कल अरु कठिणुतणु । 

(२) ओ पसु ओ पासाण । 

(३) ससी ओ जणीओ । 

इन तीनों ही पद्यांशों में 'ओ' सर्वेनाम की तरह व्यवहृत 
हुआ है । ह 

विद्यापति ने कीर्तिलता में भी इसका प्रयोग किया है । जैसे- 

ओ परमेसर हर सिर सोहइ इ णिच्च॒३ णाअर जन मोहइ। 

त्रजभाषा, अवधी, पंजाबी, लहँदा, सिंधी, राजस्थानी. 
भाषाओं सें भी इसका व्यवहार होता है । 

इरानी, अवेस्टा और पुरानी फारसी के अब से उत्पन्न 
. आओ तथा ऊ' शब्द नई फारसी में पाए जाते हैं संभव है कि 
ऋग्वेद के समय में भी बोलचाल की भाषा में मूल रूप अब 
का व्यवहार होता हो । साहित्यिक भाषा में षष्ठी तथा सप्तमी के 
हद्विवचन में “अवोः” शब्द मिलता है । 

इसलिये संभव है कि अवेस्टा के अब' शब्द के सहश 
किसी वैदिक शब्द से 'ओ' की उत्पत्ति हुई हो या संस्कृत के 
अमू , अमी आदि शब्द अबू, ओ आदि रूपों में परिणत होता 
हुआ आओ वन गया हो । यह भी संभव है कि विदेशी भाषाओं 
के भारतवर्ष में प्रचार होने के बाद अचुरता के साथ इसका 
व्यवहार हुआ हो । वास्तव में इसकी व्युत्पत्ति अनिश्चित है । 
“एहु' की तरह ओहु' शब्द भी विद्यापति की भाषा में मिलता है। 
जैसे--ओहु राहुभीत एहु नि सड्ढ ; ओहु कलझ्ली इ न कलझ्ू । 


( एम 2 
(व) संबंधवाचक स्वनाम 
जे, जेहे, जन्हिका, जासु, जाहि, जाकर 


सं० यः ( एक० ) पाली यो, प्रा० जो, मागधी ये से जे 
की उत्पत्ति हुई है। अनेक भाषपा-विज्ञानवेत्ता सं० ये, पाली ये 
प्रा० ज' से इसकी उत्पत्ति मानते हैँ। इस मत में बहुबचन-* 
बोधक संस्कृत, पाली तथा प्राकृत के शब्दों से एकबचन जि' 
की भी उत्पत्ति साननी पड़ती है। सागधी से उत्पन्न सब 
भापाओं में इसका प्रयोग होता है। प्राचीन वंगभाषा में जे! के 
रूप में यह पाया जाता है,किन्तु अरवाचीन बँगला में ये व्यवहृंत' 
होता है । तालपत्र के पदों में सब जगह जि! ही शब्द मित्रता है। - 
वणनरत्नाकर में ये ही प्रचुरता से से पाया जाता है। आजकल 
संस्कृत के विशेषज्ञ अनेक मैथिली विद्वान ये! ही लिखते हैं;. 
क्योंकि उनका विचार है कि संस्क्रत 'यत” इसकी उत्पत्ति 
हुई है तथा सं० यत्‌' में 'य' है; इसलिये मैथिली में भी ये 
होना चाहिये | इसका उच्चारण “जू' ही होता है-चाहे ये लिखा 
जाय या जि?। विद्यापति की भाषा में सब बचनों में जे ही 
व्यवद्मत होता है, किन्तु अवोाचीन मैथिली में बहुबचन बोध ' 
करने के लिये सभ या लोकनि लगाया जाता है । 'सेहे! की तरह 
जोर देने के लिये 'जहे! ( जोही ) का भी व्यवहार होता है । 

संबंध कारक में जसु, जाकर, जन्हिका--आदि रूप पाये 








4 मापा को उद्तत्तिः शीर्पक में इसका विशेष विचार किया ' 


जऊायगा । 


( ५४६ ») 


जाते हैं | सं० यस्य, पाली यस्स, प्रा० जस्स या जासु की 
उत्पत्ति हुई है। विकारी रूप जा! के बाद हि कर आदि 
विभक्तियाँ लगाकर 'जाहि! 'जकरा' आदि शब्द बनते हैं | 'जा 

की तरह ज' भी विकारी रूप है, जिसके बाद 'कर' विभक्ति: 
लगाकर अवोचीन मैथिली का 'जकर' शब्द बनता है। “वचन 
में बताया जा चुका है. कि प्राचीन मैथिली के बहुबचन को 
विंभक्ति नह है। कीर्तिलता में भी 'जन्हि! शब्द पाया 
जाता है | इसी 'जन्हि! के बाद संबंध कारक की विभक्तियाँ 
लगाकर जन्हिक, जन्हिका, जन्हिकर आदि शब्द बनते हैं ॥ 
प्राकृत तथा अपभ्रंश--दोनों ही भाषाओं में करण कारक के 
एकवचन का रूप 'जेण' है | विद्यापति की कीतिलता में वही 
जेन' के रूप में पाया जावा है। मागधी से प्रभावान्वित 
होने के कारण इसीका सानुनासिक एकारान्त रूप जिन्हे! भी 
अवहट्ु में बार-बार पाया जाता है। जेन्ने भी इसी का रूपान्तर 
मात्र है। विद्यापति की कीर्तित्रता में जे के .स्थान में जो 

पाया जाता है। 


एकबचन......  बहुबचन 
मैथिली. जे, जाहि, ज ( विकारी रूप ) जे सभ 
सगही जे, जेह (५). जिन्हकनि 
भोजपुरो 99 9. (99-) जिन्हका 
डड़्या जे, जाहा जेमाने 
बंगाली जे तक. जिनि, जेहँ, जिहँ 


( छ ) प्रशनवाचक सवनाम 
-के, कि, को, किद॒हूँ, कओोन (ने), काम, कालागि, कॉलागि . 


( ६० ) 


सागधी से उत्पन्न सव भाषाओं में तथा अवधी में के! 
पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत, पाली तथा प्राकृत के! से 
हुई है। संस्कृत, पाली, प्राकृत कि (किं उण -किं पुनः 
जिाठतीफलाणा 0 गिर्वाता 2886 ।] ) से 'क्रि' (क्या) 
की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि पुंलिज्न तथा स्लीलिड् में 
फे का व्यवहार होता है और केवल नपुंसक लिक्ञ में 'कि 
व्यवह्गत होता है । कहीं छन्द के अनुरोध से और कहीं जोर 
देने के लिये कि की के रूप में भी परिणत हो जाता है। 
अपभ्रेश में किम! के स्थान में 'कवण” पाया जाता है ( किसः 
काइ-कबणी वा ८।४।३६७ हैम व्याकरण ) | इसी के रूपान्तर 
कमण, कवबन तथा कओण शब्द कीर्विलता तथा कीततिपताका में, 
ओर कमन, कओोन तथा (मागधी से ग्रभावान्वित होने के कारण 
एकारान्त रूप ) कब्मोने शब्द पदावली में पाये जाते हैं. । हानली 
साहव कबर॒ु ( कौन ) की उत्पत्ति केवड, अपभ्रंश रूप से 
बताते हैं ( (उ0त0॥ (जवागा।त। 82० 29 ), किन्तु 
यह युक्ति संगत नहीं है; क्योंकि 'केवडु' की उत्पत्ति सं० कति 
( कितने ) से हुई हैं। ( वेद॑ किमोयादेः ८॥४।४०८ दैम 
व्याकरण ) | पिशेल्र साहब की राय है कि जिस प्रकार संस्कृत में 
” के स्थान में 'क्वा आदेश कर कवोप्ण ( थोड़ा गरम ) 
ब्द बनता है उसी प्रकार कवण के का की भो उत्पत्ति हुई है 
; किन्तु आपने यह नहीं वतलाया कि 'णु कहाँ से आया | डा० 
सुनीति कुमार चटर्जी बतलाते हैं कि इसकी उत्पत्ति किम! का 
मूल रूप को तथा पुनः, उन, घुन, वन से हुई हे । किसी भी 
भाषा में पुनः का अर्थ नहीं पाया जाता है--यह इसमें भी 


( ६१ 2) 


खटकता है | अर्वाचीन मैथिली में कोन के रूप में यह पाया 
जाता है । विद्यापति की कीर्तिलता में शौरसेनों अपभ्रंश का 
रूप को सी पाया जाता है (कवन वंस को राय सो कित्तिसिंह्‌ 
को होइ, कीर्तिलता पु० ८ ) । जथी, तथी, एथि आदि के: 
साहश्य पर 'कथी” भी होता है। अपभरश में भी कित्थु' होता है। 
संज्ञा की तरह विभक्ति लगाकर भी इसका व्यवहार होता है; 
जैसे--जे फरलें नहि निरबाह ए पारि अ से बोलिआ कथिलागी । 
अवाोचीन मैथिली में 'कथी लए' बोलते हैं । विकारी रूप का 
से काओ (करण कारक ), काँ लागि (का लागि आनल 
चान्दक कला ) शब्द बनते हैं। काँ” का! का ही साहुनासिकः 
रूप है| यह बार-बार बताया जा चुका है कि मैथित्री में साजुना- - 
सिक उच्चारण की ग्रचुरता है। इसी 'का' से बना हुआ 'काहु' 
शब्द भी ( काहु कहहु न जाए ) पाया जाता है। विकारी रूप 
का के बाद करण कारक की विभक्ति जे लगा कर 'कर्जो 
शब्द बनता है--इसका अथ है यों! ( कंभे निवेद्सि कुमति 
सआनी ) | कीर्तिलता में इसी अथ में 'काजि' शब्द ( तिहुअन 
खेतहि कामि तसु कित्तिवल्लि पसरेइ ) पाया जाता है| यह भी 
'कार्ओ का रूपान्तर है। इसी प्रकार सागधी रूप कि के बाद 
करण कारक की विभक्ति 'ए' जोड्कर किए ( क्यों ) बनता है; 
जेसे--किए किए हाट विकाए। 
(ज) अनिश्रयवाचक सवनाम 

संस्क्रत कोडपि, मागधी केपि, केव होता हुआ “ केओ! 
(कोई ) या के अ बना है। बँगला में के हो, केह, के ओ; 
उड़्या में केइ; मगही में केझ; भोजपुरिया में केह, केझ--शब्द 


( ६२ ) 


पाये जाते हैं । पूर्वी हिन्दी में भी केंऊं, केहु शब्द मिलते हैं। 
पश्चिमी हिन्दी में 'कोई!' ( कोपि--'कोबि' से बना हुआ ) शब्द 
(मिलता है । अवधी में कोझ तथा कोई शब्द भी मिलते हैं 
“रघुवंसिन महूँ जहूँ कोऊझ होई, तेहि समाज अस कहहिं न 
कोई”--रामचरितमानस ) । विद्यापति की कीतिलता में हरब 
'इकारान्त कोइ शब्द पाया जाता है ( खले सज्जन परिभाविश्, 
कोइ नहि होइ बिचारक--पढलव २, सोक ६ )। मिथिला में 
प्रचलित विद्यापति के पदों में 'कडउ' भी मिलता है । | 

सं० किज्वित्‌ू , पाली किंछि, किछि ( अशोक के पूर्वी 
शिलालेखों में पाया जाता है ) से 'किछु बना है। हानली 
साहव की राय में किंचि + हु से किछ बना है । इसका जोरदार 
“शब्द 'किच्छु है| यही हिन्दी में 'कछु तथा कुछ के रूप में 
'पाया जाता है । हे 

सवनाम 
(के) निजवाचक सर्वेनाम 

अपन, अपना (अवहट्नू अप्प, अप्पु) 

सं० आत्मन; पाली अत्ता, शौ० मागधी अत्ता ( गिर- 
नार शिलालेख में “अत्या' पाया जाता है ) से अबहट्ट अप्प 
तथा श्रप्पु बनते हैं । इसोसे सम्बन्ध कारक में अपन तथा 
अपना शब्द बनते हैं। अपभ्रंश में आत्मीय के स्थान में 
अप्पण होता है ( आत्मोयस्य अप्पणः हेमव्याकरण ८४। 
४२२ )। संभव है कि इसीका परिवर्तित रूप (१) “अपन' है । 
१ दन्निण पृत्रों गिरनार शिलालेख में 'किंचि) पावाजाता है । 
२ यद शब्द कीतिलता में पाया जाता है ।. 


( ६३ ) 


अवौाचीन मैथिली में कतो कारक में अपने ( आप ) और उसके. 
बाद अपने सब्यों, अपनेक आदि रूप बनते हैं।- करण कारक 
के प्रा० रूप अप्पण, अपभ्ंश अप्परें ( आत्मना, हैम 
. व्याकरण ८।४।४१६ ) से इसकी उत्पत्ति हुई है । यह सम्सान । 
सूचक शब्द बिद्यापति के पदों में नहीं पाया जाता है। इसके 
. स्थान में तें, ते आदि शब्दों का व्यवहार होता है। अवाचीन 
अहाँ” की उत्पत्ति सं० आयुष्मान्‌, पाली आयस्मा, अपभअ्रंश 
आअम्ह, आस्ह से हुई है। डेढ़-दों सौ वर्ष पुराने पत्रों में यह 
“हाँ” के रूप में पाया जाता है। संभव है कि इसकी उत्पत्ति 
अपभ्रंश एहा ( यह ) से हुई ह। मैथिली में साठुनासिक 
रूप बनना एक साधारण बात है ।_ आजकल भी . जिनके प्रति 
सम्मान दिखाना अभीष्ट रहता है, उनके साथ बातचीत करते 
समय ख्त्रियाँ अन्यपुरुष का व्यवहार करतो हैं। इसलिये यह 
असंभव नहीं है कि अन्यपुरुष सबनास से अहाँ” की उत्पत्ति 
हुई हो । । 
(ञअ) अन्यान्ध सर्वनाम 
सबे, सब_ सब्ब | । 

, संस्कृत सब, पाली तथा प्राकृत सब्ब से 'सब' की उत्पत्ति 
हुई । विद्यापति ने पदों में सब” और मागधी से प्रभावान्वित 
| हा का व्यवह्यार किया है ्‌ की्िलता तथा कीतिंपताका -में 

सब्ब! ओर 'सब'--होनों द्वी शब्द पाये जाते हैं। सब! का 
व्यवहार सबही देशी भाषाओं में होता है.। 

आन, आण, अओक, अओका . 

संस्क्रत अन्य पाली तथा प्रकृत अगण! “अन्न' से 'आंनः 


( ६४ )2 


की उत्पत्ति हुई है। अवहट्ट में यह आण' के रूप में भी पाया 
जाता है | भाषाविज्ञान का एक साधारण नियम है कि देशी 
भाषाओं में भाकृत के दो समान व्यठ्जनों में एक का लोप 
होता है और पूव स्थिति स्वर का दीघ होता है ; जैसे--अयय- 
अज्जु-आज, काय-कज्ज-काज, कण-कन्न-कान आदि। इसी 
नियमानुसार अन्न से आन बना है । पदावली में सम्बन्ध 
कारक में अओक और “अओका' शब्द भी पाये जाते हैं । 
बरणनरल्ाकर में भी अओकें ( प्ृू० ४५ ) शब्द पाया जाता है । 
अन्य सवनाम 

सकल ( तत्सम ), उभअझ ( उभय ), नि» (निज ), 
इञअर ( इतर ) आदि शब्द भी पाये जाते हैं । 
(5) सर्वनास से बने छुए विशेषण और क्रियाविशेषण 

कइसन, जइसन, तहसन 

संस्कृत इंदश, कीदश, याहश, ताहश आदि शब्दों के 
दृश के स्थान में दिस हुआ और क्रमशः द' का लोप हो गया ।' 
अनन्तर न प्रत्यय लगाकर अइसन, कइ्सन, जइसन, तइसन 
आदि शब्दों की उत्पत्ति हुई। तालपत्र की पुस्तक में यही 
वर्णविन्यास पाया जाता है। अन्तिम लेखक के पदों में ऐसन, 
जैसन, तैसन, कैसन आदि रूप भी पाये जाते हैं। इन्हीं रूपों 
के 'स्‌' को ह के रूप में परिणत कर अवोचीन मेथिली के 
एहन, तेहन, जेहन आदि शब्द बनते हैं । 

तत, एत, जत, कत, जतवा, ततवा, एतवा 

तत, एत, जत, कत शब्दों का व्यवह्दार प्राचीन बंगला तथा 

मैथिली में तते, एते, जेते, केते के रूप में उड़िया में, तेतेक, 


( ६५ ) 


ज्ेतेक आदि रूपों में आसामी में ततेक, ( १) जतेक, (२) करते, 
एवेक आदि रूप अवाचीन मसेथिली में होता है। संस्कृत इयत्‌, 
कियत्‌ , यातव्रतू, तावतू, वेदिक इयत्त, यावत्त, तावत्त पाली 
एचक, क्रिचक, यत्तक प्रात और अपभ्रंश एत्तिश्न, केत्तिआ, 
आदि से इनकी उत्पत्ति हुई है। विद्यापति ने 'काति' अथ में 
कत शब्द्‌ का व्यवहार, किया है ( कत न बासर पलदि अबिह 
कति न होइढद राती )। संभव है. कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत 
'कति! से हुआ हो । विद्यापति ने कतवा, जतवा, ततवा शब्दों 
का भी व्यवहार किया है, जैले--से ततवाहिं गेलि । ताहिखने' 
जोरदार शब्द (०902४० ०7 ) है । वतेओ भी जोरदार 
शब्द है.। .. | ४ 


अब, तब, जब, कब 


प्राचीन बैँगला और मैथिली में इनके. एकारान्त रूप भी 
पाये जाते हैं | उडिया में तेबे, जेबे आदि रूप पाये जाते हैं । 
इनकी उत्पत्ति के विषय में डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी का मत _ 
है कि वैदिक एवं (इस तरह) (३) से एव्व, एव्च होता हुआ अब 
बनता है। इसो साहश्य के आधार पर विकारी रूप त,ज, क 
के बाद एब प्रत्यय लग़ाकर तेब, केब, जेब आदि बनते हैं । 
उन्हीं का रूपान्तर जब, कब, तब आदि हैं । सागधी अपभ्रंश 


१ (ते! के रूप में विद्यापति ने भी इसका व्यवहार कियो है; 
जैसे--काज न सिक्कल तते बहल | , 
२ 'जखन जते विमव रहएए विद्यापति | 5 डरे 
३ भाषकी राय में एवम्र भी इसी का रुपास्तर है[: . + #. , 
प्‌ 


( ६६ ) 


तब्ब, जब्ब आदि की भी उत्पत्ति' इसी तरह हुई है । जब ही 
'एव्व का रुपान्तर 'एव्च्रं हुआ तबही उसने अपना पुराना अथे' 
छोड़ दिया । उसके अधिकरण का - रूप एव्यहि ही इसका प्रबल 
प्रमाण है। हेमचन्द्र ने ( ८४।४२० ) इदानीम्‌ के स्थान में' 
एम्बदि आदेश किया है। संभव है. 'अबे की उत्पत्ति इसी से 
हुई हो, किन्तु भापा-विज्ञान के विद्वान्‌ इसमें सहमत नहीं हैं। 


तखन, जखन, कंखन, एसन 


ततक्षण, यतच्षण, कित्तण, एतत््षण आदि शब्दों से बने 
हुए तकखन, जक्खन आदि शब्द प्राकृतपिज्ञल में पाये जाते 
हैं। संयुक्त व्यच्जन के 'क' का लोप कर तखन, जखन, कखन, 
एखन आदि शब्द बने हैं । मागधी से प्रभावान्वित होने के 
कारण एकारान्त रूप भी पाये जाते हैं; जैसे--तखने गरज घन- 
घोर, जखने जते विभव रहए तखने तेहि गमाब | 


तथि, जथी, एथी, कथी 


तथि, जथी, की तरह एथी और .कथी भो होता है। विद्या- 
पति ने उथ का भी व्यवदह्यार किया है । 


| 


. ततय॑, जतय, कतय, 


संस्क्ृत तत्र, यंत्र, कुत्र, पाली तत्व, यत्य, कत्यथ पाश्वात्य 
'अपभ्षंश तेत्तदे, एचह्े, आदि से आ्आासामी तत, जत,कत आदि 
की और मैथिल्ली ततए ( तते ), जवए ( जतें ) कतर ( कते ), 
एतए ( एते ) आदि की :उत्पत्ति होती है ।. इसी - साहश्य पर 
ओतए शब्द का भी व्यत्रह्मर होता है ॥ 


( ६७ )2: 
जेम्त - 


पांश्चात्य अपश्रंश जेम्ब से प्राचीन बंगला जिस, मेंधिली 
जेम, पूर्वी हिन्दी जिमि की उत्पत्ति हुईं है । कक 


चौथा अध्याय 


धातुंरूप 


- शब्दरूप की अपेक्षा प्रात धातुरूप में अधिक परिवेतन 
हुए हैं ।. संस्कृत में भ्वादि, अदादि, जुह्ोत्यादि आदि दूस गण 
थे और हरएक गण के लिये शप्‌ , श्यनू, शा आदि विभिन्न 
चिह् थे। भाषा को सरल. और सुब्रोध बनाने के. उद्देश्य से 
तोंगों के मन में समीकरण का भाव छंदित हुआ था. और 
7रिणास-स्वरूप सब घातु अकारान्त बना दिये गये और #वादिः 
णीय धातुओं की तरह. सब धातुओं के रूप होने. लगे; क्योंकि 
वादिगणीय घातुओं का रूप सबसे सरले होता है, और 
वादि गणीय धातुओं की संख्या भी. सबसे अधिक है।जैसे-- 
[० क्रोणा ( खरीदना ), से प्रा० किण ( मं० किन), सं० 
ना ( जानना ) से प्रा० जाण (सें० जान ), सं० ख्ूणो, 

सुनना ) से ग्रा० सुय ( सं० सुन ), सं० नृत्य से प्रा० नच्व 
में० नाच ), सं० बुध्य से प्रा० बुज्क ( में० बुक ) आदि 
पर ना, नु, श्यपू , आदि विभक्तियाँ लगाऋर संस्क्त धातुओं 
रूप बतलाये गये हैं | घातुओं के मृल-रुप हैं; क्री--ज्ञा, 

[ और घुध्‌। इन मूल-रूपों से यहाँ परिवत्तन नहीं हुए हैं। 
'बतन हुए हैं क्रोणा, जाना, नृत्य, बुध्य आदिं सबिभक्तिक 


( दम )' 


शब्दों से; क्योंकि प्राकृत-युग में दो तरह के परिवर्तन हुए--(१) 
निर्विभक्तिक धातुओं का परिव्तेन--जैसे नश्‌ से नस (२) 
सविभक्तिक धातुओं का परिवर्तन; जैसे--बुध्य, दृत्य आदि से 
बुक, नाच आदि | इस तरह संस्कृत को य, नु, ना--आदि 
विभक्तियाँ प्राकृतों तथा उनसे उत्पन्न सब ही भाषाओं के अनेक 
धातुओं में सुरक्षित हैँ; क्‍योंकि भारतबप की हरएक भाषा में 
(जिसकी उत्पत्ति प्राकृत तथा अपभ्रंश के द्वारा संस्कृत से हुई है) 
इस तरह के शब्दों की भरमार है। यहद्द पहले दही बताया जा 
चुका है कि पाली-युग में ही ट्विवचन फो विदाई मिल गई थी। 
इस तरह उसी युग से केवल एकवचन और वहुवचन--ये दो 
ही वचन शब्दरूप की तरह धातुरूप में भी पाये जाते हैं। 
संस्कृत में तीन तरह के धातु होते हैं--(१) परस्मेपदी, (२) 
आत्मनेपदी और (३) उभयपदो । पाली-युग में ही आत्मनेपदी की 
शिथिलता नज़र आती है । बहुतेरे आत्मनेपदी धातुश्रों 
का भी प्रयोग परस्मेपद में होता है तथा कमंवाच्य और भाव- 
वाच्य में परस्मेपदी विभक्तियों का प्रयोग ही पाली-साहित्य में 
प्रचुरता से पाया जाता है। प्राकृतयुग में समीकरण के उद्देश्य 
से अनेक नई विभक्तियों की उत्पत्ति हुई और सब धातुश्रों के 
वाद ( चाहे वे आत्मनेपदी हों या परस्मेपदी ) समान विभक्तियों 
का श्रयोग होने लगा। अपभ्रंशयुग में भी यही क्रम जारी 
रहा। इनके अतिरिक्त मूतकाल-बोधक लिटू, लड़, वथा 


छुझ का लोप हो गया और क्ृदन्त प्रत्यय लगाकर भूतकाल 





$ दम व्याकरण आठवाँ अध्याय, तृतीय पाद, सत्र १४०--१४१, 








( ६६ ) 


का बोघ होने लगा । भर्विष्यत्‌ काल के (१) अन््यवत और 
(२) संमान्य--ये दो' मिलकर अपश्रंश” युग में ही एक बन 
गये । लिडः और लोट--दोनों मिलकर एक हो गये । 


(क ) धातुओं के भेद्‌ 


सिद्धान्त-कौमुंदी के धातुपाठ में १९६६ धातु हैं। संस्क्त 
में प्रचलित सब ही धातु इसमें सम्मिलित हैं; किन्तु साहित्यों में 
८०० से कुछ ही अधिक धांतु पाये. जाते हैं। उनमें भी २०० 
धातु ऐसे हैं जिनका व्यवहार केवल वेदों तथा त्राह्मणों में पाया 
जाता है और ५०० धांतु ऐसे हैं जिनका . व्यवहार वैदिक तथां 
संस्कृत--दोनों साहिस्यों में पाया जाता है| जिन॑ धातुओं. की 
व्यवहार केवल नये संस्कृत-साहित्यों में पाया जांता है. उनकी 
संख्या १५० से भी कम . है.। हिटनी - साहब ने गिनकर यंह 
जाना है और “6 80005, ४छफेर्न0ता5 क्ावे छापिगकाए 
767 ए8४078 0३ 06 58% ॥,0709 0३४०? न्ञासंक पुस्तक 
में यह बतलोया है | उन ८०० धांतुओं में अनेक धातु, जिनका 


व्यवद्वार वैदिक तथा संस्कृत दोनों साहित्यों में पाया जाता है 
मौलिक हैं। 


अनेक मौलिक धातु प्राकृत युंग॑ में आकर प्राकृत के ढेँचे 
में ढल गये । इस तरह वे सौलिक धांतुओं के रूपान्तर हैं। 
वैद्कि-साहित्य में २०० घातु ऐसे हैं. जिनका व्यवहार संस्कृत- 
साहित्य में नहीं होता है । उन भातरों को प्रकट करने के लिये 
संस्क्त-साहित्य में नये. धातुओं की- रचना हुई । अनाये 
भाषाओं के संसग से भी नये घातुओं की सृष्टि में सहायता 


( ७० ) 


मिली । सब द्वी वैयाकरण इसमें सहमत थे कि आकृतों की 
उत्पत्ति संस्कृत से हुई। इस मत के समथन के लिये संस्कृत 
धातुकोप में नये धातु भी मिला लिये गये; क्योंकि वे धातु प्राकृत 
साहित्य में पाये जाते हैं. और हरणएक प्राकृत धातु को उत्पत्ति 
संस्क्रत धातु से हुई है । इस प्रकार संस्क्रत धातुकोष में स्था, 
भू, गम; दश--आदि मौलिक धातुओं के अतिरिक्त गुडि 
ब्रेष्टने, रक्षण इत्येझ्रे, डिप क्षेप, भडि परिभाषणे, खडि मन्धे; 
जमु  अदने जिमिं केचित्‌ पठन्ति, घुक भापणे आदि नये धातु 
भी मिला लिये गये । इनमें अनेक धातुओं की उत्पत्ति मौलिक 
धातुओं से बने हुए धातुओं से हुई है ओर अनेक धातुओं की 
उत्पत्ति अज्ञात है। इस तरह प्राकृत के द्वारा संस्क्रत से उत्पन्न 
देशभाषाश्रों में दो - तरह के धातु पाये जाते, हैं--(६) मौलिक 
था मूल धातु; और (२) यौगिक धातु । 8 
 (१)मझूज धातु : 
.. जिन धातुश्रों की उत्पत्ति संस्कृत घातुओं. से हुई हैवे 
भूल-घांतु हं। मूल घातुओं में भी तीन तरह के धातु पाये 
जाते हैं--(१) तत्सम, (२) अधतत्सम भौर (३) तद्भधव । 
. (२) तत्सम घातु -. 
संस्क्ृद भाषा के पुनरुत्थान के बाद उसकी सवतोमुखी 
उन्नति दो चुकी थी और फल-स्वरूप भारतवप के कोने-कोने 
में इसका श्रचार हो चुका था। उच्च उन्नत भाषा ( संस्कृत ) 


॥4० 
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( 9१४ ) 
का:देश-भाषाओं पर प्रभाव पढ्ना स्वाभाविक था।- मिथिला 
में संस्कृत-व्िद्वानों की भरमार थी। झुवा जाता है कि. विद्या 
पति के समय में ही केवल मीमांसा-द्शन के विशेषज्ञों की 
संख्या अठारह- सौ थी । इस प्रकार और भाषाओं को अपेक्षा 
मैथित्ती पर संस्कृत का विशेष प्रभाव पड़ा, और संस्कृत के 
धातु, संज्ञा; सबनाम आदि ज्यों-केन्यों ले लिये गये | इस 
समय तक अनपढ़” मैथिल्ों की भी भाषा में संस्कृत शब्दों की 
प्रचुरता पाई जाती. है 4 ,उस- समय संस्कृत. का इतना जोरदार 
प्रभाव पड़ा कि विद्यापति तथा उस समय के अन्य कंचि केवल 
संस्क्रत शब्दों के व्यवहार से ही संतुष्ट नहीं हुए, किन्तु 
संस्क्रत /विभक्तियों को भी अपनाने में उन्हें गौरव मारूस पढ़ा ॥ 
पिता, सात, मम, तब,:कर्मणा, सनसा, वाचा” आदि संस्कृत 
विभक्त्यन्त शब्दों का व्यवहार तो हरएक देश-भाषा में हो 
ही गया था, किन्तु विद्यापति . ने जा, कर, धर, बोल आदि 
मैथिली. क्रियाओं -क्रे ! द्‌. ति,.सि. आदि .विभक्तियाँ जोड़कर 
जाति, जासि, करसि, धरसि, बोलसि, पचारसि आदि, क्रियाओं 
का भी प्रयोग किया जिसका अनुकराए /और:और देश-भाषाओं 


में भो हुओं। कीर्तिलता में हर जगहे. इस तरह के प्रयोग 
पाये जाते हैं। 


| 4 न फ है 


(१) विशुद्ध/पदावली के तर॑संम घातु 


7 :7 विद्यापति:की-विशुद्ध;पदाविली -(: जो इसके-:-सथि पाठकों 


की:सेचा सें,उर्पस्थित्‌ को,-गर; है ).- में -तिस्नलिखित,-तत्सम 
चातु हूँ | 4६ 2 78 
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( ७२ ) 


उपसग रहित धातु-( १) इछु-इच्छू (इप्‌) (२) 
खण्ड-:खण्ड्‌ू (खडि ) (३) खेल-खेलू (४) गल-गल 
( चुरादि ) (५ ) गोपनगोप (गुपू + णिच्‌ ) ( ६) घट-घट्‌ 
(७) चल-चलू (८) चेत-चेत (चित्‌ ) (९) छुट-छुट 
( छेदने ) (१०) जप-जप्‌ (११) जिव-जीव्‌ (१२) तर-तर 
(ठ ) (१३) दुह-दुह (१४) धर-धर (थू) (१५) धाव-घाव 
(१६) निन्‍्द-निन्द (१७) पीवू-पीबू (पा) (१८) पून-पूज 
(१९) पुरुषुर (२०) बह-बहू (२१) भर-भर (%) (२२) 
भास-भास्‌ (२३) भाव-भाव ( भावयति ) (२४) मिल्र-मिलू 
(२५) ला-ला (२६) वम-वम्‌ (२७) वस-वस (२८) वार (बारि)* 
चारि ( चारयति ) (२९) रम-रम्‌ (३०)' सह-सह (३१) सूच* 
सूच्‌ ( पेशन्ये ) (१९) हर-हर ( ह ) (३३) दस-हसू | 


उपसगं-सहित घातु 


' (१) अनुरलन--अनु + रज्‌ (२) अवगाह--अब नी 
गाह (३) निवेद--नि + विदू + खिच्‌ ( निवेदयति ) (४) परि- 
६२ “-परि + हर ( 6 ) (५) विघद--त्रि + घट (६) विज्लख- 
'वि+लंस (७) विर्च--वि + रच (८) संसर--सम्‌ू+ सर 
(रू)। 

(२). अर्थ तत्सम धातु 
अधंतत्सम धातु: के अन्तर्गत -े संस्क्रत धातु हैं भिनका 


७३ 9 छा 


'रूपात्मक विकास प्राकृत-मापियों द्वारा-- होतें-होते- भिन्‍त रूप-हों 
गया है ( भाषा-विज्ञान प्र०२१९० )। । 


( ७३ ) 


 उपसग रहित धातु हे 

(१) कर-ऊई (२) कह-कथ्‌ (३) काछ-कांच (काक्षि ) 
(४) कान्दु-कन्दू (७५) काप या कास्य--कम्प्‌ (६) गह-प्रह_ (७) 
गरज-गर्ज, (८) गरस-स्‌ (९) गा-गे ( गाना ) (१०) गान्त- 
अन्थ्‌ (११) गु ( गृ )न-गणू (१२) गो-गोप्‌ (१३) जान्या (१४) 
जान-जाना ( ज्ञा ) (१५) जाग-जाग्र (१६) जीउ-जीव (१७) 
ज़ोह-जुष्‌ (१८) तेजू-त्यजू (१९) दा, दे, दि--दा (२०) दूल- 
ढुलू (२१) धा-धाव्‌ (२२) नसू-नश्‌ (२३) पल-पत्‌ (२४) परस> 
स्॒श्‌ (२५) फुल-फुललू (२६) बान्धू-बन्ध्‌ (२७) भ्रन-सण (२८) 
भम-भ्रमू (२९) * सान-सन्‌. (३०) पढ़-पट्‌ (३१) माख-म्रक्ष 
(३२) फुत्न-खुज ( स्तेयकरणे ) (३३) रह-रक्ु या रह 
(३४) राख-रक्ष_ (३५) री-ली या री (३६) लह-लमभ (३७) 
लंज-लज्जू (३८) लले-छ (१९) लख-लक्ष_ (४०) वरिस-व्ष 
( ५१) (४९) सोद यथा सोभ-शोमू-(शुभ्‌) (४२) हेर- 
हेड्‌ (४३) मर-स्‌ । | गे हा 86 मा) 
(5. हप्सर्ग-सहितधोतु,.... 
(१) आव--आ + गम (२) आन--आ + नी (३) , उठ- 
चंतू + स्था (४) उतर--उत्‌ +ठ (५) उपज--उप + जन्‌ (६) 
उतर उत््‌ +स (७) निदहार--नि+ भालू ( भल्‌ू+णिच ) 
(८) निकाव--निर्‌ + वप्‌ (९) पखाल--प्र + क्ञालू (१०) 
पसर--अ्र + सर (११) पहिर--परि + था (१२) पसाह+--प्र 4४ 
साथ्‌ ( क्षिप + णिच्‌ ) (१३) पाव--अ्र + आप (१४) पराए-< 


३ भो० चर्य्जी इसकी उत्पात्त 'उसबके से बल है इसको उत्पत्ति 'उत्पद्यत्े? से बताते हें । 
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परा + अप्‌ (१५) पिधि--परिधेद्दि! का संज्षिप्त रूप है (१६) 
पेख--प्र.+ इच्च. (१७) विसर--वि +स्मर (सम ) (१८) 
विहल- वि+ हर_( ह ) (१९) विगस--वि.+कसू (२०) 
सोम्प--सम्‌ + अप ( ऋ +णिच्‌ ) 


(३) तद्भव धातु: 
जो धातु सीधे प्राकृत से आये हैं अथवा जो प्राकृत से 
होते हुए संस्क्रत से निकले हैं उनको तद्भव धातु कहते हैं। 
विशुद्ध पदावली के तद्भधव धातु भाकृत -तथा संस्कृत रूपों के 
साथ नीचे दिये जाते हैं.। 
. छपसग रहित धातु 


(१) अछ--अच्छ (प्रा०) आस ( सं), (२) काढ--ऋड॒ढू 
(प्रा०) कृप (सं०) (३) खा--खा (प्रा०) खाद (सं०) (४७) 
चुर--घुल (प्रा०) घुण_ (सं०) (५) छाड-छड्ड' (प्रा०) क्षर 
(सं०) (६) जरं-जल (प्रा०) ज्वलू (सं०) (७) मर--मड 
(प्रा० ) झद (सं० ) (८) माँप--भम्प (प्रा० ) (९) 
माप--मंख (प्रा०) (१०) थाक॑-थक्क (प्रा०) स्था (सं०) (११) 

१ घररुचि ने 'अस! के स्थान में 'अच्छ”ः आदेश किया है। 
झस्तेरच्छें: 4२६ 8 हक है 
£ “२ शदों कढ-पर्रेखोडो |८,४॥१३०: दम व्याकेरण,' किन्तु भापा- 
विज्ञान को दृष्टि से-शद्‌! का “फट? डोना- अरसंमव-सा मालूम पड़ता है;। 
संग्कृत के साहित्यिक निमर और मर शब्दों से ज्ञात-होता. है कि संस्कृत 
में भी 'मर' चातु था। . 

रे हम व्याकरण में ' इसकी उत्पत्ति स॑«' सम -- तप से बतकाई 
शा ॥ ४? “60088 ४८5 0 है 8 0 १४४० 8 4 + 6750 आज अी: 2 
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( ७४ ) 


'देख--देक्ख (आ०) दश्‌-(सं०) (१२) नॉच<--नंच्च” (प्रा०) 
जूत्‌ (सं०) (१३) चुका--छुक्क (प्रा०) छु्ाय (सं5)। शब्दकल्प- 
डुम में बताया है कि छुक्र्‌ (लुब्बू:से बना हुआ) काय: भयस्य सः 
'छु्कायः । उससे नामधातु बनकर लुकांयते बनता है । (१३) 
पूछ-पच्छ (प्रा०) पच्छू (सं०) (१४७) फार+-पआ्रा० -फार या 
'काड (चोरना) (१५) बुक-बुज्फ: (प्रा०) बुध्य (सं >“बुधू ) 
(१६) बोल--बोल (प्रा०) न्रू (सं2) (१७) भुलं--भुल्ल (परा०) 
अंश (सं०) (१८) सेट (इसका प्रयोग प्राकृत पिछले में भी पाया 
जाता है)--मेट्ट, मेल्ल (प्रा०) (१ ९) ममोड--मोइ .(प्रा०.पिज्नल 
में यह, रूप :पाया जाता है). मोट्ट (गरा०) मुड (सं०) (२०) 
रो--रोत (आ०) रुदू (सं०) (११) (रुक--रुज्मू (प्रा०) रुघू 
(सं०) (२२) खसिक-- (आ०) सिध्य ( सं० स्ध्‌ ) (२३) हो-- 
हो या हु, (आ०) भू (सं०) (२४). चूंक-आ० चुक, सं० 


४४ हर #५ 5 
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[हसन 
डपसग सहित घातुं-४5. ६ 

(१) पजारं-भ्रां० प्र + जालू ( जलू + णिच्‌ ) सं० प्र + 
बवाल (२) पंलट--पलोट्ट (प्रा०) - प्रति + आ- + गम (सं०) 
(डे) विक--विक्क, (प्रा०) वि-+ क्रो (सं०) (४) समार--संमार 
(आ०) सम्‌ + जय +- सच (सं०) । (५) ओडछाए--अंवच्छादसति 
““औओच्छादइ- ओच्छाइ--ओछाए । (६) “अछोल--प्रा5 अब 
डोस्तू (सं०) अवतक्ष (संभवत्त;) (७)- परस-रप्र + विशू 4 (7) 


: “इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी 'शब्द हैं. जिनकी उत्पत्ति किस 


( ७४६ ) 


भाषा से हुई है--यह अभी तक ज्ञांत नहीं: हुआ है | कुछ 
उदादरण नीचे दिये जाते हैं-- 

१ फेदाएल--प्रसन्न हुआ ( अवोचीन मेथिली में 'फौदा- 
एल' का शाखा-पलल्‍लव से समृद्ध अथ में. प्रयोग होता है, किन्तु 
इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है--यह माहूम नहीं ) । 

२ चौपिलेल--दुवा दिया। डा० चटर्जी बताते हैं कि इसकी 
त्ति अज्ञात है। प्रो० रामशद्भबुर शुक्ु ने 'भाषाशब्द-कोश 
चाप ८ धनुप' से इसकी उत्पत्ति बताई है। 

३ चाह--इच्छा करना । '00ं8॥7 बाप 96ए४००७णशञशाई 
एई 3थाएथ। (8 7४९८! नामक पुस्तक में प्रश्न के चिह्न क्लेः 
साथ चक्त (१) दिया है | " 

७४ बेसाह-खरीदना । यह देशी शब्द भालम पड़ता है | 

५ थाह--पानी की गहराई का अंदाज लगाना । हेमेचन्द्र- 
रचित देशनाममाला के देशी शब्दों में एक यह भी है ( वर्ग ५. 
गाथा ३०) | 

६ उभकल--? 

 (४)गौण था यौगिक घातु 
', - यौगिक घातुओं को उत्पत्ति संस्कृत धातुओं के मूलरूप से 
नहीं होती है; किन्तु धातु, संज्ञा, विशेषण आदि के बाद प्रत्यय 
लगाकर, दो क्रियाओं के संयोग से या अनुकरण शब्दों से ये 
चनते हैं. इसीलिये ये गौण कहलाते हैं । ये हैं--(१) प्रेरणाथक 

(२) नामघातु (३) संयुक्तवातु (४). अनुकरण-धातु। - 

. (१) भरणाथक घातु। हरणक धातु से तथा नामधथातु से 


उर 
३. 
सं 


( ७७ ) 


प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। संस्कृत में ग्रेरणाथक. क्रिया बनाने 
के लिये 'णिच' प्रत्यय का व्यवहार होता है और वही 'णिच्‌' 
प्रत्यय चुरादिगणीय घातुओं के बाद स्वाथ में होता है; जैसे 
पारयति, रचयति, -चोर्यति---आदि शब्दों में श्ररणा का अथ 
चहीं है । जिन धातुओं की उत्पत्ति चुरादिगणीय धातुओं से हुई 
है या जिनके बाद उसी अ्रमात्मक अनुरूपता (7०/५७ &0७.0०89). 
के आधार पर स्वाथ में प्रेरणाथक प्रत्यय लगाया गया है, 
मौलिक धातु हैं; क्‍योंकि वहाँ उस प्रत्यय से किसी यौगिक अथ 
का बोध नहीं होता है; जैसे पारे। यहाँ पसारे-- फैलाता है 
( प्रसारयति ) की तरह प्रेरणा अथ का बोध नहीं होता है |. 
इस तरह पारे ( पारयति ) मौलिक धातु का एक उदाहरण है 
ओर 'पसारें योगिक घातु का. । 

(२) नामधातु । हरण्क संज्ञा तथा ऋद॒न्त प्रत्यय लगाकर 
बना हुआ विशेषण धातु के रूप में परिणत हो सकता है--यह 
संस्कृत व्याकरण का ही नियम है । भाषा-वैज्ञानिकों की गाय है 
कि प्राकृत तथा देश-भाषाओं से प्रभावान्वित होने के कारण ही 
संस्कृत व्याकरण में नामधातु की सृष्टि हुईं। नामधातु के 
विशेष उल्लेखनीय उदाहरण भूतकालिक छृदन्तों से बने हुए 
घातु हैं । यह विस्तृत रूप से बताया जायगा क्नि किस प्रकार 
भूतकालिक ऋद॒न्त ग्रत्ययों ने ही भूतकालिक प्रत्ययों का स्थान 
ले लिया। समीकरण को प्रवृत्ति जोर पकड़े रही थी । इसलिये 
मूतकालिक क्ृदुन्त से बने हुए शब्दों को नामधातु बनाकर 
वतमान काल के बोधक प्रत्ययों को भी बिदाई सिलने .की तैयारी 
होने लगी | सं० उपविष्ट प्रा०. उपविट्ठ से हिन्दी बैठना ( मैथिली 


( ७८ ) 


में विश्‌ से वइस होता है) इसका एक उदाहरण है । विद्यापति 
के पदों में प्रयुक्त कुछ शब्द उदाहरण के रूप में नीचे उद्घृत 
किये जाते हँ--(१) उगे--प्रा० उग्ग,सं० उद्बतत (२) छिने--सं० 
छिन्न (३) तिते या तीन्तलि-तिन्‍्त ( तिम्‌ अआर्द्रीभावे ) (४) 
सुत (सि)--प्रा० सुत्त; सं० सुप्त (५) सु (सू) ख (सूखना)--- 
प्रा० सुकक्‍्ख, सं० शुष्क (६) जनितसि--जनित - (ज्ञात) । 
इनके अतिरिक्त उपद्यासए, पुलकलि, ह॒ठेंबि आंदि तत्सम 
शब्दों से चने हुए जनमए, समन्दए, मुलइहइ आदि तडद्भव शब्दों 
से बने हुए अनेक नामधातु विद्यापति के पदों में पाये जाते हैँ | 

(३) संयुक्तघातु । जागि जाएत, गेल सुखाए, कहृद्दि जाए, 
उगि गेल-- आदि संयुक्त धातुओं की उत्पत्ति किसी एक मूलघातु 
से नहीं हुई है; किन्तु दो धातु मिलाकर हुई है । चूकव 
( च्युतू + क ) भी इसीका उदाहरण है । 

(४) अनुकरणधातु | विद्यापति के पदों में इनकी संख्या 
नहीं के बरावर है। धसि, माँमि-- जैसे कुछ इने-गिने शब्द ही 
पाये जाते है । ह 

ध्यथ ( (००० ). 
(खं) संकसमंक तथा अकमंक 


घातु सकमक या अकमक होते हें। प्रेरशाथक वनाकर 
मंक धातु भी सकमक दो जाते हैं; जैसे सिखाएव, पजरव 
से पजारब, मिलव से मिलाएबच आदि | श्रों० चटर्जी ने दिसव॒ 


(१ ) हिन्दीमाषा का इतिद्दास्त एु० २७६३ . 


( ७६ ) ु 
से दीसब का होना बतलाया है। नहाँ तक मुझे मालूम है, 
बिहार - की किसी भाषा में इस शब्द का व्यवहार नहीं 
होता है। 
सकमक क्रियाओं के निर्जाेव कम में कम कारक कौ 
विभक्तिं के को ग्रयोंग नहीं होता है । धरके जाह---घर जाओं--- 
अशुद्ध वाक्य है, इसकी जगह 'घर जांह होनां चाहिये। 


सजीब कर्मों के बाद के का व्यवहार होता है; जैसे--राम के: 
पढ़ाड, काका के नोत दुए अबहुन्द आदि-। 


(ग) अर्थ ( (000 ) 


विद्यापति के पदों में निश्चयाथक तथा आज्ञाथफे--दो हीः 
तरह की क्रियाएँ पाई जाती हैं। आज्ञाथक क्रियाओं का भी 
प्रयोग केवल अन्य पुरुष तथा उत्तम पुरुष में पाया जाता है; 
जैसे--(१) पसरओ बीथी पेमपंसार (२) खान्ते निसाकेर गरसं+- 
ओ राहु (३) सिव सिव 'सिव जाओ दुर जि (अन्य पुरुष) 
(४ ) प्रिहर सखिकेर सड्ः ( ५.) साजनि थिर मन कए थाक्ः 
(६) चल चल साधव, बुमल सरुप सब ( सध्यम पुरुष ) | 
इने पदों में. उत्तम पुरुष की- आज्ञाथक क्रिया' अभी तक मुमे: 
नंहीं मिली है। संदेहाथक क्रिया का एक -ही-बार प्रयोग पाया 
जाता है; जेैसे--म् मरितहूँ ताहि तिरिबंध लाइ। क्रिया के 


(7] 706 5प्र)]प्फटांए८' गरा000, -तरोभंदाँ छ०४5 6 शिवा: 
गगगमछ0087686 व प&ढा०9, ज85 त70996व उ॥ टो58 ००० 547957४, 
ब्ेएणहा 7६ प्राइथत छत्र था ध्ाए शरा& (शावदरएणा 
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अन्यान्य अथ इन पदों में नहीं पाये जाते हैं। 'जदि' शब्द 
के साथ भी क्रिया का कोई विशेष रूप नहीं दिखाई देता; जदि 
तोहँ चच्चल सुनह सकन भए। अर्वाचीन मैथिली में तथि, 
तहुँ, तह लगाकर संदेहा्थक क्रियाएँ बनतो हैं ; जैसे--यदि 
से पढ़ितथि (सम्मान सूचक), यदि से पढ़ेत, यदि हम पढ़ितहूँ, 
यदि तों पढ़ितह आदि । 
ग्राज्ञाथक क्रियाएँ और विद्यापति के पद्‌ 

मध्यम पुरुष में साधारणतः धातु के मूल-रूप में कोई भो 
परिवतन नहीं होता है ; जैसे--बदून सरिस न कर ससी, राख 
मोरि विनती, चल चल सुन्दरि न कर बेआज आदि | (१) 
हू, (२) हि और (३) उ लगाकर भी मध्यम पुरुष की आज्ञा- 
थक क्रियाएँ बनती हैं; जैसे--साजनि भवेकत देह 'असवास, 
मधुर वचन भरमहुँ जनु वाजह, भल जन भए वाचा चूकह, 
चितें न मॉपहि आन, सुन्दरि तुरित चलहिं अभिसार, चलहदिं 
सुन्दरि तेजि वेझाज, काजर अझने न करु भीमा, हरि रहु 





शाधाएबा 7, ]08 ), 3थाएथं ॥ (एग्गगाणा एांफा 60० [८8 


€ ९८९०६. 355क7056*-) [205565565 & शिल्चढा. एश्ाएंट06 
६077, ज्ंटव 45 प्र5ढत 607 ४९ 935 5फप्]पराटाए8 0" ए०धध- 
0 85 एढ] 85 785६ पिवजंधाल ०-९, ( यदि ) करिताम ( करिते, 
फरिते ), 079० मु करन्ति, तु करन्तु, से करन्ता ९६८ ; 50 [बंध 


हम करितहु से करितइ, ४८४७४ पराधता में करता, हम करते ८६८, 


( छगाशा गादच ठ€एढ०छाना: ७ धा फैशाइगी ब्ाहुपब28 
२४2० 902 ) 
()) लेड, देद, तोरद्द, उठावद् झादि ए० २ ( वर्णरक्षाकर -) 


( ८४३ ) 
मन लाए, पुनु लोचन पथ सीम न आई आदि। अवाचीन: 
मैथिल्ली में साधारणत:ः 'ह! का प्रयोग होता है, किन्तु संमान 
तु मच जेसे 

सूचित करने के लिये उया ऊ का व्यवहार होता है; जसे 
तों पाठशाला जाह वा काज करह, ( अहाँ ) पाठशाला जाउ 
वा काज करू । 

अन्यपुरुष की प्रधान विभक्ति ओ' है ; जेसे, सिव सिर 
जाओ दुर जिव । इनके अतिरिक्त 'कहदहुँ कओन होइति ई 
गारि, नारी भए जनु जनमए कोइ आदि पदों में हुँ तथा 
वर्तमान काल कीं विभक्ति 'ए! का मी प्रयोग पाया जाता है। 
प्राचीन बँगला की (लेहु-देहु आदि पदों में) हु! विभक्ति 
के अतिरिक्त प्राचीन तथा मध्यकालीन बंगला में ह ( अह ) 
विभक्ति भी पाई जाती है। कठंवबाच्य में इन विभक्तियों का 
प्रयोग होता है । कर्मवाच्य में तो उस वाच्य की विभक्ति इश्म! 
ही हर जगह पाई जाती है । 


'इन विभक्तियों दी उत्पत्ति 


संस्कृत में अ' या 'उ' के बाद परस्मैपदी धातुओं के लोद 
मध्यसपुरुष, एकवचन की विभक्ति हि! का लोप होता है और 
परिणाम-स्वरूप अकारान्त रूप द्वी बच जाता है; जसे--गच्छ, 
वद, कुरु, शणु आदि | इसी सादृश्य के आधार पर कर, चल, 
बुक आदि आज्ञाथथक क्रियाओं का प्रयोग विद्यापति के पदों 
में पाया जाता है। अवोचीन मैथिल्नी में नीच ( मनुष्य या 
पशु-पक्ती ) के कतो रहने पर ही अकारानत रूप का व्यवहार 
होता है ; जेसे--बइस, पढ़, कर आदि । 

दि 


( ८२ 9) 


संस्कृत में लोट ( परस्मैपद ) मध्यमपुरुष एकवचन की 
विभक्ति हि! है| 'याहि! ( जाओ ), 'पाहि! ( रक्षा करो ) का 
प्रयोग देश-भाषा के पद्मों में भी पाया जाता है । विद्यापति के 
पदों में तथा प्राचीन देगला में इस हि का प्रयोग पाया 
जाता है । 


संस्क्त में आत्मनेपद मध्यमपुरुष, एकबचन की विभक्ति 
स्व है । वह पाली में स्छु ओर म्राक्तत में सु के रूप में बदल 
जाता है| ((0/॥70व0 .०॥ ॥0 |)७(८१६ [४४०७ 49) । यह पु 
हु! भी बन जाता है ; जेसे - चलझछु, चलहु । देखहु वनरनकेरि 
हिठाई--आदि चौथाई के अंशों में गोस्वामा तुलसीदास ने भी 
इसका व्यवद्दार किया है । पिशेल्न साहब की राय है कि अन्य- 
पुरुष की विभक्तियाँ तु, अन्तु उकारान्त हैं। इसी साहश्य के 
आधार पर 'स्वा भी उकारान्त सु के रूप में परिणत हो जाता 
है। धवूलनर साहब को राय है कि पाली पु की उत्पत्ति 
संस्कृत 'स्त्र' से हुई है और पाली-युग में भी इसका व्यवद्दार 
परस्मैपदों घातुओं के बाद भी होता था ( /४ >7॥॥07 
छ90॥ (छपरा, [॥86 ॥७४ आर इसी अ्रम्तात्मक अनु- 
रूपता के आधार पर इसका प्रयोग कठ्वाच्य में भी होता है। 
प्राकृत पिक्ल में सु और हु--दोनों का प्रयोग पाया जाता है । 
उच्चारण के सौलभ्य के कारण हु डड़ाकर केवल 'ड' विभक्ति 
का भी प्रयोग होता है ; जेंसे--चढछु, करु, रहु आदि । संस्कृत 
के मध्यम पुरुष बहुबचन, थ के स्थान में शौरसेनी अपक्रंश में 


(१) ठ, सु, सु विध्यादिष्वेकास्मनू ७११४] प्राकृतश्रकाश । 


( ८३ ) 


(6? होता है. ( बहुल हु: ८४।३८४ हैम व्याकरण ) ; जैसे-- 
इच्छहु । इस तरह उत्पन्न हु! का व्यवहार परस्मैपदियों के बाद 
भी हो सकता है। इससे भी उकारानत रूप की उत्पत्ति हो 
सकती है । 'हु! और 'ड' का अयोग दोनों वचनों में होता है ; 
क्योंकि स्व से उत्पन्न हु! एकबचन है और “थ से उत्पन्न 
(हु' बहुबचन । 

संस्कृत सें लोटू, सध्यमपुरुष बहुवबचन की विभक्ति ता 
है। उसके स्थान में पाली में 'थ' ( पाली-म्रकाश, प्‌ू० १९१ ) 
विभक्ति है। वही “थ द के रूप में बदलता हुआ प्राकृत में 
<€? हो जाता है ( बहुषु न्तु-ह मो ८।३।१७६ हैस व्याकरण ) 
प्राकृत-पिद्जल में भी 'करह शब्द का प्रयोग ( चउ मत्त करह <८ 
चतख्रः मात्रा: क्रियन्ताम्‌, प्ृू० २१७ ) पाया जाता है। बोल- 
चाल की भाषा में उच्चारण-सौलभ्य के लिये “अह! के स्थान 
में केवल “अं का उच्चारण होता है ; जेसे---जाह (जाओ ) 
के स्थान में जाअ । प्रो० चढर्जी की राय है कि इसीसे ओ!' 
विभक्ति की .भी उत्पत्ति हुई है । बंगला तथा हिन्दी के मध्यम- 
पुरुष में करो, जाओ, चलो आदि शब्दों का प्रयोग होता 
है| उन साषाओं की ओ' विभक्ति की उत्पत्ति प्राकृत के सध्यप्त- 
पुरुष की विभक्ति से हुई हो--यह सबथा युक्तिसंगत है, किन्तु 
उससे मेथिली के अन्यपुरुष की विभक्ति का उत्तन्न होना 
युक्तियुक्त नहीं मालूम पड़ता है। संभव है कि संस्कृत की तु! 
विभक्ति प्राकृत तथा अपश्रृश में 'ड' के रूप में परिणत होकर 
मेथिली में 'ओ' के रूप सें परिवर्तित हुआ हो। ' धातु के 


कक ८-१ 


लोट, अन्यपुरुष के एकबचन में करोतु” रूप होता है। 


( ८४ 92 


मैथिली के मध्यमपुरुष एकबचन में कर, चल, परिहर आदि 
निर्विभक्तिक पदों का व्यवहार बहुत प्राचीन समय से होत 
आया है। संभव है कि इसी साहश्य के आधार पर करो य 
करओ शब्द का प्रयोग होने लगा हों और करो शब्द के 
मिथ्या साहश्य के आधार पर और-और धातुओं के बाद भी 
ओ' लगाकर अन्यपुरुष का बोध होने लगा हो। अन्यपुरुप 
बहुबचन में पाली तथा प्राकृत का न्तु' न्थु' के रूप में बदलत। 
हुआ 'थु' वन जाता है ; जेसे--जाथु , करथु 'आदि । विद्यापति 
के पदों में इस विभक्ति का प्रयोग नहीं पाया जाता है। अबो 
चीन मेथिली में भी सम्मान सूचित करने के लिये ही इसका 
प्रयोग होता है | सागधी से प्रभावान्वित होने के कारण एका- 
रान्त रूप भी पाये जाते हैं ; जैसे--चान्दक उद्ल कुमुद जनि 
होए, देहे परिहरि परजुबतो आदि । “वदन कामिनि रे वेकत 
जनु करिहह” के 'करिहद्द में भविष्यत्‌ काल की विभक्ति 'इह' 
के बाद आज्ञाथक विभक्ति है है। इस प्रकार इसके अथ में 
आज्ञा और भविष्यतू-दोनों का संमिश्रण है। विद्यापति ने 
वतमान काल में भो दर प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग किया है ; 
जैस--गाय चरावह गोकुल वास, करह रंग पररमनी साथ 
सब रस तहि खने चाहह वाहि | प्रो० चटर्जी ने बतलाया है 
कि देंगला की आक्षा्थक्र क्रियाओं का व्यवद्दार (१) मध्यम 
पुरुष (२) अन्यपुरुष तथा (३) बर्तमान काल में होता है । 

१ खाल्षपत्र ऊे पर्दों में यह विर्भक्ति नहीं है, किन्तु 'कहुन श्र 
आावथु एसन नहाएः आदि मिथिक्षा में प्रचलित परदांशों में पथ! विर्भतत 
पाई जाती है । 


( ८५ ) 


विद्यापति के पदों में भी इन हो तीन स्थानों में प्रयोग पाया 
जाता है, किन्तु अर्वाचीन मेथिली में हकारान्त रूप का प्रयोग 
वतमान काल में नहीं होता । 
(5 ्् 
आज्ञाथक क्रियाएं 


बंगला. आखसामी . डड़िया अवाचीन 
अन्यपुरुष करुक, करुत करोंक करु, करन्तु करओ, करथु 
सध्यमपुरुष कर, करो कर, करा कर, कर कर, करह 
उत्तसपुरुष “बतंमानकी तरह” करों” करें, करूँ करू 


(घ) कमवाच्य 

संस्कृत के कमबाच्य में धातुओं के बाद या लगाकर 
आत्मनेपद की विभक्ति लगाई जाती है । पाली में कमेवाच्य : 
बनाने के लिये तीन नियम हैं; (१) धातुओं के बाद “ये ग्रत्यय 
आता है (२) करठंवाच्य की तरह परिवतेन होते हैं (३) कर्म- 
वबाच्य में आत्मनेपद तथा परस्मैपदू--दोनों पढ़ों का प्रयोग होता 
है; जैसे--बुधू से बुध्यते, बुब्कते ओर वुज्कति ( पाली-प्रकाश : 
पृ. २३४ ) आक्ृत तथा अपभ्रेश में इज्ज और ईअ--दो प्रत्यय 
पाये जाते हैं ( इंअ-इज्जों क्यस्थ ।८।३।१६०। हैम व्याकरण, - 
((0॥706 7०००३ $० ॥8);76 ९8४७१५)। पंजाबी, राजस्थानी, . 
सिंधी आदि भाषाओं सें, तथा पश्चिसी अपश्रंश में केवल 'इज' 
पाया जाता है। 'बौद्धगान ओ दोहा तथा “चर्याचर्यविनिश्चर्या . 
में इज और 'इआ' दोनों पाये जाते हैं। इससे मारूम पड़ता है 
कि मागधी अपभ्रंश में इज और इअ दोनों अत्ययों का व्यव- 
हार।होता था। 'इओअ' मागधी का शुद्ध रूप था और 'इज' पंश्विमी 


( र्६ ) 


भाषाओं का ऋण था। ब्रजभापा तथा अवधी के कई पद्मों 
में इञ' का प्रयोग पाया जाता है । संभव है कि वह मागघी 
का प्रभाव हो । 

विद्यापति के पदों में केवल 'इआ' पाया जाता है; जैसे (१) 
ततइसन देखियत देहे (२) जमुुन तट भए दिल पसार (३) हठें 
जे जखन करम करिआ भल नहि परिपाक (४) जे नहि फले 
निरवाहए पारिञ्र से बोलिश् कथि लागी (५) से न करिश्र जे 
पर उपहासए धाए मरिओ्र वरु आगी (६) कारन्दिश चंदन 
मेंपाए (७) अइसन बुमिञ्र विसेखा आदि । इश्र-प्रत्यग्रान्त शब्दों 
के अतिरिक्त कदृहि जाए और कहहि जाइ--शब्द मिलते हैं; 
जैसे, से सवे परके कहद्टि न जाए, अभिभव कहह़ि न जाइई। 
पालीयुग से ही यह देखा जाता है कि कठेब्राच्य की विभक्तियों 
का व्यवहार कमवाच्य में भी होता है; जैसे--पाली में पच' 
धातु से 'पच्यते' के अतिरिक्त पच्च्चते और पन्च्चति--दो रूप 
होते हैं । हेमचन्द्र ने भी हश्‌ और वच्‌ के कम्मवार्य के रूप 
दीसइ और बुच्च्चइ बतलाये हैं (हैम व्याकरण ।८।३।१६१)। ये 
रूप कतृवाच्य के रूप की तरद्द दिखाई पड़ते हैं | इस तरह 
प्राचीन मेथिली के कर्मवाच्य में कतृवाच्य के रूपों का प्रयोग 
होना असंभव नहीं है । . 

कीतिलता तथा कीर्तिपताका में क्रिज्ञिआ तथा दिजिअ्र--दो 
शब्द पाए जाते हैं । 

(3) काल 


कप | आप के कक कक ह 
डा ग्रियसन ने ऐतिहासिक दृष्टि से काल को तीन भागों 


( छझ७ ) 


में विभक्त किया है--(१) मौलिक काल या मूल-काल (४९0४४ 
5978८) (२) ऋद॒न्‍्त प्रत्ययों से बना हुआ काल (शिक्षालंफञांश] 
४०786) ओर (३) संयुक्त काल एल 0७५ ६0॥80) | 
बंगाल एसियाटिक सोसाइटी जेल १८९६ में सर जौज प्रियसन ने 
"एा6 रिबतांदछ बाते छकाहांलेफ़ांयो कशाइए४ जी 8 00व8प 
पात0-5एका एछ-98८प्रोकएड”? ( पु० ३०२--३७७ ) शीष॑क 
एक लेख प्रकाशित किया था । इसलिये इस तरह कालविभाग के 
जन्मदाता आप ही हैं । 
(१) सोलिक या खझूतत प्राप्त 
संस्कृत-पराकृत काल से जिनकी उत्पत्ति हुई है अथात्‌ जो 
संस्कृत विभक्तियों के स्पृतिचिह्न हैं उनको सौलिक काल कहते 
हैं। सेयिली के वर्तमान काल की ( विभक्तियों की ) उत्पत्ति 
संस्कृत काल से हुई है। 
उत्तम पुरुष 
अन्यान्य पुरुषों को अपेक्षा व्तमानकाल के उत्तमपुरुष के 

रूपों को संख्या कम है। अपन वेदन जाहि निवेदओ तइसन 
मेदिनि थोल, सुन्दरि तोके बोलओं जतन करह जनु, सनसिज 
त्तन्‍्त कहओ मन लाए आदि पदांशों में निवेदओ, बोलओ,. 
 कहनो आदि शब्द पाये जाते हैं। एक जगह कोहोझँ ( मल न 
कएल तोहें. सुमुखि सरुप कोहोझँ ) भी पाया जाता है। सध्य- 
कालीन बँगला में चलो ,-जानों, वल्ों' आदि मैथिली के समान 
रूपों के अतिरिक्त चलि, चली, चलहूँ, जड़िया में देखें, देखि, 
देखू ( बहु), सगही में देखी, देखूँ, भोजपुरिया में देखों 
( एक०) देखी; द्ख्यू ( बहु० ) आदि रूपों का अ्रयोग होता है । 


[ ८८ ) 


मध्यम पुरुष 

यह पहले उदाहरण के साथ बताया जा चुका है कि 
विद्यापति के पड्ों में संसक्षत विभक्ति सि! का भी व्यवहार होता 
होता है। 'ह का चतेमानकाल में भी प्रयोग होता है--यह भी 
पहले बताया जा चुका है। बंगला में इनके अतिरिक्त इसि' 
अआअ' और ओ' विभक्तियों का भी प्रयोग होता है । 

अन्य पुरुप 

अन्य पुरुष में इ, ए, और थि ( संमान-सूचक ) विभक्तियों 
का प्रयोग होता है ; जैस--भनइ विद्यापति ई रस जान, राए 
सिव्सिह लखिमा देवि समान, भमय भुअ्रद्धा भीम, तलितहूँ 
तेज मिलए अन्धक्रार आदि। “थि' का प्रयोग विद्यापति के 
इन पदों में जाथी' 'भनरथिं तथा 'बोलथि' के रुप में तीन 
जगद्ट पाया जाता है। इनके अतिरिक्त विभक्तिरहित धातुश्रों 
से भी वततमान काल का बोध होता है ; जैसे--विद्यापति मन 
सुन बर नारि, जलद वरिस जलधार, तखने गरज घन घोर, 
काम्प सब सरीरे आदि । करहिं सुन्दरि अलक तिलक बाधे, 
सब बोनेहि पुछए कान्दर कानह--इन दो पदांशों में हिं? है । 
एक-न्द्रीं स्थानों में इस या त भी पाया जाता है; जैसे--तेसर 
जनइत दमर परान, नागर लखत दृदअगत पेम । 

हनकी उत्पत्ति 

पहले बतलाया जा चुका है कि देश-भाषाओं में दस 
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(5) तोहर बदन सन चांद ह्ोश्रथि नहि, तथों पए्र जीवधि जोबे 
झादि भन्‍य परदावक्षियों में अनेक डदाइरण हैँ । 


( ८& ) 


गण, आत्मनेपदी तथा परस्मैपदी में अन्तर शआादि बखेड़े नहीं 
। राव्द रूप को तरह यहाँ भी दो ही वचन होते हैं । 


संस्कृत ह प्राकृत 
अ० पु० चलति चलन्ति चलइ, चलए . चलंति 
स० पुु० चलसि चलथ चलसि चल्ह् 
उ० पृु० चलामि चल्ाम: चलामि, चलमि चलामो, 
चलिमों 


प्राचीन मैथिली में साहुनासिक रूपों की ग्रचुरता है। 
इसलिये यह संभव है कि सो (वो)जो के रूप में परिवर्तित 
हो गया हो | 'निषेदओ' में उसका निरजुनासिक रूप भो प्राप्त 
होता है। अव्यसपुरुष की दो विभक्तियों में सि तत्सम 
विभक्ति है और यह पहले बताया जा चुका है कि ह की 
उत्पत्ति संस्कृत त्त, पाली था प्राकृत तथा अपश्रंश है 
से हुई है । 5६? उडुवचन की बविभक्ति है, किन्तु मैथिली के 
दोनों बचनों में इसका प्रयोग होता है। संस्कृत 'ति? से उत्पन्न 
याऊुत की ३" और 'ए! विभक्तियाँ मैथिली में पाई जाती हें । 
'थि ? विभक्ति की उत्पत्ति संस्क्रत न्ति ( दि (प्रा०) थि ) से हुई 
। श्रों० चटर्जी की राय है कि दो शब्दों के योग से धथिः 
बना है। वे हैं तू ( न्ति! का स्मृति चिह् ) और हि. ( निश्व- 
थक अव्यय )। शब्द-रूप में _.३ वेंतलाया गया है कि कई 
स्थानों में चन्द्रबिन्हु से विभक्ति का फिसला पौशरे भौर चेक दोता' है भौर अनेक 





(१) 'थि? का अयोग वर्णर नाकर में-भी पाया जाता है ,. जैसे-योघ 
चलल अछथि ( प० ३० ) सुस्त भेत्र छुथि (शण्के  - 


( &० ) 


स्थानों में निर्विभक्तिक पदों का भो प्रयोग होता है। धातु रूप में 
नविभक्तिक पदों का प्रयोग तो पाया जाता है, किन्तु चन्द्रबिन्दु 
या श्रन्य कोई चिद्द विभक्ति के बोध के लिये नहीं पाया जाता 
। संभव हे कि छन्‍्द के अनुरोध से निविमक्तिक शब्दों का 
यत्रद्ार आरंभ हुआ हो। संज्ञा और धातु में यह समान 
कारण हो सकता है। 'जनइत्त' और 'लखत' में वततमान कालिक 
कदत प्रत्यय है और उसके बाद क्रमशः लो” अछि जोड़कर 
वाक्य पूरे होते हैं। केवल अपभ्रृंश मध्यमपुरुष एकवचन 
विभक्ति हि! है। संम्कृत, पाली, प्राकृत, अपश्रेश--- 
इनमें बतमान काल अन्यपुरुष की विभक्ति दि! नहीं है। 
इसलिये करदिं और वोलेहिं--जेखक की भूल हो तो कोई 
आश्रय नहीं । यद भी संभव है कि बोले और कर बतमान 
काल को क्रियाएँ हों और 'हि! निश्चयाथक अव्यय हो जिसका 
सानुनासिक रूप हिं' है। भूल से कभी-क्रमी स्लियाँ भनई 
विद्यपति'! की जगह भनदिं विद्यापति' भो गाया करती हैं । 
बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त के ताज्नपत्र या नेपाल के पदों में 'भनई 
विद्यापति' ग़ुद्ध रूप का व्यवहार पाया जाता है ; क्योंकि उन्त 
पुम्तकों में भनह शब्द है, किन्तु मिथिला के प्रचलित पढों में 
भनदि विद्यापति! भी पाया जाता है, जा लेखक या पद खोज- 
कर लानवाले की भूल है । विद्यापति के विशेषज्ञ, वाबू नरेन्‍्द्र- 
नाथ दास, विद्यालझ्ार ने भी बार-बार इस तरह की भूलें की 
£ । उस पुम्तक में भी यदि इस तरह की भूल हो गई हो तो 


विज्ञ पाठक कृपा कर संशोधन कर लें। आगामी संस्करण में 
टन अशुद्धियों का संशोधन कर दिया जायगा । 


( &१ ) ' 
(२) कृदन्त से बना हुआ काल 
( क ) भूतकाल 


संस्कृत में 335 लड़, लिटू--इन तोन लक्कारों से भूत- 
काल का बोध होता है | अजतनी ( अद्यतनी ) और दीयत्तनी 
६ हस्तनी )-दो भेद भानकर पाली व्याकरण में लडः और 
छुड के विभिन्न रूप दिये गये हैं, किन्तु साहित्य सें वहुधा छुड्ट 
का ही उपयोग होता है, लड़” के प्रयोग बिरले ही हैं । स० स० 
विधुशेखर शाख्री का कहना है कि दाठावंस' नामक पुस्तक में 
केवल दो ही जगह, लडः का प्रयोग है, अन्य स्थानों में 
छिड! का ही प्रयोग हुआ है। भाषा-विज्ञानबेत्ताओं की राय 
है कि द्राविइ-भाषा में 'पतकालिक कदन्त से ही समापिका 
क्रिया बनती है । इसलिये यह द्राविड़-प्रभाव है। इसमें संदेह 
'नहों कि इसका बीज वैदिक युग में ही बोया जा चुका था। 


(4 


क्त' प्रत्यय होता है. जो “वेवाच्य, की अपेक्ता कहीं 
अधिक कठिन है; इसलिंये उनके बाद क्त' अत्यय विरले ही पाया: 
जाता है। अशोक-शिलालिखों में भो क्त! प्रत्यय की ही अचुरता 
पाई जाती है | आक्रृत-युग में शेड, छुडः लिट--सबंका लोप- 
पे गया, 'क्तों प्त्वथ ने - ही. उनका स्थान ले जिया, परिणाम- 


( &२ ) 


स्वरूप प्राकृतसाहित्य में 'क्ता प्रत्ययान्त शब्दों से ही भतकाल 
का बोध होने लगा । डा० चढटर्जों का कहना है कि अपभ्रंश- 
युग में अन्य लकारों का बहिष्कार हुआ और "क्ता प्रत्ययान्त 
शब्दों से ही भूतकालिक क्रियाएँ बनने लगीं, किन्तु हेमचन्द्र 
चन्द्र, माकणडेय आदि के व्याकरणों से तथा प्राक्ृत साहित्य 
के अ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि इन तीनों लकारों को 
प्राृतयुग में ही बरिदाई मिल चुकी थी । वररुचि के भूतकाल 
के नियम-सम्बन्धी तीन सूत्र रहने पर भी और-और वैयाकरणों 
का भृूतकाल के विपय में सोन धारण करना भी यहीं प्रमाणित 
करता है । संम्कृत में दो तरह के धातु हैं; (१) सेट और 
(२ ) अनिट | सेंट धातुओं के बाद और “क्त' प्रत्यय के 
पहले ' जोड़ा जाता हैं; जैसे -- पतित ; चलित आदि | अनिद्‌ 
धातुओं के बाद केवल 'त' रहता है; जैसे---कृत, गत, नत, हतः 
आदि | प्राकृतन्युग में ये इश्चन! और “अर के रूप में परिवर्तित 
दो जाते हैं ; जपे-पदियखं ( पठितम ), हुआ ( भूतम्‌ ) जिश्॑: 
( जितम ) आदि। विद्यापति के पदों में इस 'इञअ' का व्यवद्वार 
केवल कमवाच्य में होता है । 

इसके उदाहग्ण पहल दिये जा चके हैं । कीर्तिल्वा तथा 
कीतिपताका में बहुधा इञ' का ही प्रयोग पाया जाता है; जैसे-- 
बंप बेर उद्धरिश्न, जन्हें खण्डिश पुव्च वलि कनन, जेनन्‍्हें सरण 
पशिहरिञ्य, जेन्हे अत्थिजन विमन न किड्जिश् आदि सैकड़ों 
उदाहरण हैं । इसके अनिरिक्त ग्राकृत की तरह हुश्न [ हुआ ] 
का भी प्रयोग होता है । हुआ तथा अन्य क्रियाएँ उकारान्त भी 
पाई जानी हैं; जंघ--पुरुष हुआई बलि राए, जेन निञ्र कुल उद्ध- 
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थे ५ &<५ 
रिडँँ, जेन खत्तिआ ख. अ करिअर्ड आदि । वरणुनरत्नाकर में 
[ भड, गड आदि उकारान्त रूपों के अतिरिक्त  साधारणत: 
ल से ही भूतकाल का वोध होता है । कोर्तित्नता में भी दिल! 
“मानल' “जानल' 'मारल' 'बहल' 'कहल' आदि लकारान्त शब्द्‌ 
भी पाये जाते हैं । विद्यापति के पढ़ों में भूतकाल की विभक्ति 
“ल' है; जैपे--हरल, भेल, गेल, राखल, जानल, गुनल् आदि। 
संस्कृत के सब पुरुषों में 'क्त” प्रत्ययान्त शब्दों का व्यवहार 
होता है। इसी साहश्य के आधार पर “तल? का डपयोग सब 
पुरुषों में होता है; जैसे-- 
अन्यधुरुष-- ( १ ) हरखें आरति हरल चीर । 

( २) धनि खिनि भेलि । 

( ३ ) पावनि दीप निकाएल आज. 
संध्यसपुरुष---( १ ) एत दिन मान भत्रेहुँ ताहँ राखल 
_उत्तमठुरुष-- ( १:) आस दइए परपेअसि आनलि 

( २) भल न कएल, मजे देल बिसवास 

( ३ ) कएल साधव हमे अकाज 

( ४ ) हमें सिनेह लाओल 

(५ ) प्रथम समागम द्रसन लागि 

बारिस रअनि गमाओलि जागि | 
लः के बाद “हुँ” या 'डह्ु' जोड़कर भी उत्तमपुरुष की क्रिया 
बनती है; जैसे---न घर गेल॒हु, न पर भेलहुँ, बिछ्च भें भेलहूँ 
गोआरि, सबे काज अइछ्ठ साही । इसी प्रकार तन) के. बाद है! 
जोड़कर भी भध्यमपुरुष को क्रिया बनती है; जैसे 


“हार्थ बान्धि 
४ कप ७ 
अत मेललह मोही, बिरलाकें भल खिरहर सोस्पल्ह, गोबरों 


( &४ ) 
बान्धि बीछ घर मेललह, कपटिदिं निकट ओ लञझ्ोलह आनि, 
की सखि पञ्ोलद् सुतलि जगञ्ओोलह । इस तरह अनेक उदा 
हरणों से यह ज्ञात दोता है कि विद्यापति की भाषा में भी केवल 
'ल' को अपेक्षा 'लह का प्रयोग कहीं अधिक होता है। अवौ- 
चोन मंथिली में तो मध्यमपुरुष में केवल 'ल' का प्रयोग नहीं 
दी द्ोता है । जिस प्रकार ज्योतिरीश्वर ने बहुबचन में संज्षाथरों 
के बाद भी “नह का उपयोग किया है उसी प्रकार वहवचन में 
(या संमान अथ बोध कराने के लिये ) अन्ग्पुरुष में ला के 
बाद “निद्रा का व्यवहार होता है; ज॑त्त---क्रतों जलास श्र पिउलन्हि 
पानि, पवन सो कणप्लन्दि अवधान। बेंगला की तरह 
अन्यपुरुष में ल' के वाद 'क' भी जोड़ा जाता है, जैसे -- गुरुजन 
डर पुछिओ न पुद्रलक, संकेत कएलक सुनताही, आदि अन्त 


दुहु देलक गारि आदि | बंगला, आसामी वथा उड़िया में 'इल, 
पोजपुरिश्मा और सगही में अल (या ल ) और मराठी में 
ल तथा अल जोड़कर समापिका क्रियाएं बनती हैं 
उत्पत्ति के विपय में विभिन्न मत 
( १ ) 50 ए॥ब68 4. )। ने ॥॥0900एश९वीं। [ठिर्पी॥- 
700 ( 0॥ एवग४०॥ ) के हिन्दोम्तानी शब्द पर बतलाया टट 
कि इत और ल ( अल्पाथक या विशेषण बोबक प्रत्यय ) मिल- 
कर इते बनता | । अल, इलल, अल्ल आदि इसी के रूपान्तर 
हैं | सर भण्डारकर ने 'विल्सन फाइलोलोजिकल लेकचर में 
मी टसी का समथधन किया है। अनेक विदेशी विद्वान. इससे 
सहमत है । जिन हक 
(॥ )वयाप्रल, फेनिस श्रंशव्व, फेनिय्य आा स्िद्धान्वकौमुदी, ए० ३१३ । 
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(२ ) लैसन तथा हानेली त, इत को प्राकृतिक में द, इद्‌ 
के रूप में परिवर्तित कर अपभ्रंश में-ल, इल के रूप में परिव- 
तिंत किया है। डा० चटर्जी इससे सहमत नहीं हैं । आपकी 
राय है कि प्राकृत-प्रकाश [ परिच्छेद ११, सूत्र १५ ] के 
अनुसार कृत, स्त [ कट, 'सट' के रूप में परिवर्तित होकर ] 
कड, मड हो जाते हैं। इस तरह ऋत' का ट और ट का 
ड परिवतन अनेक स्थानों में देखा गया है, किन्तु 'त' को ला 
के रूप में परिवर्तित होते हुए कहीं नहीं देखा गया है। इस 
प्रकार 'कड' से कर या करा हो सकता है न कि कइल । 

(३ ) पिशेत्न, ब्लौच आदि अनेक विद्ध/नों की राय है कि 
सं० ला प्रत्यय से अपभ्रृंश में 'लल' दो गया है और उसी से 
“इल', “अल आदि की उत्पत्ति हुई है। कोई ले के बाद “य! 
जोड़कर सं० या से अपश्रृंश 'ल' की उत्पत्ति मानते हैं । 

(४ केलीग, बीम्छ आदि भाषा-विज्ञानवेत्ताओं की राय 
है कि 'ल' भारत यूरोपीय ( 7000-५770]988॥ ) ग्रत्यय है;. 
क्योंकि रूस देश की भाषा में भी लि प्रत्यय पाया जाता है। 
केलीग साहब ने अपने “हिन्दी श्रामर' में यद् मत प्रकट किया 
ओर बीम्स साहब ने मराठी ल' के साथ रूस देश के ला 
प्रत्यय की तुलना की । लैटिन, श्रीक आदि अनेक भाषाओं में. 
ल प्रत्यय पाया जाता है। इसलिये यह सर्वथा संभव है। 
संस्क्रत में 'ल' श्रत्यय विशेषण बनाने के लिये जोड़ा जाता है 





( १ ) ४० ३४० द्वितीयसंस्करण ( २ ) (०प्राएशाएल पन्‍वागायद्वा: 
?93865 ]35-36 
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और रूस देश की भाषा ( 58 ) में 'ल' वतसान कालिक 
ऋदन्त प्रत्यय है । इसलिये यह संभव नहीं है कि भारत-यूरो- 
पीय ल' तथा संस्कृत 'ल' की समानता के कारण इस मत का 
समथन हो. ( 078 शापे तल्एलेणृतणा। ण 3णाहुथी 
च्ाएएाए० 86658 0-8-04- ) 

प्रोफेसर चटर्जी का मत है कि चँगला तथा मागधो से उत्पन्न 
सभी भाषाओं में ल प्रत्यय से भूतकाल का बोध होता है । 
इसलिये माहूम पड़ता है कि सागधी अपकभ्रंश सें इसका व्यवहार 
होता था | हिन्दी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती तथा सिंधी 
में ल' प्रत्यय नहीं है । इससे यह प्रमाणित होता है कि उन 
भाषाओं के अपभ्रंश में 'ल' नहीं था । प्राचीन मेथिली, वँगला, 
तथा चड़िया से ज्ञात होता है. कि 'ल' के अतिरिक्त (इतना और 
हुमा का भी उपयोग इन भापाओं में होता था । पूर्वी तथा 
पश्चिसी हिन्दी में भी इनका उपयोग होता है । इस तरद्दू यह 
ज्ञात होता है कि मागधी अपभश्रंश में लकारानत विभक्ति के 
अतिरिक्त अन्य विभक्तियों का भी प्रयोग होता था, किन्तु आधु- 
निक काल में मागधी से उत्पन्न भाषाओं में ले ग्रत्यय से भरूत- 
काल की समापिका क्रिया तथा विशेषण -दोनों बनते हैं और 
धन्य रूपों की अपना लकारानत रूपों को ही प्रधानता 
मिली है । 

संस्कृत में लकारान्त धातु के बाद क्ते के स्थान में लू होता 
है; जस- फल से फुल्ल। पाली में भी इस शब्द का व्यवहार 
होता है | ग्राक्क-पिद्लल में छः बार फलल ( फ़ला हुआ ) श 


| ररफजयार्वय ।| “[]] संच्च का ठ, द्वाता 8 । 
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विशेषण- की तरह व्यवह्मत हुआ है और चार बार भूतकाल-की 
समापिका क्रिया की तरह ; जैसे फुल्ला सीवा | फुल्लाः नीपाः |, 
भमई महुअर फुरल अरबिंद [ श्रमति मघुकरः फुल्लमर विन्दम्‌ ], 
जद्दि फुलल. के सु असोअ चंपञअ मंजुला | यन्न मव्जुलानि 
किंशुकाशोकचस्पकानि फुल्लानि ), फुरला बणा [ फुस्लानि 
बनानि ]। इसके अतिरिक्त इअ [ क्र-इत,-इञअ ] का: 
प्रयोग आक्वत-युग' से. ही. होता आ रहा है [_ तेनापूफुणादयः । 
८।४।२५८।--हैम व्याकरण, उदाहरण--निमिअआ (.स्थापित ),. 
चक्खिअ [ आस्वादित ] आदि. ]। इस्र तरह यह प्रमाणित 
होता है कि संस्क्ृरत-युग से लकर अपभ्रंश-युग तक क्तों से बना 
हुआ “ल प्रत्यय भूतकाल ' की समापिका क्रिया की तरह व्यवह्ृत 
होता था। संभव-है कि इसी .ल' से मैथिल्नी, मगही,. भोज- 
पुरिया, बंगला, उड़िया आदि की ल' विभक्ति की उत्पत्ति हुई हो । 
मागधी से प्रभावान्वित होने के कारण एकोरान्त रूप भी 

पाया जाता है; जेसे -- तञओे नहिं गनले परतर पाप , संज्ञाओं की 
तरह आकारान्त रूप भी पाया जाता है; जैसे--चुम्बने नअन 
काजर गेला, आनक रतन आनि मं दला, अधरपान कएला: 
रे। इनके अतिरिक्त बँगला तथा उड़िया की तरह प्राचीन मैथिली 
के भतकाल में इकारान्त रूप भी पाया जाता है; जंसे--समअक 
वर्से लहे सब अनुराग । संभव है कि इसकी उत्पत्ति इत से 

१ केवल खमापका क्रिया के उदाहरण यहाँ दिय गये है। ् 

२ ओपध खएले,..आऔखि कएले. ..चिरले अछचाहे ( वर्णानरत्नाकर 
पृ० ४४ ) अर्वाचीन मैथिली में भी 'कएने! 'गएने! आदि एकाराप्त रूप- 
पाये जाते हैं। । 

।ए 


( ६८ ) 


न | 


झ-४-४ के रूप में परिवर्तित होकर हुई है। पाश्चात्य अपश्रंश 
द्वारा प्रभावान्वित होने के कारण उकारान्त रूप भी पाये जाते 
है; जैसे--बड़ें मनोरथें साजु अमिसार, न पुरु हृदयसाध, आसा 
संसर्थ पल अभिसार, ऊपर हेरि तिमिरें करु वाद आदि । अवो- 
चीन मैथिली में उकारान्त रूप नहीं पाया जाता है, किन्तु 
बंगुनरस्नाकर में अनेक बार उकारानत रूप देखकर यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है कि उस समय बोलचाल की भाषा में भी 
ये रूप व्यवद्नत होते थे । 


पुरुपषवाचक्ष प्रत्यथों की उत्पत्ति 


23४ हि रे क 


+ बक में है € पे 
जिस प्रकार संस्कृत 'अचलम से मे चला' अथ ज्ञात होता 


ऊ ए में जे 

है इसी प्रकार मैथित्री में चललहूँ का अथ भी में चला द्वोता 
है । सवनाम शीपक में यह बतलाया जा चुका है कि 'अपभ्रंश- 
युग रह उत्तम पुरुष में हृठ, हउं, हई--तीनों रूप प्रचलित्त थे । 


प्रत्यय जोड़कर वनो हुई क्रिया के बाद हड” से उत्पन्न 
( में, हम ) जोड़कर भूत काल उत्तम पुरुष की क्रिया बनती 

यही कारण है कि इस रूप में उत्तमपुरुष का सवनाम भी 
पअन्तनिद्वित हैं । जिस प्रकार संस्कृत में अहम अचलम या- 
अचलम' से एक ही अथ का बोध होता है उसी प्रकार चललहूँ 
तथा दम चललहुँ--दोनों एक ही अर्थ के बोधक हैं । संस्कृत में 
“भवन शब्द के कत्ता रहने पर अन्यपुरुष की क्रिया आती है । 
हसी ्रमात्मक अनुरूपता के आधार पर अपने या शाह 
के कत्ता रहने पर उत्तमपुरुष की क्रिया आती है; जैसे--अपने 


श्श्््त 34 
बात न्यृ 


है या अद्दों अण्ल्ड । जिस प्रकार संस्क्त लोट मध्यम- 


कह "२४६ ँ 
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पुरुष बहुबचन की विभक्ति 'त' है उसी प्रकार लडः लकार के - 
: मध्यमपुरुष बहुबचन की विभक्ति मी त! है। यह पहले बत- 
लाया जा चुका है कि वह थ (पाली) और . द' के रूप में 
बदलता हुआ प्राकृत में 'ह' हो जाता है। इस प्रकार 'ल' के बाद 
सध्यसपुरुष की विभक्ति 'ह जोड़कर मध्यमपुरुष की विभक्ति 
“लह! हुई | पहले वचन' शीर्षक में यह बतलाया जा चुका है कि 
प्राचीन मैथिल्ली में नि” तथा “आह से बहुबचन का बोध होता 
था। अमन्यपुरुष में (ल' विभक्ति के बाद आद्र-अथ में ये 
वेभक्तियाँ आती हैं । साधारणुतः सकमक घातुओं के बाद “नह 
विभक्ति आती है; जैसे--ऋण्लन्हि, देलन्हि आदि, किन्तु 
अकर्कऋ क्रियाओं के बाद आह” विसक्ति आदी है; जेसे--खसख- 
लाइ, भेलादइ, मुइलाह आदि । संस्कृत में गम! घातु सकमेक 
है, किन्तु मैथिली में वह अकमंक माना जाता है। इसलिये 
गेलाह' होता है न कि गेलन्हि! । संमान सूचित करने के लिये 
अकमक धातुओं के बाद भी नह का व्यवहार होता है और 
नह के पहले “अ' के स्थान में 'ए' हो जाता है; जेसे--हुनका 
चिट्ठी गेलन्हि । यहाँ जिनके पास चिट्ठी गई है उनके प्रति संमान 
दिखाना है । अवज्जञा अथ में “ओकरा चिट्ठी गेलैक” । कर्ता 
यदि सजीव पदाथ हो और कतो के प्रति भी संमान द्खिलाना 
हो तो 'थीन्ह! (८ थि + निह) का व्यवहार होता है; जेसे -- रामक 
बेटा खसलथीन्द । इस तरह के रूप विद्यापति के पदों में नहीं 
पाये जाते हैं । अनादर-अथ में सकमंक घातुओं में 'ल' के बाद 
क' जोड़ा जाता है; जैसे--कएलक, देलक आदि, किन्तु अकर्मक 
धातुओं के बाद केवल ल' जोड़ा जाता है; जेसे खसल, पड़ल : 
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गेल आदि । इस प्रकार बेंगला में भी कक जोड़कर द्लिक, 
दिविक, चलवेक, चछक आदि रूप होते हैं। डा० चटर्जी ने 
ग्नलाया है कि प्राचीन मैथिली में 'क' नहीं जोड़ा जाता था, 
किन्तु प्राचीन तालपत्र के ८६ पदों में ही सात बार ककारान्त 
रूप पाया जाता है। इसलिये यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है क्रि अवाचीन मेथिलो की तरह प्राचीन मैथिली में भी 
करकारान्त रूप का प्रयोग द्वोता था। वचन शीपक में इनकी 
उत्पत्ति बताई जा चुकी है | संभव है कि सं० अदस्‌, प्रा० अह 
( हैम व्याकरण ८।१८७ ) से आह की उत्पत्ति हुई हो। 
आह का सख्रीलिन्न रूप रह होता इसलिये ग्रियसन साहब . 
की गय है कि यह वचंमान कालिक या भूतकालिक क्दन्‍्त की 
विभक्ति है, न कि सबनाम संबंधी विभक्ति है । 
की उत्पत्ति 
प्राचीन मैथिली के कए्लक, खण्लक, देलक आदि शब्द 

तथा अवाचीन मैथिली के देखलिएऐक, देखलिआओक, देखलहक, 
देखलक मादि शब्दों के को की उत्पत्ति अन्य-पुरुप- 
बाचक स्वनाम को से हुई है--यह ग्रियसन साहब की राय हे. 

2. “5 3. 598 4486 33॥ ॥ै प्रो० चटर्जी की राय 
क्रि संस्क्षत में अज्ञात, शील ( स्वभाव ) निन्दा, संज्ञा (नाम) 


जे 


० 


,3७ ७ नि 


(१ ) छा) खसिक्कावातिी धडवा वटाशपाए 0065 ॥00 ७0७ 
८-९ टाई <डाशटा5/075, ॥6 छिय ॥ 6 राव छाडठा 
पाक छाए वा शरद, तनाव छखावे ॥0६ त6ांधाद्बॉबाद8 ह5 वी 
गतरतदाओ किियीओ, छवीट्रा) द्यात॑ तरएलठछाणा ए उल्ल्टर्शी; 
72755 9932. 
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“दया, नीति और अल्प अर्थों में का प्र॒त्यय होता है; जैसे 
'डच्बै:--उच्चके:, नीचै:--नीचकेः:, त्वया--त्वयका । युवयोः,- 
युवकों, पचति--पचतकि, स्वपिति--स्वपितकि, शुद्र:-- 
शुद्रकः, पुत्र:--पुत्रक:, एहि--एहकि, सिंह:--सिंहकः, बेक्षः- 
वृक्षकः | तत्सम और तद्भव शब्दों के उपयोग होने के कारण 
यह असंभव नहीं है कि उसो पुराने प्रत्यय का पुनरुज्जीचन हुआ 
हो /0/#7 जाने तलएश०0छ9॥6०70 ० 5008ण३ 72826 99)॥ 
हस्व या निन्दा-अर्थ में विहित 'क' का मैथिली में पुनरुज्जीवित 
होना सर्वथा युक्ति-संगत मालूम पड़ता है । संभव है कि इसी- 
लिये इसका प्रयोग 'अनादर' अथ में होता था| 
«ल' के पू्वे परिधतन रु 
जहाँ धातु के स्वरूप में कुछ परिवतन नहीं होता है. वहाँ 
धातु को अकारान्त बंनाकर “ल' विभक्ति जोड़ दी जाती है; 
जेसे--चलल, पढ़ल, सूखल, रहल आदि। जहाँ धातु का विकृत- 
रूप पाया जाता है वहाँ 'ल' के पहले 'ए' जोड़ा जाता है 
जेसे-भेल ( भू--भ ), गेल ( गमू--ग ), देल ( दा--दं ) | 
'आकारान्त धातुओं के बाद इ या ए जोड़ा जाता है; जसे 
फेदाएल, निकाएल, पराएल, लजाएल, खाएल, आइलि, पोहा- 
इलि । प्रेरणार्थक धातुओं के पहले साधारणतः 'ओ' जोड़ा जाता 
३ बँगला के भी होलो, गेलो आदि शब्दों में केवल “ल? पाया जाता-है। 
न कि 'इल' । मेथिली में हरजगह 'लं! ही पाया जाता है। इसलिये 
ल' भ्रत्यय है, न:कि इल या अल | 
-२ प्राकृत-युग सेही इस तरदइ का परिवर्तन होता आया : है ( एच्च 
क्तवा-तुस्‌-तच्य-भर्व्िष्यान्तु ।८३।१३९७। हैस व्याकरण ) । 
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है; जेसे--पठओलह, गमओलह । इसी साहृश्य के आधार पर 
पाग्ोर्ला लाल, आदि होते हैँ । संस्कत में “ऋः' के स्थान में 
अर, घर, रि आदि अनेक आदेश होते हैं। मैथिली में भी 
उसी तरह रा ऋकारान्त धातुओं के अनेक रूप होते हैं; जेसे-- 
कु--कएल, म--मुइल, घशू-घण्ल, हू -हरल, क--कइलि, 
आदि । 
भूतकाल के दो विचित्र रूप 

गेल और भेल--इन दो रूपों में यह विचित्रता है कि 
वतमान तथा भविष्यत्‌ कालों में जिन धातुओं का उपयोग द्ोता 
है इन धातुओं से बने हुए थे रूप नहीं हैं । होइत छी (वर्तमान) 
तथा होएव' (भविष्यन) में प्राकृत हो! है, किन्तु भूतकाल के 
रूप 'भल की उत्पत्ति 'भू! से हुई है | इसी प्रकार वत्तेमानकाल 
के जाइत छी, और भविष्यत्‌ काल के 'जाएवं' में था से 
उत्पन्त जा! धातु का उपयोग होता है, किन्तु भूतकाल में गर 
धातु का प्रयोग पाया जाता है. और परिणाम-स्वरूप 'गेल' होता 
है | द्विन्दी, बंगला, चड़िया आदि भारतवर्ष की अन्यान्य अनेक 
भाषाश्रों में भी इस तरह का प्रयोग होता है । गश्रो० चटर्जी 
गेल की उत्पत्ति संस्कृत गत और ग्राक्ृत गर्म से बताते हैं । 

लकारान्त विश्येपण 

जैसे संस्कृत में क्त प्रत्ययान्त शब्द विशेषण भो होते 
हू उसी प्रकार मैथिली, वेगला, उड़िया, आदि भापाश्रों 
में भी लकारानत विद्यपण पाय जाते हूँ ; ज॑ंसे (१ ) दिवसे 


(१) कीतिखता में भो इस तरद के उदाहरण पाये जाते ईं; जैसे--- 
ससकि विमूति प्षटाए आनक्ति, बरिकम बच्चे दहारक्त, सबक देख राज । 
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दिवसे धर जोति सोना मेलाओलि मोति (२) छुआ गशुन 
बान्धघल अछए परान (३) गुनक बान्धघल आएल नागर 
(४ ) काजरें राह्नलि राति (५ ) दृटल बोलव मजे कत बेरि 
( ६ ) पथिक पिजासल आवब अनेक (७ ) पेमे पुरल मन 
(८) उसठ न कर सठ बढ़ाओल पेम (९ ) मालाओे 
बान्धलि हाथी आदि । इस तरह के अनेक उदाहरण वर्णन- 
र्लाकर में भी मिलते हैं; जैसे--दक्षिणानिले चालल वरह्ढः 
सन (प्रू० ७) , विश्वकर्माओं निसेडलि ( पू० १० ), पथ्चतीथक 
जलें स्नान कराओल ( ४० २९ ) आदि । 


लकारेतरान्त विशेषण 


ऐसे भी विशेषण पाये जाते हैं जिनके अन्त में 'ल' नहीं 
है | ऐसे शब्द दो भागों में विभक्त किये ज्ञा सकते हैं --( १ ) 
तत्सम या अधतत्सखम शब्द और (२) तद्भव शब्द । इन पदों में 
तत्सम या अधेतत्सम शब्दों की ही अचुरता है। तद्भव शब्द 
विरले ही पाये जाते हैँं। उदाहरण के रूप कुछ पदांश नीचे 
उद्धृत किये जाते हैं-- ः 

(१ ) पेस छुबुध परिरस्भन चाहे (२) चेतन गोपए 
बेकत चोरी ( ३ ) प्रथम बएस अति मिति राही ( ४ ) अभि- 
'मत पिअमेला ,(५) कुसुमधूरि मलआनिल पूरित (६) 
द्न-द्नि खिन तनु पिड़ए कुसुमधन्ु (७) जनि अवसिन 
दिन चन्दा ( ८ ) तोके परसन पश्चबाने (९ ) अबहि उद्ति 
होत तम पिबि चन्द्‌ (१०) ओहु राहुभीत एहु निसक आदि | 
कीतिलता में भी इस तरह के विशेषण पाये जाते हैं; जैसे--- 
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आतदुब्ध ( राज्यछुत्ध ) असलान, सत्तुसमधिश्र रज्ज ( शत्रु- 
समापत राज्य ) । 
भात्पियत्‌ काल 

भविष्यन छाल को सत्रसे प्रधान विभक्ति था है। विद्यापति 
ने सत्र पुरुषों में इस विभक्ति का प्रयोग किया है--जैसे-- 
अन्यपुरुप ( १ ) नागरे कि करच नागरि पाए (२) के पति- 
आओोव एह परमान (३ ) ते को विल्लसव नागरि पाए ( ४ ) 
सनमथ सवर्थ करव परिछेद (५) कानहें जाएव मोहि पास 
( ६ ) भमरे भमि आआओ्रोच ( ७ ) कप्ोने पेखब सजाती । 

सध्यमपुरुष (१) बंधक द्वोएब तोहें भागी (२) कि 
तें करव [ ३ ] अबे करब नहि मान (४) पहुसओ उतरि 
बोलव बोल (५ ) कहव समाद कप्णके मोर । 

उत्तमपुरप (१)कि मर्ज बोलब, (२) लाजें कि 
बोलब सॉभक बेरि ( ३ ) सखि क्रि कहव, (४ ) हमे धरव 
जीवे । भाषा को सरल तथा सुबोध बनाने के उद्देश्य से इसमें 
कुछ और भी उन्नति हुई । वा उत्तमपुरुष की विभक्ति बन गईं | 
भतकाल की तरह मध्यमपरुष में बॉ के बाद ह जोड़ा 
जाने लगा और 'घअन्यपृरुप के लिये एक नह विभक्ति त की 
सष्ि हुई ; जसे--( १ ) से कैसे जए्बढह तरि (२) आओोर 
की बोलवबद से जानि ( मध्यमपुरुप )। (१) की घ॒मतत 
अगश्रान (२ ) अपनेदिं 'आयओत पमिरि सिवर्सिह ( ३) चड़ 
दिस होए्त उत्नोर (४) अशच्िठ कए जाएत। चकोर ( ५.) 
दाए्व सो बढ़ पाप (६ ) भन विद्यापति द्वोए्त मनोरथ ( ७.) 
कठिन कामल की रिति सदृति (.८) एकर होएत परिनामे 
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( ९ ) अवसर जानि जे मिलत मुरारि आदि, ( अन्यपुरुषः) 
कत न वासर पलटि आविह, कति न होइह राती आदि पदांशों 
में अन्यपुरुष के कतो के साथ भो हु का प्रयोग देखकर 
ज्ञात होता है कि उस समय तक अवहट्न के इह' का प्रयोग 
होता था। कीर्तिलता में बुकिह, करिह आदि इस तरह के अनेक 
शब्द पाये जाते हैं । 

संस्क्ृत इष्य; पाली इस्स, प्रा० 'इद विभक्ति चर्याचर्य 
विनिश्चय, दोहा कोष, प्राचोन तथा सध्य कालीन बेंगला, अवधी, 
भोजपुरिया आदि भाषाओं में भी पाई जाती है | मागधी से 
अभावान्वित होने के कारण एकारान्त रूप भी पाये जाते हैं ; 
जैसे--मज्े नहि रखभ्रे औखि क लाज, मे नहि जाएवे ता 
पिआ पासे । 

अवाचीन मैथिल्ली के अन्य पुरुष में ताह (संमानसूचक ) 
या त, मध्यमपुरुष में बह और उत्तम पुरुष सें 'ब' विभक्ति का - 
प्रयोग होता है। ग्रियसन साहब ने उत्तमपुरुष के बहुवचन में 
'मारवि' रूप बताया है, किन्तु जहाँ तक मुझे मातम है, इसका 
व्यवहार अबोचीन मैथिली में नहीं होता है | यदि यह 'सारव' 
का स्त्रोलिड् रूप है तो दोनों बचनों में इसका व्यवहार हो 
सकता है । 

इनकी उत्मचि_ 

संसक्षत के अनिट्‌ धातुओं के बाद स्थ' और सेट 
धातुओं के बाद “इष्यः जोड़कर भविष्यत्‌ काल का बोध 
होता है। पाली में वह स्ये! 'स्सा के रूप में तथा 
श्राकृत में है के रूप में परिणत हो गया:; जैसे--पुच्छि- 
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द्विसि ( महाराष्ट्री, अधमागधी ) पोक्खिद्दिमि 5 प्रेज्षिष्ये ( अप- 
भ्रंश ) ( [000वप्टता ६0 रिक्षारापरीं; 089 47. ) चलसस्‍्य॑, 
चलहां ( राजध्थानी ) में स और ह--दोनों देखिहों, देखिहै 
( अवधों तथा त्जभाषा ) में केवल हूँ संसक्तत स्‌ तथा 
प्राकृत हू! के स्मृतिचिद्द हैं। भोजपुरिया और मगही में भी 
यह हू पाया जाता है । वेंगला के 'करिहे 'पिलिहे! आदि 
रूपों में भी ह_ मिलता है । मैथिली में यह हु! केवल मध्यम- 
पुरुष में 'ब' के बाद आता है ; जैसे--जएबह, करवह आदि | 
पहले यह बताया गया है कि आज्ञाथक क्रियाओं के बाद दी 
हू आता है, किन्तु दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है । बह यह 
है कि आज्ञाथक क्रियाओं के बाद केचल हू! विभक्ति आती 
हैं, किन्तु भविष्यत्‌ काल में इस काल की विभक्ति बा के वाद 
हा जोड़ा जाता है; जसे--जाद (जाओ ) जएबह््‌ ( जाओगे )। 
इनके अतिरिक्त विद्यापति के पदों में मुलइहह, पठश॒हह आदि 
रूप भी पाये जाते हैं | इनमें अन्तिम हू से आशा था उपदेश 
अथ का बोध होता है; क्‍योंकि वह आज्ञाथक विभक्ति है और 
दूसरे हू था इह से भविष्यत्‌ काल का बोध होता है । इस 
प्रकार इन रूपों में आज्ञा तथा भविष्यत दोनों का संमिश्रण हे ; 
जैसे-- जॉचन नगर वेसाहत रूप तते मुलदृह॒द जते सरूप, ऐसनि 
कर परिवोधि पठइद्ृह पुत्र आवबए ओ अलुरागी । प्रथम पदांश 
में सखो नायिका से उपदेश देती है कि रसिक कृष्ण यौवन- 
रूपी नगर में रूप खरीदने को आवेंगे, जितना डचित हो, उतना 
ही दाम बताना--इसमें डप्देश भी है और भविष्यत्‌ काल का 
भी बाघ हाता है! इसी प्रकार दूसरे पदांश में नायग्रिका की 


!५ 


पु 
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सखी श्रीकृष्ण से उपदेश देती है कि नायिका को इस प्रकार 
सममा-बुझाकर विदा करना कि वह फिर भी प्रेमासक्त होकर 
' आधे । यहाँ भी दोनों का संमिश्रण है। धातु के बाद व्‌ ( जो 
संस्कृत 'प्‌ का रूपान्तर है) जोड़कर भेरणाथंक क्रिया बनती है । 

उन प्रेरणाथक धातुओं के बाद 'ह रहने से आज्ञा अर्थ का बोध 

होता है; जेसे--करावह, घटावह, मपाचह आदि | इनके भवि- 

प्यत्‌ काल में करबिहृह, घटबिहृह कपबिह॒ह आदि रूप होते हैं । 

इनमें “ब' से प्रेरणा, 'इह” [ जो संस्क्ृत इष्यः का स्मृतिचिह् 

है | से भविष्यत्त तथा ६” से आज्ञा अथ का बोध होता है। इस 

प्रकार यहाँ तीनों (प्रेरणा, भविष्यत्‌, आज्ञा ) का संमिश्रण है । 

जिस समय सेंने 'विद्यापति के पद शीर्षक अध्याय लिखा 

- था उस समय विद्यापति को भाषा का अध्ययन नहीं किया था| 
यही कारण है कि मेंने उस अध्याय में [ प्रष्ठ २३९ ] बतलाया 

है कि हु जोड़ने से आज्ञाथक क्रिया बनती है न कि भविष्यत्‌ 

काल को क्रिया । “हू या इह' से सविष्यत्‌ काल का बोध होता 

है-- इसमें संदेह नहीं, किन्तु प्रेरणाथक धातुओं में प्रेरणावाचक 

“व! प्रत्यय के बाद हु! से आज्ञा अर्थ का और “इह्ह' से 

भविष्यत्‌ और आज्ञा दोनों का बोध होता है। इसलिये घटावह 

आज्ञाथक क्रिया है, न कि भविष्यत्‌ काल की क्रिया । इस त्तरह 

के और भी उदाहरण हैं। रागतरड्लिणी में विद्यापति-रचित एक 

॥ ३) 'बटावह” मध्यमपुरुष की क्रिया है। इसलिये अघरन” के 

कर्ता रहने पर मध्यमपुरुष को क्रिया कभी भी नहीं हो सकती है। यह 


भी एक कारण है कि गुप्तजी की व्याख्या थुक्तिसंगत नहीं सालूम 
पड़ती है । 
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पद्ांश 'आँचरे बदन झपाबह गोरि! में ऋपषावह! भो आज्ञा्थक 
क्रिया है) 
पिशेल तथा ग्रियसन साहयों की राय है कि 'ब' की उत्पत्ति. 
संस्कृत तब्या से हुई है। अव्च अव्य रूप में बदलता हुआ तव्य 
अर बन जाता हैं | पाली में तज्य के तब्ब, प्राकत में दब 
( ग्रएण्तंपलाणा ६0 शिकार शि्ु० 58 ) और अपन्रंश 
में इण्ववर्ड, एच्चई और एव होते हैं. ( तव्यस्य इऐठ्यडं, एव्बर्ड, 
एवा ८॥२।2३८ हैम व्याकरण ] । यह भो असंभव नहीं है 
कि वही एवं “अवब' के रूप में परिणुत हो गया हो । आका- 
रान्त, ओकारान्त, आदि धातुओं के वाद एवं भी पाया जाता 
है; जैस--जाएब, होएच आदि | बेँगला, उड़िया आदि भाषाओं 
में इस भी पाया जाता है। अबधी में भी 'ब' से भविष्यत्‌ 
काल का बोच होता है ; जैसे--देखयूँ, देखबी ( एक़बचन ) 
देखव, देखती ( बहुबचन ) | 
संम्क्रत में साधारणतः तब्य का व्यवहार “चाहिये! अश् में 
होता है; जस--तेन विद्यालयों गन्तव्य:--उसे विद्यालय जाना 
चादहिय । इसके अतिरिक्त संज्ञा या विशेषण बनाने के लिये 
भी इस प्रत्यय का उपयोग होता है ; जैसे कार्यम ( काम या 
करने योग्य ) । कहों-कहीं ततब्य से भविष्यत काल का भी बोध 
होता £ ; जैस-- दूग्मपसर नो चेद्धन्तव्यो.5सि मय्रा-दूर भागों, 
नहीं तो में मार डार्ल्रेंगा । विद्यापति के समय तक तिव्या से 
उइन्पन्न बा से संज्ञा बनती है (देखब ) तथा भविष्यत काल 
का बोध होता है। मध्यमपुरुष में वर के बाद है जोड़ा 
ता £--यह नो बताया टी जा चका है। अर्वाचीन मेथिली 
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के उत्तमपुरुष में 'ब” के बाद हु या हुँ ( स्वनाम हुआ से. 
उत्पन्न ) जोड़ा जाता है। डा० ग्रियसंन की राय है. पहताएको ' 
8700 ?8॥00८॥|१५। ७८७8९ ) कि अन्यपुरुष की विभक्ति त्त 

उत्पत्ति संस्कृत शहर प्रत्यय से हुई है। शरद! वतमान 
कालिक क॒द॒न्त अत्यय है, फिर उसका व्यवहार भविष्यत्‌ काल 
में किस प्रकार होने लगा इसका कारण ज्ञात नहीं होता है । 
धपुच्छिस्सन्तो' आदि शब्दों का भविष्यत्‌ काल में प्रयाग देखकर 
मालूम पड़ता है कि भूल से अन्तो' भविष्यतकाल की विभक्ति:- 
मान ली गई, किन्तु इसका व्यवहार सब पुरुषों और वचनों 
में होता है और मैथिली 'त' का व्यवद्दार केवल अन्यपुरुष 
में होता है। संभव है कि इसकी उत्पत्ति संस्कत छुट्‌ ( अन- 
चतन भविष्यत्‌ ) के अन्यपुरुष एकबचन ता” से हुई हो 
जिंसका व्यवहार केंवल' अन्यपुरुष में होता है 


' ( थे) पृरुषवालक प्रयोग 
तीन ग्रयीग 

संस्कृत में कमवाच्य ( तंन कार्य कतम्‌ », भाववाच्य 
( तेन शयितम ) और कतृवाच्य - ( स चलित: )--तीन- वाच्य 
होते है । पाली, प्राकत तथा अपभश्रंश में- भी यही क्रम जारी 
रहा । राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पब्छिमी पंजाबी, सिंधी 
आदि भाषाओं में भी तीनों प्रयोग पाये जाते है । हिंदी में भी 
तीन प्रयोग होते है--( १ ) कतरि प्रयोग ( २ ) कमरणि प्रयोग 
(३) भावे प्रयोग । ( १) कतो के लिंग, वचन और पुरुष् 
के अनुसार जिस क्रिया का रूपान्तर हाता है, उसको कतेरि. 


( ११० ) 


प्रयोग कहते ; जैसे--मैं चलता हूँ, वह चला आदि (२) जिस 
क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कम के पुरुष, लिंग और 
वचन के अनुसार होते हैं, उसे कमेरि प्रयोग कहते हैं ; जैसे-- 
मेने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी गई, रानी ने पत्र लिखा, इत्यादि। 
(३ ) जिस क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कता वा कम 
के अनुसार नहीं होते, अर्थात्‌ जो क्रिया सदा अन्य पुरुप पुँल्लिज् 
एकबचन में रहती है उसे भावे प्रयोग कहते हैं ; जैसे--रानी 
ने सहेलियों को बुलाया (पं० कामतागप्रसाद गुरु का हिंदी 
व्याकरण पु० ३०८ ), मुझसे चला नहीं जाता। भावे प्रयोग 
में 'को' का व्यवहार 'कते! ( लिये ) अथ में होता है । 

मागधो से उत्पन्न भाषाओं में तथा अवबधी में यह क्रम 
जारी नहीं रह सका । जिस प्रकार हिन्दी के 'मैंने पुस्तक पढ़ी 
वाक्य में कर्ता के बाद करण का चिह्द नें है उस प्रक्रार 
मैथिली के 'हम पुस्तक पढ़लहूँ' वाक्य में कर्ता के बाद करण 
का कोड चिद्द नहीं है | इसी तरह बँगला, उड़िया, आसामभी, 
अवधी आदि भाषाओं में भी कता के बाद करण का चिह्द 
नहीं पाया जाता है । 

इन भाषाओं में पुरपवाचक प्रत्ययों ने इनका स्थान ले 
लिया । हिन्दी में एक ही क्रिया का प्रयोग सब पुरुषों में होता 
है ; जैस--मेन किया, तुमने किया, उसने क्रिया आदि, किन्तु 
मेथिल्री में पुरुामधाचक प्र॒त्यथ जोड़कर विभिन्न पुरुषों में 
विभिन्न रूप दोते हे; जस--हम कण्लहूँ, तों ऋण्लह, से कश्लक 
या कर्लन्हि । इन विभक्तियों की उत्पत्ति तथा प्रयोग का विशेष 
वग्गंन पदजे हो चुका है। इसलिये दुद्रराना अनावश्यक हैं। 


( १११). 


यह भी उदाहरण के साथ पहले बढाया जा चुका है कि सब 
पुरुषों में अनेक बकारान्त प्रयोग विद्यापति के पदों में पाये 
जाते है । इससे मातम पड़ता है शक्ल विद्यापति के समय में 
यथा उससे कुछ हो पहले इन विभक्तियों का प्रयोग होना आरंभ 
हुआ था। बँगला में भी सब ही पुरुषों में पन्‍्द्रहवी शताब्दी 
तक बहुधा लकारान्त प्रयोग हो पाया जाता है। इससे यह 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि मागधी अपभ्रंश में केवल ल्कारान्त 
रूप थे और पुरुषवाचक विभक्तियों की उत्पत्ति बहुत पीछे 
हुईं है। मारिलाम, मारतीं ( बंगला ), मारिलि, मरिल्ँ 
( जड़िया ), मारिलों ( आसामी »> मारलीं ( भोजपुरिया 
तथा मगही ), मारलहुँ ( मैथिली ) - इन शब्दों से यह ज्ञात 
होता है कि सागधी से उत्पन्न सभी भाषाओं सें पुरुषवाचक 
विभक्तियों का अयोग होता है। अवधी में भी पुरुषवाचक 
विभक्तियाँ मिलती हैं | 

ग्रियसन साहब का कहना है कि इन भाषाओं में भी 
तीनों अयोग होते हैं । इसके समर्थन में आपने अनेक प्रसाण 
दिये हैं; (१) संस्कृत में 'क्त! अत्यय कर्मवाच्य से होता है । 
इसलिये उससे उत्पन्न “लः आदि विभक्तियों का कर्मवाच्य मेँ 
अयोग होना स्वाभाविक है।(२) दूसरी भाषाओं के साथ 
उँलना करने पर भी यही प्रमाणित होता है । (३) अर्थ भी इसका 
साक्षी है। (४) कर्मणि प्रयोग तथा कततरि प्रयोग के लिये 
विसिन्ल पुरुष-वाचक विभक्तियाँ हैं। इनकी विभन्नता से भी 
"5 अमाशित होता है। (५ ) बिहाये भाषाओं के पूर्णभत में 
भावे प्रयोग होता है | मैंने मारा का सेथ्िल्ली ७...ह.ु पे ७ 


(" ११२ ) 


हम मारलदूँ । 'मारलहुँ' संस्कृत 'मया मारितम्‌' का अनुवाद है न 
कि अहम अमारयम' का ; क्‍योंकि मैंने मारा है! का अनुवाद 
भारलहुँ श्रद्धि' होता है न कि मारलहुँ छो । यह यदि कतरि 
प्रयोग होता तो 'हम जाइत छी” 'करइत छी' की तरह 
मारलईँ थी हाता । इसी प्रकार मारलह अब़ि' होता है न 
कि 'मारलह छट्द! | इस तरह मैथिलो के भूत काल में अकमक 
तथा सक्रमंक्र दोनों घातुओं से भावे प्रयोग होता है । जिस 
प्रकार सकमक धातु से मारलहूँ अछि--मया मारित्म अछ्ति 
होता है उसी प्रकार अकमक धातु से चललहुँ अछि - मया 
गतम अ्रस्ति' का भी प्रयोग होता है| जिस प्रकार संस्कृत में 
कतृ बाच्य में भी अकर्मक धातुओं से 'क्त' प्रत्यय होता है उसी 
प्रकार मैथिल्ली में मी अकर्मक धातुओं के कतरि प्रयोग होते 
हैं| 'चललटेँ अधि के अतिरिक्त 'चलल छी' ८ 'अरहं चलित:ः” 
का भी प्रयोग होता है । यह कतेरि प्रयोग है । सकमक धातुश्रों 
में इस तरह के प्रयोग नहीं होते हैं; क्योंकि 'मारल छी का 
थ्र 'में मारा हुआ हैं होता है न कि मैंने सारा है! | सकमेक: 
धातुओं के भी कतरि प्रयोग होते हैँ, किन्तु वहाँ भूतकालिक 
कृदन्त का प्रयोग समापिका क्रिया के रूप में नहीं होता हैं; जेसे 
मारलों छी। ग्रियवसन साहब की राय में मारते! भूतकालिक 
क्रदन्त मारल' शब्द के करण कारण का रूप है| इस प्रकार 
गमकें मारते छो का अथ है कि मरे हुए राम के साथ में 
_|ह। अर मारितेन रामण अम्मि! संस्क्रत वाक्य का यह अनुवाद 
(१ ) इसका सस्कृत श्रनुवाद है अर चलितोडल्मि' नकि श्र 
खटिन;; बर्योकि दि! का अनुवाद हं भ्रस्मि! 











( ११३ 


है । पूर्वी भाषाओं सें अनेक सर्वेनामों के करण कारक के 
रूपों का लोप हो गया और कतो कारक ने उनका स्थान भहण 
किया । यही कारण है कि कर्मवाच्य तथा भाववाच्य की क्रियाओं 
के रहने पर भी कत्तो कारक में रहता है। इस तरह मैथिली 
में 'मया भारितम्‌ अस्ति' की जगह 'भ्रह मारितम्‌ अस्ति' का 
प्रयोग होता है; क्योंकि 'सया' से उत्तन्न करण कारक के रूपों 
का प्रयोग अवोचीन मैथिली में नहीं होता है ( ४४ शर्तणे8 
8ए 87 ए९०एए० छाप॑श्रहणा 0-6 डरिब्वींएतो बापे फुछाई- 
अंफ़ांकों +छा565 70 6 ०७४ पते0-वैएएशा एशपरा0प- 
का [०परापओ एम ैडंडध० 800० ए ० 30897, 3896)॥ 
विद्यापति के इन पदों में केवल एक.ही जगह (मर्म मरितहूँ त्ाहि 
तिरिबध लाइ ) कर्ता मर्जों मिलता है। यह पहले ( सर्वेनाम 
शीषक में ) बतलाया जा चुका है कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत 
'मया से हुई है। पुरुषवाचक-प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग वारंबार 
किया गया है, किन्तु कतो प्रायः सब ही जगह छिपे हुए हैं; जेसे 
व घर गेल॒ह न पर भेलहूँ, बितु भेले' भेलिहँ गोआरि, साधव 
परे काज अइलहुँ साही, ससरि सञअनसिस हरि गहलिहुँ गरिम, 
; परे पौलिहुँ न घरे गेलिहु आदि, किन्तु एक जगह 'मर्जे का 
योग इसका साक्षी है कि और जगह छिपा हुआ करता भी 
मजे है। रागतरब्विणी म्रें उद्धृत विद्यापति के पदांशों में 'मोजे! 
तो का प्रयोग पाया जाता है | इस तरह यह शमाणित होता 
कि इनका प्रयोग कर्म-वाच्य सें होता था, किन्तु अवोचीन 
( $ ) आज पुनिम तिथि जानि मोजे अइलिह, मोने असागक्ि 
है जानल रे संगहि जईतहुँ सेह देस, तोरए मोजे गेलिहुँ फूल ।॥ 


( ११४ ) 


थिली में हम ( कत्तो का रूप ) ने मे और सोझे ( करण 
क के रूपों ) का स्थान ले लिया । इसलिये करता के आकार 
पति यह निश्चित रूप से नहीं जाना जाता है कि यह करण कारक 
का रूप है या कर्ता कारक का, किन्तु क्रिया से ( जेसा कि ऊपर 
यतलाया गया है ) स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह कर्मचाच्य की 
फ़िया है न कि कठंवाच्य की | डा० ग्रियसंन ने भविष्यत्‌ काल में 
भी तोनों प्रयोगों का होना बतलाया है, क्योंकि ओकरा मारलि- 
ऐक, तोहरा मारलिश्रह, अद्दों के मारलहुँ आदि वाक्यों में कर्म 
के अनुसार क्रिया में परिवततन होते हैं । इन शब्दों का प्रयोग 
विद्यापति के पदों में नहीं पाया जाता है| इसलिये इन शब्दों की 
विशेष विवचना नद्दीं कर यह 'अंश यहीं समाप्त करता है । अभी 
तक जा वर्तमान, भूत तथा भविष्यत्‌ कालों के उदाहरण दिये जा 
घुके 2 उनसे यह सिद्ध होता है कि चत्तमान मौलिक काल है 
ओर भूत तथा भविष्यत्‌ कदन्त प्रत्यय से बने हुए काल हैं । 
(६ ) चत्तमान फालिक कदनन्‍्त प्रत्यथ 
संम्कृत में परस्मैपदियों के बाद अत्‌ ( शत ) और आतने- 
पदियों के बाद आन ( शानच ) आते हैँ । पाली में अत्‌ अंत! 
के रूप में बदल गया। प्राकृत तथा 'अपभ्रृंश के साहित्यों में भी 
आंत ही पाया जाता है। विद्यापति के अवहट्ु में अन्त और 
अन्ते पाये जाते हैं; जैस, आरुड्ा सूरा आवन्ता ऊेँमग्गे मग्गे 
धावन्ता, परिदव ठेवन्ते शतसंख्य हाट बाट भमन्ते ( कीति- 
लगा प्र० २८ )। 


(१) वध ठवी।दाीणा 0 2880 48 और ईम 
ब्याकरण सूत्र ८०४]४३१| 
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( शशू७५ ) 


खूतकालिक कूदन्त प्रत्यय 

विद्यापति के पदों में इते या इतें मिलता है; जेसे दूती 
बोलइतें कान्ह लजाएल, अज्ुपम रूप घटइते सब विघटल । 
बोलइछ कान्‍्ह, कोकिल करइछ फेरा, करइछ. ..निनदा आदि 
पदांशों में 'इत' का संक्षिप्त रूप ३? भी पाया जाता है। 

मागधी अपभ्रैश से प्रभावान्वित होने के कारण अत” का 
अ! इ! के रूप में परिणत हो गया है और इस तरह बने हुए 
“इत' प्रत्यय के अधिकरण कारण में इते या इतें रूप होते हैं । 
अधिकरण कारक' शीषेक में उदाहरणों के साथ इसका वर्णन 
हो चुका है। सागधी आरकृत से प्रभावान्विव होने के कारण 
कहीं-कद्दी एकारान्त रूप भ्ली पाया जाता है ; जैसे माधुर जाइते 
आज मए देखल । वणनरत्नाकर में होइते और होइतें--दोनों 
रूप पाये जाते हैं। अवोचीन मैथिली में करेत, धरैत आदि 
उच्चारण होता है, लिखने के समय करइत, घरइत आदि रूप. 
भी पाये जाते हैं। इससे मार्ूम पड़ता है कि कुछ ही समय 
पहले इसका उच्चारण भी करइत, घरइत आदि ही था। इसी 
प्रकार भोजपुरी तथा मगही में भी अत्‌, इत्‌ और ऐत्‌ का 
प्रयोग होता है | वहाँ भी ऐत्‌ 'इत्‌” का रूपान्तर .है । 


( ज ) भूतकालिक कृदन्त प्रत्धय 


अल, इअ आदि भूतकालिक ऋृदन्त . प्रत्यय जोड़कर 
विशेषण बनते हैं । इसका विस्तृत विवरण पहले हो चुका है । 


की 952 सके 4 पल 22 क मन टला ४३३४ 22220 हट 
३ वर्णनरत्नाकर में “अत? भी पाया जाता है; जैसे-._-चलत भउश्नह 


५ ११६ ) 


प्रियसन साहब के, मैथिली आमर' के आधार पर डा० 
चटर्जी ने बतलाया है कि जिस प्रकार आसार ना दिले किछु 
दास याय ना आदि बेंगला के वाकक्‍्यों में अधिकरण कारक का 
प्रयोग दोता है उस प्रकार मैथिली के वाक्यों में अधिकरण 
फारक का प्रयोग नहीं होता है, बरन्‌ उस के स्थान में अपादान 
कारक का प्रयोग होता है ; जैस चरी नहि भेटलासें की करव ? 
धुगलास की लाभ ? आदि | गामहि बसलें बोलिअ गमार, 
अवमर गेलें कि नेह बढ़ाओब, पुन फर्ले सबेन्सभे पार, जीवहँ 
देतों न हाए भरोस, घनि देखलें मन धाधसि, मज पश्चोल्र 
कारन किक्त न भाव आदि पदांशों में विद्यापति ने बार-बार 
अधिकरण कारक में ([.०एघत४७ 080४0 ) अल्ञ-प्रत्ययान्त 
शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिये इन दोनों भापा-विज्ञान के 
प्रगाद विद्वानों का भी यह कहना कि मैथिलो में अल-प्रत्ययान्त 
ब्दों से भावे सप्तमी नहीं होती है, निराधार मातम पढ़ता हैं । 


() ॥ खेद), 3विट॒डाई बाते ॥0]27प79, ॥० ब्रद्रए९ 
6६ धार एटाउण वरण्णा ॥ प्रत्ष 35 घष्ठे) ०७, 2., /थ॥) चरी नि 
दास «०९  ॥०] हृष्यगाठहु क्तते6, घुमकास की लाभ 
दि न्‍+ १५७॥०६ 970० 45 तीटाढ फ्णा छ्यातवैगाएु ब०पा (एलान 
था, हेिपाओ, छावगाशदा) 25 48; धार इतठी]८८मए्शओों अल 5 
एद(67 7८5 छंटाटर्व ग फेधाप, 5९९ एाटाइण, 22, ]3-]4 
व ६0८6 ७  6टवएट 750 पा प्रःट.. ० | 590 6प्रात 
हि अति टठ्शावत्छुण्परातजिएु ६0 सलाए्ओं से एक्ेन्ड 0॥ 5 
बट 2, (फटी खाते. तंलज0फ़रादा ७ फैलाएगो ्रा्रप्रणए6 
45:८४ ]005) 


भू दा है 





( ११७ ) 


अवाचीन मैथिली के ऊपर दिये हुए उदाहरणों के स्थान में 
'ुमलें की लाभ, चरी नहि भेटलें की करव' वाक्य भी शुद्ध हैं । 
अवोचीन मैथिल्ली के इन वाक्यों में तथा इस तरह के अन्यान्य 
वाक्‍्यों में भी सप्तमी देखकर यह भी नहीं कहा जा सकता है 
कि अवोचीन मैथिली-के आधार पर यह कल्पना की गई है । 

अर्वाचीन मैथिली में विशेषण बनाने के लिये 'अल' की 
तरह एन या न प्रत्यय भी होता है , जैसे अवसर गेने आब फी 
करव, घुमने फिरने काज नहिं. होएत आदि । वर्णनरत्नाकर में 
भी 'परिहने रूप पाया जाता है। संभव है कि इनकी उत्पत्ति 
संस्कृत त' (ल ) से हुई है। संस्कृत के भी छिन्त, छिन्न, 
भिन्‍न आदि शब्दों में त 'न! के रूप में बदल जाता है। उसी 
अमात्मक अलुरूपता के आधार पर “न का प्रयोग मेथिली में 
होने लगा हो--यह असंभंव नहीं है । 

( ऋ ) पूर्वेकालिक क्रिया 

पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिये विद्यापति ने तीन प्रत्ययों 
का प्रयोग किया है; (१) इयाई (२)एया एँ (३) इए । 
इसि निहारंल पल्नटि हेरि, चरन नेपुर उपर सारी, मुखर 
सेखर करे नेवारी, तिलक दुए मृगमद-ससी बदन सरिस न कर 
ससी, जत अलुराग- राग के गेल, सखि बुकावए धरिए हाथ, 
आदि उदाहरण हैं। प्रेरणा्थक क्रियाओं के बाद प्रेरणार्थक 
प्रत्यय जोड़कर 'ई जोड़ा जाता है ; जैसे चिन्हायी, लोभायी, 
कोहायी आदि । कोहायी शब्द 'क्रध' धातु से बनी हुई प्रेरशार्थक 
क्रिया 'कोहाय्‌' से वना है | 


( श्रम ) 
इनकी उत्पत्ति 


वैदिक काल में त्वा, त्वाय ( क्तो यक्‌ू ) ७१४७ पाणिनि 
ओर त्यी ( स्वात्थादयश्च ७१।४९ पाणिनि ) प्रत्ययों का प्रयोग 
होता है । धातु के पहले उपसगे रहने पर त्य या य! होता है । 
पाशिनि के इष्टीन मिति था ( ७१।४८ ) सूत्र से ज्ञात होता है 
#& “टर्प धातु के बाद स्वीन प्रत्यय होता है । डा० चर्र्जी की 
गय है कि संभवतः स्वानम्‌ और तुनम्‌--प्रद्यय भी थे ; क्योंकि 
पाली के त्वान और तृन प्रत्यय इन से मिलते-जुलते हैं । ' 


संस्कृत में धातु के पहले उपसग रहने पर यथ (ल्यप्‌ ) 
प्रम्यय होता है, किन्तु उपसर्ग नहीं रहने पर त्वा ( क्ता ) प्रत्यय 
होना है ; जैसे गत्वा, 'आगम्य । पाली-युग में उपसग-संबंधी 
नियम शिथिल पड़े गया और उपसग नहीं रहने पर भी या 
यय का प्रयोग होने लगा और 'त्या' के अतिरिक्त स्वान ओर 
तन प्रत्ययों को सट्टि हुई । प्राकृत में तथा के स्थान में 'झण 
हो गया और साथन्‍्साथ पृववर्ती अ ए या 'ह के रूप में परि- 
बर्नित हा गया। जैसे हसेऊण, दृसिऊुण ८ दसित्वा (एश्च 
अजानुम-मविष्यस्य 2३।१०७। हम व्याकर ग॒)। प्राकृत में नशा भी 
पाया जाता है; ज॑से भोत्तण ८ भुक्ता, वेचण + विदित्वा | मागधी 
में का के स्थान में दाणि' आदेश होता है ( को दाणि 
4 बररूचि ) | विद्यापति की कीतिलता ( अबहट्ु ) में 
इकागान्त रूप पाये जाने ६ ; जैसे जुशा जीति, परयोधरक भर 
भागए चादर ( कोर्तिलता प्रष्ठ ६६ )। अपम्रंश में पृकालिक 


छिया बनाने के लिये आठ विभन्तियाँ बतलाई गई | ( हम 


दिया ् | 


|| हर, 


( ११६ ) 


व्याकरण सूत्र ८४४३९ और ४४० ) | इनमें पहली विभक्ति 
“|? है, जिसका प्रयोग उड़िया, आखसामी, बंगला, हिंदी तथा 
बिहार की सब भाषाओं में होता है। विद्यापति के पदों में भी 
इसी 'इ! की प्रचुरता है। कहीं-कहीं यह दीघ भी पाया जाता 

: है; जैसे सूते सरवर थाह्दी, कोप न कएलह अवसर जाती, 
बुक सवे अवगाही आदि । भाषा-वैज्ञानिकों का अनुमान है. 
कि अपन्नंश-युग में तीन विभक्तियाँ प्रचलित थीं (१ )इ (२) 
इञ (३) अर । भूतकालिक कृदन्‍्त तथा पूर्वकालिक क्रिया की 
विभक्ति समान (एक ही ) हो गई। अथ सममभने में कठिनाई 
होती । संभव है कि इसी कारण इओअ का अ ४ के रूप में 
परिवर्तित हो गया हो | दइए, निवसिए, परिहरिए आदि 'इएो 
प्रत्ययान्त पूबेकालिक क्रियाओं के उदाहरण हें। पू्वेकालिक 
क्रिया बनाने के लिये बहुघा ३! प्रत्यय का प्रयोग देखकर. इ 
ओर ए-दो प्रत्यय समझे जाने लगे ' और फल-स्वरूप 'ए भी 
पू्वकालिक क्रिया-बोघक प्रत्यय बन गया । विद्यापति के अनेक 
पदों में घाए, लाए, ओछाए, दुए, लए, भए, आदि “०! प्रत्ययान्त 
पूबकालिक क्रियाएँ पाई जाती हैं। स्वरों का सानुनासिक बर्न 
जाना विद्यापति की भाष॑ की एक विशेषता है। इसलिए ए! 
'का एँ बन जाना असंभव नहीं है। इसका उदाहरण भी एक ही है। 
दो एक जगह कहूँ ( कर ) शब्द सी पाया जाता है ; जैसे 
सिसिरे महीपंति दायें चापि कहुँ राजा भेल वसनन्‍्त | कहूँ? में 
कए ++ हुँ दो शब्द हैं। हुँ एक अव्यय है जिसका प्रयोग हिन्दी में 


हे 





३ आखा दृदए परपेअसि आनत्ि कुलसलो कुलमति नारि। 


( ५२० ) 


भी होता है ; जैसे हमहूँ कहव अब ठकुर-सुद्दाती ( रामचरित 
मानस ) | 
(ञञ) क्रिया्थक संज्ञाएँ 

निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से संक्षार्थक क्रियाएँ बनती हैं।- 

(१ ) अन ( संस्कृत प्रत्यय )--गमन, चेतन 

(२ ) इ--मारि, गारि 

(३) ६-इसी 

(४ ) ए-- बहए लागल । इसका प्रयोग पार, चाह, दि 
के साथ होता है । 

(५ ) ब--देखव, करव । अवोचीन मैथिली में इसी की 
प्रचुरता पाई जाती है। इसका संबंध कर्मवाच्य भव्रिष्य क्ृदुन्त 
प्रत्यय 'तब्य सर साना जाता जैसे सं० कतव्यम्‌ प्रा० कर 
अब्यं, करिश्रव्य॑ करव । 

(६) ल--श्ो कहल करेंत छथि, पछुतौलासभों की 
ट्टीाएत ? 

थ८ ) संयुक्त काल 

पद्म की भाषा में चलए, जाय, करए आदि वतेमानकालिक 
छियाओरं की ही प्रचुरता है, किन्तु वणुनरत्नाकर, तथा विद्यापति 
के पद के अध्ययन से ज्ञात होता हं कि गद्य में सब 
जग ओर पद्म में बिरले ही संयुक्त काल के द्वारा बतमान 

काल का बोध द्ोता हैं । बर्णनरत्राकर सें होते अछ, 
दाइ्त अब, जपइत अछ, नचइनत अचछ आदि अनेक उदाहरण 


( १५१ ) 


हैं। रागतरद्जिणी में उद्धत विद्यापति के पद में 'राज सुने छिझ 
चान्ंदक चोरि' मिलता है। अवोचीन मेथिली के वततमान काल मे 
सौलिक काल का प्रयोग नहीं होता है, वरन्‌ सव जगद्द संयुक्त 
काल का ही प्रयोग होता है। भूतकालिक ऋृदुन्त के बाद 
अछ क्रिया जोड़कर भी प्रयोग वर्णनरत्लाकर में ( अन्लुलेपलि 
अछ, जोलल अछ आदि ) पाया जाता है। विद्यापति ने भी 
इस तरह का प्रयोग किया है ; जैसे घर घर पहरी गेल छ 
जोहि, संयुक्त काल का यह भी एक उदाहरण है। पृणभूत 
के बाद अछ) क्रिया जोड़कर भी संयुक्त काल बनता है; जैसे 
गेलाह अछि, कएलन्हि अछि आदि | 

“बतमानकालिक कृदन्‍्त' शीषक में यह बतलाया जा चुका 
है कि संस्कृत शत्‌ प्रत्यय से उत्पन्न 'इत' प्रत्यय के घाद अधि- 
करण कारक की विभक्ति जोड़कर इते या इतें बनता है। वरणन- 
रल्लाकर में इते या इतें पाया जाता है। क्रमशः वही इत ऐसे 
के रूप में परिणत हो गया और उच्चारण-सौलभ्य के लिये त 
का भी लोप कर दिया गया। इस तरह सझुनइत छी, करइत 
ली आदि रूप सुनेत छी, करेत छी आदि के रूप में परिवर्तित 
हो गये और क्रमशः 'त' का लोप कर सुने छी, करे छी बन 
गये। डा० ग्रियसन की भी राय है कि 'ऐ! 'ऐत' का ही 
रूपान्तर है ( क्यांतिा)। शा 8०० 78 )।ओओ०- 
चढजी का कहना है. कि ऐ तथा ऐत--दोनों--एक प्रत्यय नहीं 
हैं। ऐ क्रियाथंक संज्ञा के अधिकरण कारक का रूप है; क्‍योंकि 
यह आम्चय मातम पड़ता है कि एक ही भाषा में एक. ही समय 
में एत तथा उसी का संक्षिप्त रूप ऐः का प्रयोग: होता हो। भाषा- 


( १५२ » 


विद्वान की दृष्टि से संभव हो या असंभव; किन्तु इतना निश्चित 
: कि दोनों का प्रयोग एक ही अथ में होता है। उच्चारण- 
सौलमभ्य के लिये केवल 'ऐत' का 'एऐ ही नहीं होता है, किन्तु 
जाइन छी, खाइत छी आदि वाक्यों के तो का लोप कर जाइ 
छी, खाद छी भी बन जाता है। इस तरह ऐत और ऐ तथा 
टत और इ-दो विभिन्न प्रत्यय है--यह तो युक्तिसंगत नहीं 
मातम पड़ता है । 

बंगला में सचहवीं शताब्दी में इते या हू का प्रयोग विरले 
ही होना था। विद्यापति के पदों में इनकी 'अल्पता देखकर 
मैथित्नों मं भी विद्यापति के बाद अनेक शताच्दियों के बीत जाने 
पर इनका प्रचुर प्रयोग होने लगा होगा--यह अनुमान किया 
जाता, किन्तु विद्यापति के पितामह श्राता ज्योतिरीश्वर के वणन- 
र्ाकर में साधारण काल की अ्रपेक्षा संयुक्त काल या इर्तें 
(या इते ) का कई शुना प्रयोग देखकर यह संदेह ही नहीं 
अ्पन्न होता । 

मगद्दी में देखेत या देखत ही, भोजपुरी में देखत बानी. 
ट्रखनानी' का प्रयोग दोता है। विभिन्नसमय की व्ञभापा में 
चलिने छे, चलि छे, चल छे आदि अनेक रूप पाय जाते है । 
सड़िया में करू छी, करू छे आदि रूप होते है । 

(5 ) पेरणावद क्रियाएं 

साथाग्गनः विद्यापति को भाषा में (१) आशो ( २) 

आय नथा (३) आय या आए जोड़कर प्रेरणा्थक क्रिय 
ती है; जस बारिस रश्मनि गमाश्नोल जागि, कुचयुग-चकोर 

मसाश्नोत्ञ रे, र्यनि गमाबए जागी, सखि बुझावए घरिए दा, 


5 रे 


है] 
जे 
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एकहिं बेरिं अनुराग बढ़ाओल) पहिनदहि अम्रत लोभायी, अबे 
सिन्धु धसि विषवचन कोहायी ( यह क्रधू धातु की पृवंकालिक 
प्रेरणाथक क्रिया है । प्राकृत में धर का हू परिवतन होता है 
जैसे बुध से बुह । साथ-साथ 'र का लोप भी प्राकृत को एक 
विशेषता है | '्ञोभायी! की तरह 'ड' का गुण “ओं' हो गया 
तथा प्रेरणार्थक प्रत्यय आय जोड़ दिया गया। क्रोध के 
स्थान में 'कोह” का प्रयोग तुलसीदास ने भी किया है; जैसे 
दूध-मुख करिय न कोहू ), हीराधारँ हराएल हीर आदि । इनके 
अतिरिक्त तत्सम और तद्धव शब्द ज्यों के त्यों ले लिये गये हैं, 
किन्तु उनके साथ खिच्‌ या कोई दूसरा प्रेरणाथंक प्रत्यय नहीं 
मिलता है । उ्त तत्सम शब्दों के बाद वर्तमान, भूत आदि की 
विभक्ति पाई जातो है । 


लतत्सन्न शब्द 
परबोधलि, निवेदए, मेललह, 

तडद्भधव शब्द ह 
संसक्कत . ग्रकृत , विद्यापति के पद 
द्शुयति दरिखइ द्रसए 
प्रज्वालय पज्नरह्‌ पजारह्‌ 
पोषयति पूस . पोस 
प्रसाधयसि पसाहेसि पसाहसि 
छोटयति (छुट) छट्ठ३ छाड़ए 
योजयित्वा जुब्नि जोरि 
त्रोडयित्वा (ब्रुड) बुड्डि वोरि 


स्थाप.. ठाव्‌ थाप्‌ या थोए (थोएल) 


( शर४ ) 
कमंवाच्य 

राहत जोड़कर प्रेरशार्थक क्रिया का कर्मवाच्य बनता है; 
काद्वित्र जेदे वहाइचश्य सदर तथे से मिलए दुलभ नेहू, पिरह 

सहादप्म नारि । हसाविश्व, पढ़ाविर्श आदि प्राकृत शब्दों के 
प्रिप्म प्रत्यय का रूपान्तर श्राइश्र है । | 

इनकी उत्पत्ति 

संम्कृत में 'णिच्‌' प्रत्यय से प्रेरणा अथ का बोध होता 
(शिच्‌ ) + अ> अ्रय है। इस तरह भेरणाबोधक 
प्र्यय 'अय! था। आकारान्त धातुओं के बाद 'प जोड़कर 
पर्या से प्रेरणा अथथ का बोध होता है। पाली में 'अय' 
श्रपय--दो प्रत्यय हैं, किन्तु श्रय तथा थआपय! के अय! के 
स्थान में 'ए| आदेश भी होता है; जैसे 'कू से--कारपति, 
कागपर्यात, कारापंति तीनों शुद्ध और तीनों से 
एक ही श्र का बाच होता है | प्राकृतन्‍्यग में भय का लोप 
हो गया और “शव के रूप में आपे तथा ए प्रत्ययों से प्रेरणा 
का बाघ द्वान लगा; जैस कारेद, करावइ। ए' के पहले उपधा 
श्र के स्थान में था हाता है; जेस हासह । अशोक के शिला- 
लैसों में कारापित, पारापित आदि शब्द पाये जाते हैं । प्राकृत 
'आात्र विद्यापति की भापा में आाबा बन गया है । फारसी से 
प्रभावान्वित होने के कार्गा चआवा का उच्चारण आशा होने 
होगा । आज-कल़ भी फ्ारसी पदे-लिख सम्नन दिव का उचा- 


8 अर निफेक के; छापगी : 
दिशा दकरने:ा 


£ । इसलिये मुसलमानी शासन के समय इस 


ह 
ध्ड 


म्ज 
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तरह उच्चारण में परिवर्तन होना अंसंभव नहीं है । प्रथम लेखंकं ' 
की तरह अन्यान्य लेखकों के लेख में विशुद्धता नहीं है। 
इसलिये संभव है कि कोह्ायी ओर लिोभायी' की जगह कोहांई 
और लोभाई हों। इस प्रकार इन दोनों शब्दों में 'आब' का 
संज्षिप्त रूप श्रा! है और उसके बाद ई ( पू्वकालिक-क्रिया- 
बोधक ) प्रत्यय है। हराएल' शब्द में आः' प्रेरणा्थंक प्रत्यय 
है और उसके बाद 'आएल' को तरह 'ए' जोड़ दिया गया है । 
यदि लोभायी शुद्ध शब्द है तो सं० 'अय' का रूपान्तर आये 
है | “आब प्रत्यय आकारादि है। यही कारण है कि “अय! 
भी आकारादि बन गया हो । 

प्रों० चटर्जी ने बचलाया है कि मैथिली में दोबारा भी 
प्रेरणार्थक प्रत्यय जोड़ा जाता है; जैसे देखब--देखाएब--- 
देखबाएब, गिरव--गिराएब--गिरबाएब । _“गिरब' घातु का 
प्रयोग अवाचीन मैथिल्ली में नहीं होता है । 

चर्याचयविनिश्चय में भी मैथिली की तरह “आव॑ प्रत्यय 
से प्रेरणा अर्थ का बोध होता है; जैसे बन्धावए (चर्या २२) | 

( ड ) नामधातु 

संस्कृत में क्यच्‌ ( य ), क्यडः ( य ), काम्यचू ( काम्य ), 
णिचू ( अय ) तथा क्विप्‌ ( 5० ) जोड़कर संज्ञा धातु के 
रूप में परिवर्तित होती है; जैसे पुत्नीपति, पुत्रायते, पुत्रकास्यति,, 
प्रश्नयति, पुत्रति । पाली में आय ( पब्बतायति ), इंय; ( पुत्ती- 
यति ), अय ( प्रमाणयति ) ग्त्यय जोड़कर नाम धातु बनता 
है ( पाली प्रकाश ( प्र. २३२ )। संस्कृत तथा पाली का आये 
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ध्राऊत में आग बन गया अर्थात्‌ यो का लोप होगया ( हैम 

ग्गु (८।३१३८ )। चंगला तथा अन्य भापार्था में जहाँ 
श्र से प्ररणा अथ का बोध होता हे, यह समझना कठिन-सा 
दी गया झि यह प्रेरशाथक क्रिया है या नामधातु, किन्तु 
विद्यापति की भाषा में केवल “आ! से प्रेरणा अर्थ का बोध 
बिग्ल ही होता इसलिये हस कठिनाई का सामना नहीं 
करना पदा, तथापि पाली या प्राकृत का अनुसरण नहीं कर 
संग्डझ़व का सबसे सीधा प्रद्यय ले लिया गया। संस्कृत में 
'व्िवप' प्रत्यय के सब अक्षरों का लोप हो जाता है, केबल 
युस्य बचता दे । इस निराकार प्रत्यय के जोड़ने से भी यह 
लाभ द्ोता है कि नामघातु बन जाता है और उसके बाद 'अ 
(शाप ) जोड़ा जाता है। विशद्यापति की भाषा में भी इसी 
नियम का 'अनुसरण किया गया; जैसे उपहास--उपहासणए, 
कवल--#ऋवललि । उपहास और कचल धातु बन गये और 
उनके बाद चत्तमान तथा भ्तकाल की विभक्तियाँ ए तथा 
ले जाद्ा गई। कुछ उदाहरण रसे भी है जहाँ आओ अत्यय 
जाडद़ा जाता है; जैसे समाट, सजाइ, पतिआए । 


नामधातु के छुछ उदाहरण 


जनम-जनमए, जनमु । (श्ा० बाज सं० वाद्य )-- 
बाजर। समनन्‍द ( संबाद )समन्द्रण, समनन्‍्द्ल। अत्निर 
द्वायार ) अद्विरि । सुत (स॒प्त)--मझुतसि । सुख (झुप्कौ-- 
सुराए | चाप--चापि 


कै च्क्ा न्‍ैं 


( ढ़ ) अछ, हो, धाक, रह क्रिघाएँ 
(१) अच्छ 


पाली में आसू धातु के रूप ' अच्छति, अच्छन्ति, 
अच्छसि, अच्छथ, अच्छामि, अच्छाम' होते हैं । प्राकृत वैया- 
करणों ने भी आस का ही रूप अच्छई” बतलाया है। 
गमिष्यसासां छः ( ८|४।४२१५। हैम व्याकरण )। पिशेल 
साहब ने बतलाया है कि “अच्छइ' महाराष्ट्री, अर्धमागधी, 
आवन्ती, पैशाची तथा पच्छिमी अपश्रंशों में पाया जाता है । 
हेमचन्द्र ने अपभ्रेश के उदाहरणों में अच्छुई (जं अच्छइ व॑ 
मणिअइ ) शब्द का प्रयोग किया है ( ८४।३८८। हैस व्याक- 
रण ) । एक जगह “अच्छुड' का भी प्रयोग किया गया है ( ८। 
४।४०६। हैस व्याकरण) । मागधी से उत्पन्न सब ही भाषाओं 
में ( मगही ओर भोजपुरी छोड़कर ) यह किसी न किसी 
रूप में पाया जाता है। ठुलसी, जायसी, कबीर आदि की 
भाषाओं में भी यह क्रिया पाई जाती है; जैसे, तुमहि अछत 
को बरने पारा । तोर अछत दूसकंघर मोर कि अस गति. होय 
( रासचरितमानस ), यह कबीर किकछु अछिलो न जहिया, 
केवल न आछे आपनि वारी, का निचित रे मानुष आपन चीते 
आछु। जायसी भअन्थावली की भूमिका में पं० रामचन्द्र शुरु 
ने बतलाया है कि अवध के कुछ हिस्सों में--जायस और 
असेठी के आसपास है” के स्थान में 'अहै' बोलते हैं । इससे 
और ऊपर के उद्धरणों से आपने यही सिद्ध किया है कि 
अवधी में सत्ताथक अकारादि क्रिया का व्यवहार होता था । 


( श्श्८ ) 
इसकी उत्पत्ति के विषय में मतभेद 


यह बतलाया जा चुका है कि देमचन्द्र ने 'आस' से इसकी 
इ्पत्ति मानी दे। वररुचि ने शौरसेनी के विशेष नियमों में 
अर्म' ( होना ) से इसकी उत्पत्ति बतलाई है. ( अस्तेरच्छः 
।7२११९॥ )। विशेत्न साहब 'ऋच्छ से इसकी उत्पत्ति मानते 
7 (१ जाएं, रिय ब्णंणाएं 8 तेक्लएणते ॥ए शघलीण 
जा एंशिगादतए 8 ठ्ीशिोाएते एए 0गाधाड 88 0 770- 
छा (6 एणा व 07 83, डा (०, #का0० 480, 606॑- 
हत्प, कव (ता “कील 35, 2, [7000द प्रटणा (0 रिक्षोरक 
हु ]8 ) प्रियसंन साहब ने काश्मीरों भाषा के फोप में 
यतलाया है. कि काश्मीरी शब्द गत्शां ( जिसका अथ है जाना ) 
होने के अथ में व्यवद्त द्ोता है। इसलिये असंभव नहीं है 
कि गमनाथक ऋचच' से बने हुए अच्छ! का होना! अथ में 
प्रयोग हो | प्रो० चर्र्जी ने इसकी उत्पत्ति अच्छा धातु से 
मानी हैं। आपका कहना है कि संस्कृत साहित्य में इसका 
प्रयोग नहीं पाया जाता है, किन्तु संस्कृत में यह शब्द अवश्य 
था। भारत युरोपीय एस धातु ( >सं० अस ) था जो 
एसेवि, ( अ्सति सं? ) एस स्केति रूपों में बदलता हुआ अच्छ 
बन गया है। आपकी गाय में ऋच्छति, प्रच्छति, इच्छति 
आदि के चछ अज्ञर का मूल कारण भारत युरोपीय सके या 
सस्‍्टो है। लैटिन, प्रीक शआ्रादि विदेशी भाषाश्रों के उद्ाहरखणों के 
द्वारा आपने इसका समर्थन किया है । 


कर ४ 5, ७0 ४० रह रू 
विद्यापति के प्ों म॑ बतमान को व्न्यपुरुष का रूप 


एच / 


अछ' और भूतकाल का रूप छल्न' पाये जाते हैं; जैसे अर्थ 
अछ सुधा, इथी 'अछु हास, सहज सितल छल चन्द दूध बहलि 
अछ डाढ़ी, कत अछ कानन, तोरा अछि पंचसर तें तोहि नहिं 
डर । कोकिल करइछ फेरा, बोलइछ कान्ह आदि पदांशों में प्छः 
भी पाया जाता है। वर्णरत्वाकर में भो अछः छथि' आदि 
रूप पाये नाते हैं । विद्यापति के पदों में “अछए? रूप भी पाया 
जाता है; जैसे--रसमति अछए कता, तुआ गुन वान्घल अछए 
. परान । कमंवाच्य की क्रिया 'छिक्! भी पाया जाता है ( राज 
सुनेछिय चान्दक चोरि )। अर्वाचीन मैथिली में अछि (एक, ) 
छथि ( बहु. ) अन्य पुरुष, छह ( सध्यम पुरुष बहुवबचन ), छी 
( उत्तमपुरुष ) रूपों का प्रयोग होता है। संस्कृत में लट्‌ के 
'ह्िबचन तथा बहुवचन में अस्‌” के “अ' का लोप हो जाता है; 
जैसे स्तः, सन्ति, स्थ:, स्थ आदि । इसी साइृश्य के आधार पर 
बहुवचन के रूपों में “अ” का लोप हो जांता है। मध्यम तथा 
उत्तस पुरुषों में बहुबचन के रूप का ही एकवचन में भी व्यव- 
: हार होता है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि 'अछ? की 
उत्पत्ति 'अस्‌” से हुई है। ह 
धातुरूप 
(२ ) हो ( होना ) 

संस्कृत 'भूः धातु से पाली हु या भू धातु बना | महाराष्ट्र 
में दोइ, शौरसेनी में भोदि, मागधी में 'होदव्ब' का प्रयोग होता 
(१) कीोतिलता में भी 'अछ' पाया जाता है; जैसे मोरह जेट्ट गरिद्‌ढ, 

अछु मन्ति विश्ाखन भाए, । 

& 
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प्यशाक के शिलालेख में भी यह पाया जाता है। भाण्ड 
हो तथा ब्यन्यान्य शब्दों के आदिम भ के स्थान में ह 
त होता है कि संरक्ृत 'भ के स्थान में ह होता है। 
भाषाओं में 'अह' का भी व्यवहार होता है जिसकी उत्पत्ति 
फुव अस से मानी जाती है, किन्तु विद्यापति की भाषा में सब 
जगट हो! धातु का ही प्रयोग पाया जाता है, जैसे--हरखित 
ह ला के राण, बाहर होइत साति। जीवओ देले न होए भरोस 
ध्रादि। हो थातु के भूतकाल में भेल होता है न कि होइल। 
उसकी आपत्ति संम्कृरत भू! से हुई है। प्राचीन हिन्दी में भी 
स्या (हुआ ) का प्रयोग होता था । संस्कृत में वर्तमान काल 
शस सातु का रूप अम्ति! होता है, किन्तु भूतकाल में बभूव 
कोर अमूत होने हैं। संभव है कि इसी साहश्य के आधार पर 
वत्त गान तथा भविष्यत्‌ काल में हो” और भूतकाल में भू! से 
दापन्न सभि का प्रयोग होना आरंभ हुआ हो | 
ग्रामीगा भाषा से अस' धातु से उत्पन्न अह का भी 
प्रयाग होता /। मंगद्ढी में भी मैथिली अछ' धातु के स्थान में 
द्रष्ट' धातु का प्रयाग होता हैं। मेंथिली हम जाइत छी की 
जगद़ मगद्ठी में हम जाइन ही! का व्यवद्दार होता है । 
(५४) था 
इस बालुझा प्रयोग विद्यापति के पदों म॑ विरते ही पाया 
जाता €। मथित बिद्वानों की घारगा है कि यह वँगला की 


किया £; क्योंशि अबासीन मेंथिली मे इस्रका प्रयोग नहीं होता 
८ आग विद्यापति पदादली में बंगाली संपादक का मनमाना 
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परिवतन है, किन्तु मैथिल विद्वान्‌ के घर में सुरक्षित तालपतन्र 
पर लिखित अति प्राचीन पदावलो में भी 'कत-कत भान्तिलता 
नहि थाक, थिर मन कए थाक' आदि पदांशों में 'थाक! क्रिया 
का प्रयोग देखकर ज्ञात होता है. कि यह सागधी अपभ्रंश का 
रूप है और इसका व्यवहार मैथिली में भी होता था । क्रमशः 
मैथिलो में इसका प्रयोग कम होने लगा और वँगला ने इसे 
अपनाया । यही कारण है कि वँगला सें इसका व्यवहार इस 
समय तक होता है और मैथिली में इसका व्यवहार नहीं 
द्वी होता है। 

प्राकृत पिड़ल में थक्त३ ( कंतण थक्तइ पासे, पु० ५६३ ) 
ओर “थक्तउझ' ( ताक जणरणि किण थक्कउ वंकठ, प्रू० ४७० ) 
के अतिरिक्त उसी की प्रेरणा अथ में 'थप्प' का प्रयोग देखकर 
ज्ञात होता है कि अपअंश-युग में 'थक्त! का व्यवहार होता था । 
हेमचन्द्र ने भी 'स्था' के स्थान में 'थक्त' आदेश बतलाया है 
( स्थष्ठा-थक्क-चिट्ट-निरप्पा: । ८ । ७। १६ । हैम व्याकरण ) | 
पाली में केवल “ठा' धातु का प्रयोग पाया जाता है । इस प्रकार 
यह माल्यूम पड़ता है कि प्राकृतयुग से इसका प्रयोग आरंभ हुआ 
है और इसकी उत्पत्ति सं. स्था' से हुई है। हानेली साहब 
स्तभू + क से इसकी उत्पत्ति सानते हैं । 


' (४)रह 


ठहरना, रुकना, निवास आदि अर्थों में इसका प्रयोग भारत- 
हे ० ७३» हक ० ऑड ५. 

वर्ष की अनेक भाषाओं में ( हिन्दी, बंगला, बिहारी, आसामी, 

गुजराती, सिंधी, मराठी आदि ) होता है | विद्यापति ने भी 
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प्मेझ बार इसका प्रयोग किया है; जैसे जखने जते विभव 
ग्टए तखने तेहिं गमात्र, करहिं मिलल रह मुश्च नहि सुन्दर, 
चिन्ता ओ चेतन अधिक वेआकुल रहलि सुमुखि रहलि सिर 
लाई, सुनि सेज सुति रहल, हेरइते न रहए लोभ कि आदि । 


इसकी उत्पत्ति 


प्लेट साहब ने हिन्दुस्तानी डिक्शनरी में इसकी उत्पत्ति 
पत्ता घातु स बतलाई है । सं० रक्ष्यते प्रा० रक्खिअइ रखिश्रइ, 
ग्दिश्द से रहइ बना है | प्रो० चटर्जी इस तरह की व्युस्पत्ति 
मत नहीं हैं। आपने बतलाया है कि संस्कृत रह ( व्याज 
करना ), रंह_ (शीघ्रता करना ), लंघू ( लॉधना ) से भी रह 
धानु की उत्पत्ति नहीं हा सकती है, क्‍योंकि इन धातुओं के 
पस्यथ में तथा रह धातु के अशथ्र में बहुत अन्तर है। अह का 
पाली रूप श्यरह प्राकृत रूप अरिह' है । इस प्रकार “रह 
से रह का उत्पन्न होना संभव है, किन्तु रह_ और अह ( योग्य 
ना) के अथ में जरा भी समानता नहीं है। ग्रीक, लेटिन 
जमन श्ादि भापषाशों फे रीजेन, रेंघों, रीथे अखे आदि श 
के साथ तुलना करने पर यह भारत यूरोपीय भाषा का शब्द 
सात्यम पढ़ता टै--यह अनेक पाश्चात्य विद्वानों का मत है । 
प्राऊत पिद्ल, जैन महाराष्ट्रों जनकाव्य में रह धातु पाया 
जाता है। अशोक के स्तम्म-बोपणापत्र ( विधा -ंब्दांट ) में 
लिबंधि शब्द का अयोग पाया जाता है. जिसकी व्याख्या घुददलर 
गादव ने ( 76 टाट्टुण ) की है, क्िन्त श्रो० चटर्जी की राय है 
कि ख्मका अथय है और लघ रह! का पूर्वंकालिक रूप! 
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है । अशोक-शिलालेख में 'अलहामि' ( अहोमि ) पाया जाता 
है | इसलिये इसकी उत्पत्ति संस्कृत रघ-रह-लघ से माती गई है 
६ 0मंशा बाते व०एछ०फाञाथा। 0 फ्िशाहकों, 07ए0926 
7929 042 )। 

राज का प्राकृत रूप रेह! है । इसलिये असंभव नहीं है 
कि उसी रह” से रह की उत्पत्ति हुई हो | इस समय विनय 
दिखलाने के लिये 'रहिए! के अथ में 'विराजिए? का प्रयोग द्वोवा 
है । इस प्रकार अथ और शब्द्‌- दोनों में समानता के कारण 
(राज दी 'रह! का मूलघातु मालूम पड़ता है । 

( णु ) पुनसक्त धातु 

विद्यापति के पदों में 'चहकि-चहुकि ठुइ खूजन खेल --- 

इसी एक पदांश में पुनरुक्त पू्वकालिक क्रिया पायी जाती है । 
( त ) संयुक्त क्रिया 

धातुओं के कुछ-कुछ विशेष ऋदंतों के आगे क्रियाएँ जोड़ने 
से जो क्रियाएँ बनती हैं. उन्हें संयुक्त क्रियाएँ कहते हैं । संज्ञा 
के बाद भी क्रियाएँ जोड़ने से भी संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं; 
जैसे-- दशन करना, ध्यान देना आदि, किन्तु विद्यापति के पदों 
में इस तरह के उदाहरण नहीं मिलते हैं । 

संयुक्त काल तथा संयुक्त क्रिया.में समानता नहीं है। 
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनसें जो सहकारी क्रियाएँ 
जोड़ी जाती हैं. उनसे 'काल' का कोई विशेष अथ सूचित नहीं 
होता, किन्तु मुख्य क्रिया तथा सहकारी क्रिया के मेल से एक 
नया अथ उत्पन्त दोता है । इसके सिवा 'संयुक्त' कालों में जिन 
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फर्दनों को उपयोग होता है उनसे बहुधा भिन्न कृदंत संयुक्त 
क्ियाप्पों में आते हैँ; जैसे “जाता था” संयुक्त काल है; पर 
'जान लगा था जाया चाहता है संयुक्त क्रिया है। इस प्रकार 
प्य्थ और रूप दोनों में संयुक्त क्रियाएँ” 'संयुक्त कालों' से 
भिन्न £; यद्यपि दोनों मुख्य क्रिया तथा सहकारी क्रिया के मेल 
से बनने हें ( हिन्दी व्याकरण--क्रामताप्रसाद गुरु पु० ३५४ )। 

नीच एुछ्ध वैसे पदांश उद्धृत किये जाते हैं जिनमें विद्यापति 
मे संयुक्त क्रियाओं का व्यवहार किया है । 

(१) पअसि करए कि पार (२) जामिनि दर गेलि 
नुछि गल चन्द (३ ) हट तेज माधव जएवा देह (४) 
गंखल चादिश गुपुत सिनेह (५ ) जांगि जाएत पुर परिजन 
मार ( ६ ) उगि गेज्ञ चन्दा करम-चण्डार ( ७ ) पुनु॒ पलटए 
न जाय ( ८ ) कि समि कहब सत्र कहल न जाइ ( ९ ) सहए 
पार के सन्‍्ताप ( १० ) अइसनि निर्सि अभिसार तोहि तेजि 
खाए के पार (११ ) छदश्न तोहर जानि न भेला ( १२) 
साजनि, जानि ले तन्‍त ( १३ ) पर दए समन्दण न जाइ ( १४) 
लीलाभ नागर हेरगार चाह ( १५ ) लिहि गेल 'अपनुक नामा रे 
( ६६) जे नहि फल निरबाहए पारिश् से बोलिश कथि लागी 
१७ ) साथ से कान घअहिलुट साही ( १८ ) एक रूप 
रष्र, झुग बद्धि जाए ( १९ ) पल्चटि जाइते घर बड़ बलहीन 


(7) 


आा 


( २० ) नीवीमीप करए के पार ( २१ ) अपद्हिं गेल सुखाए 
(+६) ऋचषषोने देव पतटाय ( २६ ) 'अइसन नीरज देलए जालि 


(२४५) कग्मक दोपे विब्रदटि गल्लि साटि (२५०) अथधर 
अगरनिमा लखि नहिं होए ( २६ ) चान्दक सरसे अमिम-रस 


( शेप ) 


लालस अजिठ कए जाएत चकोर ( २७ ) गेल चाहिआ पिश्नसेव 

( २८ ) सुनि सेज सुति रहल ( २९ ) तुलना करए ना पारए 

जाक ( ३० ) नव सधुमासहि तइसन न देखिञ्र जे अनुरब्जए 

पारे ( ३१ ) अमिभव कहहि न जाइ ( ३२ ) मसाननि जानिले. 
तन्‍्तू ( ३३ ) सिसिर महीपति दापे चापि लेल । 


( थ ) सहायक क्रिया हल? 


मैथिली में सहायक क्रिया हल ( डालना ) का व्यवहार 
बहुत प्राचीन समय से होता है । म. म. ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने 
वर्णरत्लाकर में वारबार इसका श्रयोग किया है; जैसे तें आज्ञ 
मर्दि हु, वासल उबटने उबटिहछ, एक तें उपनाहि. हल 
'( समरहर वरणुना ), पथिकन्हि पथसश्चार त्यजिहछ ( मध्याह 
वरणना ) यौवनक परित्याग कए हलख् ( कुट्टनी बरणता ), शेषे 
माथ नावि हाल ( प्रयानक्र वर्णना ) । विद्यापति ने भी अपने 
पदों सें कई एक बार इसका प्रयोग किया है, जैसे मुखे 
हललक काटी, दुहु हल हृदआ विचारि, बुक हल भमर जइसन 
तोहें री आदि । मध्य कालीन बंगला में भी चलिहलि, करिहति, 
दिदलि, आदि शब्द पाये जाते हैं, किन्तु प्रों० चटर्जी का 
अनुमान है कि इनमें ली प्रत्यय है ओर इस प्रत्यय के जोड़ने 
से किसी विशेष अथ का बोघ नहीं होता है। मैथिल्ली तथा 
बंगला दोनों ही भाषाओं में सब जगह 'हलि' हलु आदि रूप 
देखकर तथा हलल शब्द में 'हल' के बाद भूतकाल का प्रत्यय 
ल' देखकर यह निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि 'हल 
सहायक क्रिया है । ला 


च+ धर 
पाचवा अध्याय 
गसमास्मक प्रत्यय लथा उपसर्ग 
गंतायों की सनावट में धासु, प्र्यथ तथा कारक चिह् 
दिला गाते है । धातु सथा कारकों का विवेचम पहलेदो 
पह है। इस समय संक्षेप झयसे प्त्ययों का बर्गोन फरना 
| व विदयायति के समय सके देशी भाषाओं में प्रचुरता स संस्कृत 
ग हीं तथा प्रययों का स्यवद्वार होने लगा था। रॉस्‍्कत शरद 
£ बा सो ये प्रत्यय आते ही थे, किन्तु कभी-कभी कद्भाय 
शल्य के का भी उनका स्पसद्धार पाया जाता है; जैसे फुरणा 
(यूरगा ) इनसे ओध्रतिरिष्ध सझ्ब शब्दों के बाद तझूय प्रत्यय 


पद हाट 6 जैसे, पान्दमण्य । 
संस प्रस्ययों का बशूस करना संस्कृत व्याकरण का 
काठ ४ धथा ध्यगेक प्रस्ययों का विग्युत बंगन पहले हो ८8 


है इस विये उसे बस्यर्यों का मो अनायश्यक बगन कर प्रन्थ 
ू+48 थटासा मेरा अभोष्र नहीं टै। यहाँ कारगे | 


| संद्व पत्ययों का ही बगन किया जाना ह । 


नझय प्रत्यथ 
(१)च् 
पढ़े पड़ड अहाया दया चूका है कि वथिली के कमा के 
कि हह नहीं मोदी जाती टै। परिणाम 
खरा अद्ागउल हों में श्र से दो कवो का ओघ होता है । 


> प्र इजालडा पड तब्टजलर 25  अमकी कल 
£ पद राज ध्रया एकब्रवन श्र, हा, असम के 


( १३७ ) 


स्मृति चिह हो । बोल, सन, पिआस, धरम, पेम, जस, लाज, 
साँक, धन्ध, आदि इसके अनेक उदाहरण हैं | इनमें लिड 
के अनुसार संस्क्रत की तरह विभिन्न विभक्ति का प्रयोग नहीं 
पाया जाता है, किन्तु सब जगह “अ' से ही कतो का बोध 
होता है । 

(२) अन 

यह संस्कृत प्रत्यय है। गमन, मान, भान आदि तत्सम 
शब्दों के अतिरिक्त फुरन' शब्द भी पाया जाता है जो संस्कृत 
'रफुरण' से बना है । 

अब ( च) तथा अल (ल ) प्रत्ययों का चणेन पहले हो 
चुका है । 

(३)आ 

(१ ) ल्लीलिंग शब्दों में आ' से स्लीलिंग का बोछ होता 
है; जैसे सीमा, मेला, साला, माला, रेहा आदि । 

(२ ) अनेक आकारान्त पुँल्लिज्ग शब्द भी हैं; जैसे सोनां, 
घोड़ा आदि । 

(३ ) विशेष प्रेम या घृणा दिखलाने के लिये भी अका- 
रान्त शब्दों के बाद आ' प्रत्यय जोड़ा जाता. है; जैसे चन्दा, 
कन्ता, नेहा आदि । 

(४ ) आई ( भाववाचक संज्ञा ) 

डा० चटर्जी ने ज्ञापिका, द्वापिका आदि संस्कृत शब्दों में 
प्रयुक्त आपिका! से ( आविआ, आविशअ, आवी, आइ ) 
इसकी उत्पत्ति मानी है । (0पंहां) ० छछा8०॥ 79889 66) 
: बड़ाई, लड़ाई आदि इसके उदाहरण हैं। हार्नली साहब 


६ हद, 


ने सं> ता में स्वार्थ को जोड़ कर सं० तिका प्रा० दिया या 
इंसा से आई की उत्पत्ति मानी ( ला विगत 
(शत  एलाएणा 223 )। “मिठाई की उत्पत्ति 'मिप्टता 
से हो सकती है, किन्तु इस तरह लड़ाई शब्द की उत्पत्ति होना 
युक्ति युक्त नहीं मात्यम पड़ता है । 

चाट या आयी अल्पाथक प्रत्यय भो है; जैसे कन्हाई या 
पन्‍्हायी । हानली की राय में सं० आकिक (कृष्णाकिक, 
कन्हाद्म, कन्हाई, कनाई ) से इसकी उत्पत्ति हुई है 
(5 व) (97 व805 00-]0] )। मधाई, बलाई 
आदि समान शब्दों का व्यवहार मैथिली में नहीं द्वोता है 
कन्हाई शब्द का व्यवहार भी आधुनिक मैथिली में नहीं 
होता है । 

रचनात्मक प्रत्थय 


(०) आर, आरी, भाल 
आर तथा री संस्कृत कार' के खरूपान्तर सात्र है | इसी 
प्रकार छाल पालों का खूपान्वर हे। पुजारी ८पूजाकार, 
बनिशञार वारिस्यकार,. अन्धार ८ अन्धकार, गोश्राल ८८ 


>> 


गोवाल ( गोश्ाद, गाौशार शब्द भी पाये जाते हैं )। आधुनिक 
गसैधिरी भें लाह्ागस्त रूप का व्यवद्दार नहीं होता है, केवल 


पूंछ गाआार, खरीद गोआारि शब्द व्यवद्धत होते ४ । भगठार ८८ 
मभाश्टगार शहद मे आर ओआगार क्रा भ्पान्तर डलै | प्रा८ 


घटी ने गिमार की ह्पत्ति श्रामकार! से मानी दे, किन्तु 
ऊ५ का >> ब्र २, रा 
दोनों के अर्थों म॑ जरा भी समानता नहीं हँ। दसलिय यह 


्क्च 


घ्छ 
नि कल लि चिट न नििलन न अनन्‍ननननाज “जजजजननननभा नननिनन। नल तन सन चिजिलन-+ >« ० 
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युक्ति संगत नहीं मालूम पड़ता है। संभव है कि आमभार' से 
इसकी उत्पत्ति हुई हो । 
(६) आब 
यह पहले बताया जा चुका है कि आब' प्रेणाथेर प्रत्यय 
है। उसी प्रत्यय से संज्ञा भी बनती है। इन पदों सें परथाव 
( बाजार ) इसका एकमात्र उदाहरण है। 
(७ ) आस ( भाववाचक संचज्ञा ) ह 
हानली इस प्रत्यय को सं० “वाञन्ता' का संक्षिप्त तथा 
परिवर्तित रूप मानते हैं ( 8. #. 07777." 268 ), किन्तु 
इसके समथन में कोई भी विशेष युक्ति नहीं दीख पड़ती है । 
पपिआस' की उत्पत्ति सं० 'पिपास्रा! से हुईं है। अपभ्रंश युग 
में भी इस शब्द का व्यवहार पाया जाता है; जैसे पिआस कि 
'छिज्ज३ ( हैम व्या० ८॥४।४३४ )। 
(८) ३, ई 
(१) वे शब्द जो संस्कृत में इन्‌ भागान्त थे या जिनके 
+ई बणु के बाद व्यंजन था विद्यापति के पदों में ईकारान्त' 


. रूप सें पाये जाते हैं; जैसे ससी ( शशिन ), साई ( स्वामिन्‌ ), 


पानी ( पानीय ) आदि । 

(२ ) संस्कृत में ख्लीलिज्ञ बोघक प्रत्यय ई (ऊंप्‌ या 
डीष्‌ ) है। प्राकृत-युग तक यहो क्रम जारी रहा, किन्तु 
अपभअंश युग में हस्व 'इ! का भी व्यवहार होने लगा ( स्यादौ 
दीघ हस्वौ, हैम व्या० ८।४। ३३० )। संभव है कि छन्द के 
अनुरोध से भी हस्व ई! ने दीघ 'ई! का स्थान छे लिया हो । 
इस प्रकार विशेषण तथा संज्ञाओं के बाद ई ( भोरी, राही, 


( १४० ) 


हर 


विरानी, अरसी, तीती आदि ) के अतिरिक्त 'इ' भी पाया 
जाता है; जैसे नारि, आरति, धनि, नागरि, पुहुवि, बानि, आदि । 

(३) इया ई जोड़कर भाववाचक संज्ञा भी बनती है 
जैसे धसमसि धाधसि, बोली, चोरी, मसी आदि । 

(४ ) तत्सम प्रत्यय--राति, पीति आदि । 

(५ ) सं० आहक' से उत्पन्न 'गाहक' के बाद स्वाथ में 
ह ( गाहक्रि ) 

विद्यापति ने एक जगह परिचित ( चिन्हार ) अथ में 
चीन्हि' शब्द का व्यवद्दार किया है । 

इत ( वतमानकालिक कदन्त ), उ ( आज्ञार्थक क्रिया का 
प्रथम पुरुष ), क ( भूतकाल प्र० पु० ), केर या एर ( संबंध 
की विभक्ति ) का वर्णन पहले हो चुका है । 

(९) नि, नी 

संस्क्रत नकारान्त शब्दों के स्लीलिज्न रूपों के अन्त में नो' 
पाया जाता है; जैसे, गुणिन--गुणिनी, योगिन--योगिनी 
आदि | इसी अ्रमात्मक अनुरूपता के आधार पर नी या “नि 
स्रीलिठ्र बोधक प्रत्यय माना जाने लगा और इसका व्यवहार 
प्रचरता से होने लगा। रानी, डाइनि, पावनि आदि इसके 

दादग्ण हैं। आधुनिक मैथिली में विदेशी शब्दों के बाद भी 
नी लगाकार मेहतरनी, डाकदरनी आदि शब्द व्यवदह्धत 
द्त हैं । 
(१०) पन ( भाववाचक्र संज्षा ) 

मुखरपन शब्द एक बार पाया गया है। इसकी उत्पत्ति 

संत त्व, त्वन प्रा०, पं, प्य्ण' से हुई है । 


( १७४१ ) 


(११) र 

इसकी उत्पत्ति सं० 'र' से हुई है । संस्कृत की तरह इस 
प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द विशेषण होते हैं; जैसे आगर 
(अग्र+२), थोर (थो+र), ठीखर ( तीद्ण+र )। 
स्ीलिज्ज में 'रि', का व्यवहार होता है; जैसे कामरि, छाहरि, 
विजुरि आदि । 

(१२) रू. 

सं० रूप, भा० रूब से इसकी उत्पत्ति हुई है; जैसे गोरू 
( गोरूप )। भोजपुरी में मेहरारू ( महिलारूप का व्यवहार 
होता है । 

(१३) सर 
'सं० सर! धातु के बाद ढ' प्रत्यय जोड़कर सर! बनता 

है। पुरः:खर, अग्नसर आदि संस्कृत शब्दों में 'सर' का चलने 
वाला' अर्थ होता है। इसी अथ में इस प्रत्यय का भी व्यवहार 
होता है; जैसे एकसर--अकेला (एक चल्ननेवाला), सिनसर-- 
प्रातः:काल ( भिन्‍न अथोत्‌ अलग अलग होकर चलनेवाला ; 
क्योंकि उस समय मनुष्य अलग-अलग होकर नित्यकम 
करते हैं )। 

एक जगह, 'जिवैकके न हनिअ मारि! ( जीते को नहीं मार 
डालना चाहिए )--पहदांश में जिवैक' के अन्त में 'ऐक' प्रत्यय 
पाया जाता है । संभव है कि इसकी उत्पत्ति सं० 'इक' से हुई 
हो। कीतिलता में फारसी के अनेक शब्द पाये जाते हैं, किन्तु 
इन पदों में वे नहीं के बराबर हैं | इसलिए यहाँ फारसी प्रत्ययों 
का उल्लेख नहीं किया जाता है । 


( १४२ ) 


उपसर्ग 
यहाँ भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा वर्णित उपसर्गों का उल्लेख 
दिया जाता है । इनमें वहुत-से वेसे भी शब्द हैं जो संस्कृत 
वैयाकरणों की राय में उपसग नहीं दें । अनु ( अनुराग ), अति 
( अतिमिति ), तथा श्रम्ति ( अमिसत तत्सम शब्दों के साथ 
व्यवद्बत हुए हैं । इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी उपसग हैं 
जिनका व्यवहार तत्सम तथा तक्षव शच्दों फे साथ पाया जाता 
है।वेंयेहें :--- 
(१)आअ 
संम्कृत व्याकरण में व्यंजन के पहले न के स्थान में अर 
होता है । उसी निपेधाथक 'अ' का व्यवहार विद्यापति के पदों 
में भी पाया जावा है; जैसे अथाहू, अचेतन, अगेश्रान आदि। 
अनुचित अथ में भी इस अ' का व्यवहार होता है; जैसे 
अकाश ( अनुचित काज ), अरठाम ( अल्चुचित स्थान ) । 
(१) ७ 
यु में इसका व्यवद्वार द्वोता है; जैसे कुगईआ गारि। 
(३)नि 
से: निर' से इसको उत्पत्ति हुई है; जंसे निसद्ध--निःशह्ठ । 
संत नि भी पाया जाता है ; ज॑से निद्दारि । 
(४)वब्रि 
यह संम्झत एपस्नस विनतो, बिरह, विद्वदआ, विचारि आदि 
शब्दों में वि के रूप में पाया जाता है; किन्तु जिन संस्कृत 
शब्दों म॑ सन्बि-नियमानुसार इ के स्थान में ये (यणा  ) द्वो 


( १४३ ) 


गया है वहाँ स्वस्भक्ति के द्वारा वि थे के रूप में पाया जाता 
है; जैसे वेवहार ( व्यवहार ), वे आज ( व्याज ) । 
(५)स 
सं० व्याकरण में भी सह के स्थान में 'स! होता है। 
वही 'सा उसी ( स्राथ ) अथ में यहाँ भी व्यवह्ृमत हुआ है; 
जैसे, सकन ( सकण ), सआनी ( सज्ञानी ) साँचीत ( सचित्त, 
सहृदय )। 
(६)सु 
संस्क्रत की तरह उत्तम” अथ में इसका व्यवहार होता है; 
जेसे, सुज्ञानि, सुरज्ञ, सुजन, सुपुरुस। इसी प्रकार कठिन 
अथ में छु या ुर! का व्यवहार होता है; जैसे छुलंभ, 
दुसजन, दुरनय । | 





खठा अध्याय 
(१) 
ध्वनि-समह 


इस अध्याय में वे ही ध्वनियाँ बताई जायँगी जो विद्यापति 
के इन ८६ पदों में पायी जाती हैं; क्‍योंकि मेरा विषय विद्यापति , 
है ओर परिणामस्वरूप विद्यापति से संबंध रखनेवालें विषयों 
का ही वर्णन करना मेरा अभोष्ट है। दूसरा कारण यह है कि 
पं० सुभद्र का, एमू० ए० ( 000 77609/86 ) मैथित्नी ध्वनि 
पर एक विस्तृत लेख लिख रहे हैं। पटना. कौलेज तथा 


( १४४ ) 


पटना विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों से तथा संस्कृत, हिन्दी, 
चेंगला, तथा मैथिली विभागों के अध्यक्त डा० ए० पी० बनर्जी 
शाली, एमू० ए०, पी० एचू० डी० की प्रगाढ़ विद्धत्ता से 
झापको अमृल्य सद्दायता मित्र रद्दी है। इसलिये आशा है कि 
आपकी रचना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होंगी। इसलिये यह भार 
आपके ही ऊपर सौंप कर में ध्वनि संबंधी दो-चार बातें नीचे 
बताता हूँ 


ध्वनि 


नागेश भट्ट ने लघुमब्जूपा में बाचू ( शब्द ) को चार भागों 
में विभक्त किया हैं (१) परा (२) पश्यन्ती (३) मध्यमा तथा 
(४) बैखरी । इनमें पहले दो केवल योगियों के समभने योग्य 
होती &ूँ । जप के समय मन ही मन उच्चारण किया जाता है 
ओर अथ का भी बोध होता है, किन्तु शब्द सुनाई नहीं देता 
है| इसी प्रकार जो शब्द सुनने योग्य नहीं हों, अथात्‌ मन ही 
मन जिनका उच्चारण किया जाय और जिनसे अर्थ का भी 
बाघ हो उन शब्दों को मध्यमा वाकू कहते हैं। इसी का दूसरा 
नाम है फोट' । व्यक्त नाद जो दूसरा भी सुन और समम 
सके ध्वनि! कहलाता हैँ ( परम लघु मह्जूपा, प्रृ० २७ )। 
धद्दि वाच्य अथ से व्यद्वाय अर्थ अधिक चमत्कारपूर्ण हो तो 
बह ध्वनि काव्य माना जाता है--यह बतलाकर काव्य प्रकाश- 
कार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वैयाकरणों की राय में 
स्फोट्रूपी व्यद्ष्य अथ का व्यझ्जक शब्द ध्वनि कहलाता हैं 
अर्थात्‌ जिन शब्दों से स्फोट ( फुम्रफुसाहद ) के रूप में वतमान 


(. *ै४४ ) 


शब्द स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं. उन ही शब्दों को ध्वनि 
कहते हैं. ( काव्यप्रकाश, उल्लास १, कारिका २)। नागेश ने 
उद्योत में ध्वनि! का अर्थ वण किया है। भापा-वैज्ञानिकों का 
ध्वनिविज्ञान भी वणे, उनका उच्चारण, उन्तका विकाश आदि 
विषयों से संबंध रखता है। 


(क) संस्कृत ध्वनि-सम्रह 


महेश्वर सूत्रों में केवल दस स्वर हैं. वे ये हैं--आ, इ, उ 
ऋ, लू, ए ऐ ओ, तथा ओ। पाणिनि ने अपने सूत्रों में 
अज्ञनासिक ( चंद्रविंदु ), अनुस्वार, निह्ाामूलीय तथा उपध्मा- 
नीय का भी उल्लेख किया है । इस तरह आपकी राय में चौदद 
स्वर हैं | पतअजलि ने महाभाष्य में (पा० १ आ० २, ६ ) 
बतलाया है कि जिस प्रकार गायों के आकार में परस्पर भेद 
होने पर भी काली, पीली, उजली--सच गार्ये गाय कहकर 
पुकारी जाती हैँ उसी प्रकार अकार तंथा आकार के आकारों 
में जरा-स्री भिन्नता रहने पर भी वे एक अर्थात्‌ अ' हैं। इसी 
प्रकार हस्व इ तथा उ से दीघे ई तथा ऊ विभिन्न नहीं हैं। 
केवल क्लृप धातु में लू पाया जाता है और वहाँ भी 'लु” के 
स्थान में लू ही द्वो जाता है। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि 
लु एक स्व॒तन्त्र स्वर नहीं माना जाय । इसके उत्तर में 
पतजलिका का कहना है कि अत्पज्ञ मनुष्य बुद्धि दोष से ऋ! 
के स्थान में लू! का उच्चारण करते हैं और वैदिक खाहित्य में 
भी स्वरित ओर प्लुत लु! पाया जाता है। इसलिए एक स्वतन्त्र 


स्वर के रूप में 'लु' का अस्तित्व मानना आवश्यक है (महाभ्राष्य 
9७9 


( १२४६ ) 


पान £ श्रा० २) ए, ऐ, ओ तथा औ--ये चार संध्यक्षर 
गाने गये हैं। इन संध्यक्षरों में 'श्र' का उच्चारण अन्य अकांरों 
के ब्यारण की श्रपेज्षा अधिक विद्वत होता है. अथोत्‌ इनके 
उद्माग्ण में मला अधिक खुल जाता है। विसजनीय, जिह्ा- 
मूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार तथा अलुवासिक को भी 
पय छलि ने 'हयवरट' सूत्र की व्याख्या करते समय स्वर तथा 
स्वतन्त्र ल्यन्तर माना है। भाष्य प्रदीप की टीका में बतलाया 
गया है कि सृष्टि के आरंभ में अर, इ, उ, ऋ तथा लु--इन ही 
पांच बर्णों की उत्पत्ति हुई । इनमें भी 'अ' सबसे प्रधान अक्षर 
माना जाता था ( प्यक्षराखामकारो5स्मि, गीता )। शिक्षाकार 
ने ६० अक्षर माने हैं । आपकी राय में इक्ोस स्वर हैं, किन्तु 
आपने यह स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया कि वे कौन हैं । तन्त्रों 
में ५० ध्वनियाँ मानी गई हैं, किन्तु वैदिक युग की तरह दो 
ला माने गये &ै। नागेश को यह खटका, आपने उनचालीस 
हा वग्प माने हैं.। इसघछ यह ज्ञाव होता है कि नागेश के समय 
नक संयुक्ताज्षर क्ष, त्र, जझ्ञ को स्वतंत्रता नहीं मिली थी । सुविधा 
के लिये इन तीनों वर्णों को स्वतंत्र मान लेना--एक नह 
ऋष्पना दे । लक्ष्मोधर ने पड्भाषा-चन्द्रिका में बतलाया है :-- 
“हिद्धि:।. संस्कृतशब्दानां मवेत्‌ परथादशक्तर: 
किन्तु पचासवाँ अक्षर कौन-सा है--यह नहीं बतलाया 
गयाद्र। 
किस अच्ञर का आकार कैसा दोना चाहिय--इख विपय 
प्रागतापणी तनत्र में कुछ चेष्टा की गद है, किन्तु वह तान्त्रिक 
गे सदम्रप्रकार रंग दिया गया है कि प्राचीन लिपि के ज्ञान 


वक्ता 
लक 
ज्र 
टन 


(६ ईृछ७ ) 


में.उंससे. कुंछ भी संहायेता नहीं मिल सकंती है। किसी-े 
विख्रगे का आकार इसे प्रकार बतल्ाया है 
“अजूबद बालवत्सस्थ बालिकाकुचयुग्मवत्‌ | 
नेत्रवत्‌ ऋष्णुसपंस्य विसर्गोप्यमिति स्सृतः १” 
सब लिपियों में विसर्ग का समान आकार पाया जाता है ! 
इसलिये इससे भी कुछ सहायता नहीं मिलती है । 


(ख) पालीं तथा प्राकृत ध्वनि-सघ्ृह 
पाली तथा ग्राकृत में केषल आठ स्वर हैं; जैसे अं, आ 
इ, ई, उ, ऊ, ए ओ। ऋ तथा ऋ रि, अ, इ, था 'डउ' के रूप 
में परिवर्तित हो जाते हैं । 'इत्नि' के रूप में परिवर्तित लु एक 
जगह पाया जाता है। ओऔ' के स्थान में ओ या अउ, तंथा 
'ऐ! के स्थान में ए या अइ होता है (प्रा० प्रकाश परिच्छेद १)। 
बिसर्ग का कहीं लोप द्वों जाता है, ऋहीं कहीं उसके स्थान में 
सूया ओ होता है। श॒ तथा 'ष्‌' के स्थान में 'स्‌' हो जाता है, 
किन्तु मगधी में स्‌ तथो 'ष्‌' के स्थान में भी 'श' हो जाता है । 
यू के स्थान में 'ज' होता है, किन्तु मागधी में 'ज्‌ के स्थान 
में भी 'य होता है। प्राकृतों में डः तथा भा का व्यवहार नहीं 
होता है, किन्तु उनके स्थान में अनुस्वार होता है । ( हेसचन्द्र 
८।१।२५। )। षंड्भाषा चन्द्रिका में लक्ष्मीधर ने बतलाया है-- 
प्राकृतानान्तु सिद्धि: स्थण्त श्रत्वारिशदक्तरैः ९ 
ऋ लू दर्णो विनेकारोकाराम्यां दश स्वरा+ १ 
शूधा व्संयुक्तकंजो विनैदान्ये हलोमता+ ॥ 
अथात्‌ प्राकृत में चाल्ीसं अक्तरं होते हैं। ऋ लू, ऐ, 
तंथा आऔ' के अतिरिक्त दस स्वर हैं। व्यजनों में असंयुक्त डः 


( शृष्ट८ ) 


रंया हा का प्रयोग नहीं होता है । इसो आशय का एक हः्धूट 
प्लोक चण्ड के प्राकृत-लक्षण सें पाया जाता है :-- 
"है, और स्वरी ऋ, तर, लः लू चतुः स्वरा ॥ 
अध्टजनशप सन्ति प्रक्ृते नैंब कर्हिचित्‌ 0७ 


(ग) विद्यापति के पदों के ध्वनि-ससरह 


प्राकृत युग में व्यक्षनों का लोप इस प्रकार प्रवल हो उठा 
कि एक 'क है शब्द से कपि, कवि, कटि आदि अनेक शब्दों 
का बोध होने लगा । इस्र तरह अथ का बोध होना कठिन होने 
लगा । यह भी एक कारण है कि संघ्कृत की शरण लेनी पड़ी 
और देशी भाषाओं में प्राकृत तथा अपभ्रेश के शब्दों के 
अतिरिक्त संस्क्व शब्दों का भी प्रचुर परिमाण में व्यवहार होने 
लगा। संस्कृत शब्दों में संसक्तत स्व॒रों का होना स्वाभाविक है । 
इसलिये ऋतु, हृदय आदि संस्कृत शब्दों में ऋ” पाया जाता 
है । प्राकृत शब्द श्रमिर्शा में 'ऋ! ह के रूप में परिवर्तित हो 
गया है । रागतरद्विणी में 'ऋतु' का वणविन्यास रितु पाया 
जाता है । इस घरहद ज्ञात द्वोता है कि इसका उच्चारण 'रि! की 
त्तरद होता था न कि संस्कृत स्वर के समान । आजकल 
देशी भाषाओं में भी यही वचारण होता है । प्राकृत में ऐ तथा 
धो! के स्थान में अनेक परिवरतन होते हैं, किन्तु विद्यापति की 
भाषा में /ए के स्थान में अइ! तथा और के स्थान में अर 
पाया जाता है | अइसन, तइसन, जडसन, दहन (दैन्य), कइतव, 
जरबन, पदरुस, सदभाग आदि शब्द विद्यापति के पद तथा 
बगरनाइर में पाये जाते हैं । ये ही इसके सादी हैं । तालपत्र 


६ श8& ) 


के प्रथम लेखक ने इसी वरशविन्यास का अनुसरण किया है । 
ज्यों-ज्यों संसक्रत का अधिक प्रभाव पड़ने लगा त्यों-त्यों देशी 
भाषाओं में भी ऐ! तथा ओऔ' स्वतन्त्र स्वर माने जाने लगे 
ओर फलस्वरूप मूल रूप ऐ तथा औ' ने क्रमशः अइ तथा 
“अड' का स्थान ग्रहण कर लिया। यही कारण है कि अइसन, 
चइसन, जउबन;, सठभाग आदि शब्द ऐसन;, तैसने, जोवन, 
सौभाग आदि के रूप में लिखे जाने लगे | धीरे-धीरे प्राकृत 
व्याकरण तथा प्राकृत शब्दों का प्रचार कम होने लगा और 
इनसे अपरिचित लेखक प्राचीन विशुद्ध वर्णविन्यास्रों को अशुद्ध 
समम कर उनके स्थान में नवीन वरणुविन्यास्रों का प्रयोग करने 
लगे । तवालपन्न के पदों के चार लेखक हैं । इसलिए दोनों 
वर्णविन्यास इसमें पाये जाते हैं। 
विद्यापति के पदों में विसगे नहीं पाया जाता है। दुःख 

शब्द दुख या 'दूख! के रूप में पाया जाता है-। पाली तथा 
प्राकृत में व्याकरण के अनुसार पर-सव्श तथा अल्लुस्वार-- 
दोनों ही होते हैं, किन्तु साहित्य में अन्तिम मू! के स्थान में 
भी अनुसर्वार को व्यवहार पाया जाता है। इस तरह संस्कृत 
की अपेक्षा - पाली तथा प्राकृत में अनुस्वार का. कहीं अधिक 
प्रयोग देखकर मालूम पड़ता है अपभ्रंश तथा आधुनिक युगों में 
उसका और भी अधिक श्रचार हुआ द्वोगा | दिन्दी में भी अज्ु- 
सवार की प्रचुरता देखकर अपश्रेशयुग में भी इसकी प्रचुरता का 
अनुमान किया जा सकता है । इस प्रकार संभव है कि विद्यापति 
के समय में भी यद्दी बात हो; किन्तु लेखक ने' बहुधा परसंवरण 
ही कर प्रयोग किया है |. सद्भा, कल्नक्का, पच्च आदि शब्द संका 


( १५४० ) 


फ्लंका, पंच आदि के रूप में कहीं भी नहीं पाये जाते हैं । 
संभव है कि यह संस्कृत का प्रभाव हो । यह भी असंभव नहीं 
रे कि लेय् संस्कृत के विद्वान थे तथा प्राकृत व्याकेरण के 
ऊपर भी 'आपका पूण अधिकार था। इसलिए प्राकृत प्रकाश 
( यति तद्दगान्त: ।४।१७) ) के अनुसार परसवर्ण कर ही सचंत्र 
प्रयोग किया है, क्‍योंकि संस्क्ृत-साहित्य में इन ही रूपों की 
प्रचरता है और ये रूप संस्कृत तथा प्राकृत--दोनों व्याकरणों 
फे अनुसार शुद्ध भी हैं । | 
पाणिनि के सूत्र ( अन्नानुनासिकः पृथस्थ तुवा ५।३॥२ ) 
तथा अन्यान्य वैयाफरणों की व्याख्या से ज्ञात होता है कि 
घैदिक तथा संस्क्रत साहित्यों में अनुनासिक का व्यवहार होता 
था। पाली तथा ग्राकृत के व्याकरणों में अनुनासिक शब्द का 
सलेख कहीं भी नहीं पाया जाता है; वरन ञ्‌ तथा हर के 
स्थान में भी अनुस्वार का व्यवहार देखकर माह्यम होता है कि 
उन युगां म॑ अनुनासिक उच्चारण लोकप्रिय नहीं था । समय 
पत्ञटा खाता रहता है। विद्यापति के पदों में अशुस्वार से कहीं 
अधिक चंद्रबिंदु का प्रयोग पाया जाता है. । बशेरत्नाकर में भी 
इसका प्रचुर प्रयोग है । रागवरद्विणी ( प्ृू० ५४ ) के ललित 
राग का उदाहरण इसके साथ प्रकाशित पदावली का ४९ वाँ 
पद है । इस राग के प्रत्यक चरण में बत्तीस मात्राएँ होती हैं । 
मसिसरि सप्ननसिम इरि गद्दलिुँ गिम मुखे-मुखे कमल-कमल 
मिल) र--इस पद्ांश में गहलिहँ” के स्थान में गहलिहुं' कर 
एन पर हूं! में दो मात्राएं हो जाती; क्‍योंकि छन्‍्दःशांत््र के 
विद्वानों ने अनुस्वार तथा विस्तग को द्विमात्रिक स्वर बतलाया है 


$ रेफर ) 


( प्रा० पैड्ल, ए० ७ ) और फलस्वरूप छन्दोभद्ठ' हो जाता । 
इसलिए संभव है कि अधे अलुस्वार, चंद्रविंदु के व्यवहार का 
आरंस छन्द के अनुरोध से हुआ हो । धीरे-घीरे आखि, साँम, 
कएलहुँ आदि बोलचाल के शब्दों में भी इसने अधिकार जमा 
लिया । यह पहले बताया जा चुका है. कि चंद्रविंदु से अनेक 
विभक्तियों का भी बोध द्वोता है। इसका कारण यह मालूम 
पड़ता है कि पद्मों वथा गाने के पदों में छन्‍्द के अनुरोध से 
निर्विभक्तिक पदों का प्रयोग होना आरंभ हुआ । सब विभक्तियों 
सें समान ( निविभक्तिक ) शब्दों के प्रयोग होने पर अथ के 
बोध में गड़बड़ी होने लगी। इसलिए दूसरे उपाय को शरण 
लेना आवश्यक प्रतीत होने लगा और फलस्वरूप चंद्रविंदु 
विभक्ति के रूप में व्यवह्ृमत होने लगा । चंद्रविदु का उच्चारण 
इस ग्रकार होता था कि उस उच्चारण के द्वारा ही. स्पष्ट रूप से 
विभक्ति का बोघ हो जाता था। इस प्रकार कमलेँ मरए 
सकरन्दा--इस पदांश में चंद्रविदु का उच्चारण इस प्रकार 
होता था कि वह 'सभो' का संक्षिप्त रूप सारहूस पड़ता था और 
उससे अथ का बोध होने सें जरा भी कठिनाई नहीं होती थी। 
इस तरह मात्म पड़ता .क्षि चंद्रविंदु के विभिन्न उच्चारण तथा 
विभिन्न स्वराघात से विभिन्न विभक्तियों का स्पष्ट रूप से बोध 
होता था | अन्यान्य भाषाओं:की प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों 
के अध्ययन किए बिना यह निश्चित रूप-से कहना असंभव है 
कि अन्यान्य भाषाओं में इस अणाली का अजुसरण किया गये 
था या नहीं । चर्याचर्य बिनिश्चय में एक जगह: चंद्रविंदु विभत्ति 
के रूप में व्यवहत हुआ है। संभव है कि लेखक की भूल से 


( १५२ ) 


वन्यान्य स्थानों का चंद्रविंदु छुट गया हो। इस प्रकार यह 
निर्विवाद सिद्ध होता है कि विद्यापति के समय तक मैथिली में 
सानुनासिक स्वरों की प्रधानता थी। प्राकृत में संस्कृत के 
व्यंजनों का लोप हो जाता है। विद्यापति ने अपने पदों में इस 
नियम का अनुसरण किया है, किन्तु साथ-साथ एक नया 
परिवर्तन भी दीख पड़ता है। वह यह है कि बचे हुए स्वर 
(छुप़ व्यंजन के बाद ) का सानुनासिक उच्चारण होता है; 
जैसे अमिन (सं० अमृत प्रा० अमिश्र ), मम्मे ( सं० भयेन, 
प्रा० भए ), तने (सं० त्वया, श्रा० तए )। इसके अतिरिक्त 
कओन, गेबान, अज्िठ, भजुदद, सुनिओे आदि शब्दों में अन्यान्य 
स्वरों का भी सानुनासिक उच्चारण पाया जाता है। अआनो 
( अपछानी ), सआनी ( सजन्नानी ), पओघर ( परयोधर ) रअनि 
( रजनि ), उभअ ( उसय ) आदि इसके अनेक' अपवाद भी हैं । 
बहुत ऐसे भी शब्द हैं. जहाँ दोनों रूप पाये जाते हैं; जेसे, 
निञज्अ--निश्र तथा निगम, नारायण--नराएन तथा नराभ््ेन। 
हसके अतिग्क्ति चंद्रविंदु के खाथ भी इनका प्रयोग पाया जाता 
है । नित्र तथा निश्र' के अतिरिक्त 'निर्श्र! रूप भी पाया जाता 
है ( निर्थ अनुचिते सेवि, पद १३ )। रागतरद्विणी में उपलब्ध 
निम्नलिखित पदांशों से ज्ञात होता है कि सत्रहवी शताब्दी तक 
ये सानुनासिक रूप पाये जाते हैं :-- 

( १ ) वपसिशथ आनन नीरज पद्ठुज ( प्रू० ४८ ) 

(२) जौतुक पाश्ोल सानिनि मान ( प्रू० ४९ ) 

( ३ ) कतञ्मोन कला हमें घाटी ( प्रृ० ६७ ) 

(४ ) नन्द्रि निमलो्म ठाम जदि छाड़व ( प्रू० ६७) 


४ | 


(५) निञ कुल मिलत आानि कोन देवा (पु० ७३) : 
( ६ ) हम पए सध्येँ इुह्नू दिस गारि ( पृ० ७८ 8 

( ७ ) बरिस अमिमधार (प० ८५) ह 

(८ ) सस्रणे पड़े कुलबाल्ा ( पृ० ८७ ) 

( ५ ) की परकांमिनि हरल गेआन ( प्ू० १०३ ) 


इसलिए अवाचीन मैथिली पर इस सानुनासिक उच्चारण का 
या अभाव पड़ा, इसके द्वारा कौन-कौन से परिवर्तन हुए--- 
इत्यादि विषयों पर कुछ भी नहीं बताकर में केवल इतना कह 


का लोप हो गया था वह विद्यापति की अवहद् तथा 
मैथिली में अ्चुर परिमाण में दोख पड़ने लगा। 


संस्कृत 'यूः के स्थान में प्‌. ह 

अयम वएस अतिभिति राहो, तें गुणगौरवे इहे उपाए आदि 
पदांशों में तथा वेश्रत्नाकर में - ( वएस, पृ० २७ ) संस्कृत 
ये के स्थान में ए! पाया जाता है। ज्ाकण्डेय तथा हेसचन्द्र 
के अलुसार व्यज्ञन का लोप होने पर 'य' का उच्चारण होता है 
( अवर्णें यश्रृतिः ।८।१।१८० ” अनादावदितो बरणों' पठितव्यौ 
कारवतू , माकरडेंय पाठशिक्षा )। यही कारण है कि विद्यापति 


हेमचन्द्र ने बतलाया है कि लघुअयत्नतर यकार होता है 
5 ९ है 
( जउम्यत्नतरयकारश्रुतिभवति ) | थ का उच्चारण जीस के 


अगले भाग को कठोर ताछ की ओर ले जांकर किया जाता है, 


( श्पृष्ट ) 


डिन्‍्तु जोम न चवर्गोय ध्वनियों के समान तालु को अच्छी 
तरश छनसी ही है. और न इ आदि तालव्य स्वरों के समान दूर 
॥ गाती मे | अतः ये को अधस्वर साना जाता है । 

यू का वघारण 'एश' से मिलता-जुलता है ( हिन्दी भाषा का 
तिद्ाम प्ृू० ११० ) | मेरी राय में लघुप्रयत्नतर का ध्यथ 
बाधा ये अर्थात्‌ 'ए है; क्‍योंकि जिन शब्दों में 'या का लोप 
हो गया है घन शब्दों में भी यदि फिर “यो ही हो जाय तो 
संस्कृत चथा प्राकृत रूपों में कुछ भी अन्तर नहीं होगा । यही 
फारण सं० उपाय के उपाञ्न तथा उपाए--दो प्राकृत तथा 
अपभ्रेश रूप होते & ) 

श्‌, प्‌, स्‌ 
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मागथी के अतिरिक्त अन्य प्राकृतों में श॒ तथा प्‌! 


रु 
स्थान में 'स्‌! होता है, किन्तु सागथी में 'स के स्थान में भी 
था होता है। आज कल भो बंगाल में दन्त्य 'स' का भी 
व्यारण तालव्य हद की तरह होता है, किन्तु बिहार में श्‌ 
का भी उच्चारण सा की तरह होता है। इसके साथ प्रका- 
शित विशुद्धपदावली के सरीरी, निसाचर, दसन, दसा, सन्देस, 
आसा, परवस, इपसम, सिवसिंद्द, सेखर, हतास, देस आदि 
तस्सम तथा तड्ब दोनों तरह के शब्दों भ॑ केवल दन्त्य स्‌ 
पाया जाना है। केवल दो पदांशों के छपदेश (की उपदेश 
अझ्ाने ) और केश ( कुसुम ब्रोलि केश परि हल )--दो शब्दों 
सें भू पाया जाया है । इस तरह मात्म पड़ता है कवि उस 
समय की मेथिली में तालब्य था का अस्तित्व नहीं के बराबर था । 


क् 52 ॒ श्र रन 


विद्यापतति की मैथिली सें 'पुः का उच्चारण 'ख के समान . 
होता था। 'ष्‌ को ख का रूप यहाँ तक मिल गया कि दोख, 
अखाढ़, दरखित, बरख आदि शब्दों में प्‌ के स्थान में ख 
लिखा मी जाने लगा । इन दोनों अक्षरों में इतनी समानता.मान 
ली ग़ई कि वणरत्नाकंर तथों विद्यापति. के पदों में ख' के 
स्थान में “प्‌” का व्यवहार होने लगा; जेसे औषि, कवि सेपर, 
' देषु, सपा काँवहि । बेंगला में भी क्ष' का उच्चारण क्ख! 
होता है । क वथा 'ष' के संयोग से 'क्ष! बनता है ।. इस प्रकार 
बँगला में भी प्‌! का उच्चारण 'ख' होता है, किन्तु मैथिली की 
तरह सब जगह नहीं । पाली तथा प्राकृतों में क्ञ' के स्थान में 
कख' तथा च्छ' होते हैं । पिशेत्त साहब ने बतलाया. है कि 
मौलिक 'क्ष' के स्थान में 'क्ख' और आवेस्टा से श्रभावान्वित, न्ष 
के स्थान में च्छ' होता है। संभवत: पूरबी भाषाओं में क्ख तथा 
पाश्चात्य भाषाओं में “च्छे का प्रयोग होता था (490वप्०तणा 
६० शिववांधा, 7 ग४० 2) )। इस तरह यह निर्विवाद सिद्ध होता है 
कि पूरी भाषाओं सें ष्‌ का उच्चारण 'ख को तरह होता 
था। मैथिल्ली ने इसको इतना अपनाया कि मिथिला के पण्डित- 
गण संयुक्त अक्षरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर संस्कृत में भी 
“यु! का उच्चारण 'ख' की तरह करते हैं । इस प्रकार षष्ठी' 
का उच्चारण खस्ठी तथा 'पडानन' का उच्चारण 'खडानन' की 
तरह किया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि इस उच्चारण का 

. ) छब्वीस, छः आदि -शब्दों में “प* का 'छ रूप पूरबी: भाषाओं में 
सीपायाजातांहै। ...,... ...:. :... . , 


( एृए६ ) 


मीज वैदिक युग में हो वोया जा चुका था। बंदिक सन्त्रों के 
पाठ करते समय 'सहख्रशीर्षा' का उच्चारण “सहसखशीरेखा”” 
ट्स समय भी होता है । इसके अतिरिक्त रोस, सोस, दोस, 
पुरुस, विसम, सेस आदि शब्दों में 'प की जगह 'स्‌ देख 
कर द्वात द्वोता है कि दन्त्य स्‌ की तरह भी प्‌! का उच्चारण 
दोता था । शक ही शब्द दोप के दोख तथा दोस-- दोनों रूप 
पाये जाते हैं । इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकेता है कि 
विभिन्‍न प्रकार के शब्दों में विभिन्‍न उच्चारण होता था। 
संभव है कि स्थानीय उच्चारण खा हो और शौरसेनी से 
प्रभावान्चित होने के कारण 'स' भी उच्चारण होता हो । उम्ापति 
ने भी पारिजात हरण में रोस तथा दोस शब्दों का व्यवद्वार 
किया है । 


यलथाज 


इस विशुद्ध पदावली में एक तत्सम शब्द युवती ( तीन 
बार ) को छोड़कर जमुन, जुबती ( दो बार ), जीवन, जदि, 
जतन, जामिनि, जख्व॒ति, जुबति (दो बार ), जे, जकर, जन्हिका 
आदि शब्दों में केचल जा पाया जाता है न कि थो। अभी तक 
मिथिला तथा बंगाल में या का उच्चारण 'ज' होता है, यहाँ तक 
दि संम्कृत यदि, यथा आदि शब्दों का उ्चारण जदि, जथा आदि 
होना है। सत्य, मध्य आदि शब्दों के संयुक्त 'य का उच्चारण ये! 
होता है, नि ज। प्राकृत का प्रभाव हो इसका कारण माद्धम पड़ता 
£; क्योंकि प्राकृत में आदि “ये के स्थान में 'ज' होता है। (आदे- 
ब्जि:, प्राकृतप्रछाश ।२।३१। ), किन्तु अनादि “य के स्थान में 


६ शुपछ १ 


तत, जय, ह, व आदि अनेक, आदेश होते हैं ( हैस व्याकरण 
।८।११२४६--२५० ) । इसलिए उससे प्रभावान्वित मैथिली में 
आदिम 'य का संबंत्र 'ज' उच्चारण होना अस्वाभाविक नहीं है। 
अनादि थय' का परिवतन निश्चित नहीं है। इसलिए अनादि 
थय' का उच्चारण “ये ही होता है | 'ज' के समान 'थ' का उच्चारण 
करने का अभ्यास पड़ गया था। इसलिए इसके अपवाद 
स्वरूप कुछ ऐसे भी शब्द ( सये, महाम्‌ आदि ) हैं. जहाँ उस 
अभ्यास के कारण अनादि 'य' का भी 'ज' के समान दव्घारण 
होता है | बंगाली विद्वान्‌ 'मह्मम का चच्चारण प्राकृत रूप 
“सज्मम्‌' की तरह करते हैं। इस प्रकार यह मातम पड़ता है 
उच्चारण के संबंध में मैथिली पर मागघी, प्राकृत तथा अपभ्रंश 
का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा । एक छोटे से बच्चे से लेकर 
बड़े-बड़े विद्वानों का उच्चारण तथा तालपन्र पर लिखित प्राचीन 
पदावली में 'य' के स्थान में (जा तथा “श!? के स्थान सें 'स 
का होना--इसमें प्रबल प्रमाण हैं । विद्यानों की घारणा थी 
कि आक्ृत तथा देशभाषाओं को उत्पत्ति संस्कृत से हुई | यह 
पहले बतलाया जा चुका है कि इस मत के समर्थन के लिये ही 
अनेक प्राकृत धातु संस्क्रत घातुपाठ में घुसेड़ दिये गये | इसी 
प्रकार यह भी संभव है कि जे, जकरा आदि. को उत्पत्ति सं० 
यदू से सान कर ये 'यकरा' आदि वरुविन्यास विशुद्ध माने 
जाने लगे | वरणरत्नाकर में इने-गिने शब्दों के 'ज' के अतिरिस्त 


$ पादादो च पद़ादों च संयोगा वस्नहेयु च। 
जः शव्द इति विज्ञेयोइस्थ: स य इति स्छतः । “पराज्वरुक््यशिक्षाः 


|: 


यहा थे' याक, य॑ं आदि शब्दों में य! ही पाया जाता है।' 
संभव है संस्कृत से जि! को उत्पत्ति मानने बाले किसी विद्वान का 
दिखा दो । वंगाल में लिखा जाता है “था किन्तु उच्चारण 
होता है 'ज' ) देशभाषाओं की उत्पत्ति अप्रश्नंश से हुई है-- 
यह मत्त आ्राजक्नल सवमान्य है। बंगाल में भापाविश्ञान के 
अनेछ प्रगाढ़ विद्वान्‌ हें, किन्तु इस ओर न कुछ--उन्‍्नति 


हुई # न होने वाली है । मिथिला में प्रायः दो दल हैं--(१) 
संम्क्त के विद्वान प्रायः यो लिखते हैं (२) अंग्रेजी तथा हिन्दी 
के विद्वान हिन्दी की देखादेखी 'ज” लिखते हैं। मेरी राय में 


७ ९ शा ४ 
प्राकृत उच्चारण के साथ प्राकृत वर्णविन्‍न्यास भी होना चाहिये । 


ऋग्वेद के प्रथम अध्याय में 'अलंकृतम्‌' की जगह “भरंक्रतम 
देखकर शांत द्वोता हैं. कि ऋग्वेद की रचना के युग में केवल 'र' 
का प्रयोग होता था। धीरे-धीरे ला का प्रयोग तथा अधिक 
प्रयोग होने लगा। ऋग्वेद की अपेक्ष। अथववेद में 'ल' का 
कई गुना प्रयोग है। संस्क्षत में दोनों पाये जाते हैं । म्छुच्‌, 
प्रुथ, लभ, रम, द्ञाम, रोम, लोदिवित, रोद्दित--आदि समान शब्दों 
में र तथा ल-+-दोनों का व्यवहार ही इसका साक्षी है। यही 
कारण है कि संस्कृत में र तथा 'ल' में असेद माना जाता है । 
मांगी ग्राकृत में (र का प्रयोग नहीं होता है, केवल ल' ही 
पाया जाना है । इस त्तरद माछ्म पड़ता है कि पश्चिम में र' 
का अधिक प्रयोग दोता था, मध्यदेश में र॒ तथा ल-+दोनों का 
व्यवद्दार होता था और पूरब में लॉ का अधिक प्रयोग द्वोता 


( १४६ ) 


था | अनेक साषा वैज्ञानिकों की राय है कि “ड' का उच्चारण 
 'ए की तरंह होता था। यही कोरंणं है कि प्रांकत भें 'ड' के 
स्थान में 'त्' होता है । ( है? व्या० ।८।१।२०२। ) | सिद्धान्त 
कौमुदी में 'लड' धातु का रूप 'ललति' पाया जाता है । ड तथा 
“लग में अभेद ही इसका कारण बतलाया गया है। यह प्राकृत 
का प्रसाव है; क्योंकि संस्कृत व्याकरण में 'र” के स्थान में ल' 
आदेश होने के अनेक नियम हैं; किन्तु कोई भो ऐसा नियस 
नहीं है जिसके द्वारा 'ड! के स्थान में ल' हो | ह 
मागधी प्रान्त की भाषा, मैथिली में ल” का अधिक 
व्यवहार होना अस्वाभाविक नहीं है । इसीलिए विद्यापति ने पलए 
( पड़ए ), तलित .( तड़ित्‌ ), पलल ( पड़ल ), थोल ( थोड़ ), 
निविल ( निविड़ ) आदि शब्दों में 'ड' के स्थानमें 'ल' का 
व्यवहार किया है | इस तरह के असेक रूप वर्णरत्नाकर में भी 
पाये जांते हैं। प्राकृत व्याकरणखों में कोई ऐसा नियम नहीं है 
जिसके द्वारा ( थोल' के स्थान में थोर' के अत्तिरिक्त ) ल! 
के स्थान में 'र' आदेश हो, किन्तु विद्यापति ने जरद्‌ ( जलद ) 
रीअ ( लीअ ), थरे ( थल्ने ) मलआनिर ( मलशआनित्र ), 
चण्डार ( चण्डाल ) मेरावह ( मेलाॉवह ), अमुर ( अम्ुल ), 
सामर ( सामल ) आदि शब्दों में 'ल' के स्थान में “२! का 
व्यवह्वार किया है।. एकही शब्द के ओर (अन्त) तथा ओल-- 
ये दो रूप पाए जाते हैं। इसका कारण संस्कृत का प्रभाव है । 
मिथिला में संस्क्रत विद्या की उन्नति चरम सीसातक पहुँच गई 
थी-। संस्कृत में एकही शब्द में 'र' तथा ल'--दोनों पाये हैं--- 
यह अभी बतत्ाया गया है। उससे श्रभावान्वित मैशिली में २? 


( १६० ) 


फे स्‍थान में 'ल', 'ल' के स्थान में 'र' तथा एक ही शब्द में र' 
तथा 'ल'--दोनों का व्यवहार होना असंभव नहीं है। अवौ- 
चीन मैथिली में केवल भामीण मलुपष्य सड़क की जगह 'सरको 
तथा चूड़ा की जगद्द चूरा बोलते हैं । 
विशुद्ध पदावली के स्वर तथा व्यंजनों 
का 
इतिहास 


विशुद्ध पदावली के प्रत्येक स्वर तथा व्यंजन की उत्पत्ति 
क्रिन संस्कृत तथा प्राकृत ध्वनियों से हुई है--यह दिखलाने में 
बारबार एकही शब्द का उल्लेख करना पड़ेगा । इसलिए नीचे 
अन्चर क्रम से विद्युद्ध पदावली के शब्द और उनके मूल संस्कृत 
तथा प्राकृत रूप ( जहाँ मिल सके हैं ) दिये जाते हैं. जिससे 
यह स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार संस्कृत सर श्राकृत में तथा 
प्राकृत से बिद्यापति की भाषा में स्वर तथा व्यंजनों का परिवर्तन 
हुआ है। सर्वनाम तथा धाहुओं के प्राकृत तथा संस्कृत रूप 
पहले दिये जा चुके हैं। इसलिए नीचे उनका उल्लेख नहीं किया 
जाता है । 
मैथिली संम्कृत आकृत | मैथिल्ली संस्क्रत. ग्राकृत 
अथञ्ानी अज्लानी (१) | आकम अछू अंक 








(१ ) ज्ानका प्रा० रुप 'जाणः ई; क्योंकि 'ज्ञ! संयुक्त अच्तर है, 
उसमें केवल जा था कप होता है, किन्तु विद्यापति ने 'ज्ञ' का हो जलोप 
कर दिया। 
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मैथिल्ली संस्कृत प्राकृत | मैथिल्ञी संस्कृत. आआकृत 
अगेआन अज्ञान (१) | आंगुर अहछुर्ली अंगुलि 
अध्जान | आँचर अध्चल 

अनाइति अनायत्त चआाज अय ध्प्ज्ज 
अनुसअ॒ अलनुसर अलजुसर | आरति आरति ञत्ति 
अन्धार अन्धकार (२) | आरसी आदर्शिका आअरसिआ 
अन्धकार (अप०) | उजोर, ऊजर उज्ज्वल उज्जल 

अंधकार (प्रा० ) | उद्आ उदय उचञ्मअ 

अपरुबव अपूव अपुरव | पपाम. उपसा. उबमा 
अमिवय अमृत अमिञ्र | करम कर्स कम्म 
अवसिन अवसिज्न अवसिएण | कहिनी कथनीय कहिनी 
असवास आश्वास (३) | काकन कछ्कण. कंकण 


आसास ( अप० ) 
अहेरानी अह्ीक अहिरी | काछिड. कच्छाटिका कछार 
आखि अज्ति अक्खि .. (हिं० ) 
अगार आगार आआर | काजर कज्जल कयल (४) 
झागि पअग्तनि अग्गि | कान. कारण कण्णु 


($ ) वहाँ ज्ञान का प्राकृत रूप ग्यानः सानबर स्वरभक्ति तथा 
य! का लोप कर यह बना है। अजान तथा अनजान--इसी के रूपा- 
तर हैं। 
(२ ) है० ब्या० ।58।३४६। 
( ३ ) 'श्वास! का प्राकृत रूप सास? हैं। - मे 
(४ ) यह पिटसन का सत है। ः 
ह श्र 


मंधिली 
फाज 
फ्ान्ह्‌ 
काल 
किसलभथ 
म्थरि 
मन 
गमार 
गग्श् 
गारि 
गोशार 


गोर 


छाहरि 
जाति 
मा 
मामरि 


म्ल्ल 


क री 
( १ ) यद्द श्नुकरग शब्द हे | 


( शदर ) 


संस्कृत. प्राकृत.. मैथिली संस्कृत. प्राक्ृतत 
काय कज्न | ठाम स्थान ठाण 
कृष्ण कर्ह्‌ | ठाम ( अप० ) 
क्‌ल्य कल्ल , डाइनि. डाकिनी डाकिणि 
किसलय किसलशञ् , डीठि द्ष्टि दिट्ठि 
कूप | तन्त त्न्त्र तंतत 
(प्रखरा खरि , तिरि सनी इत्थी 
खिन्न मिन | तीखर तीक्ष्ण तिक्ख 
ग्रामीण गामित्ल | तीन्त तिक्त तित्त 
गुरू गरुअ । यल स्थल थल 
गालि | थावर स्थावर. थावर 
गोपाल गोशआल ' थिर या थीर स्थिर थिर 
_.. (६ अरप० ) | दरनि द्रणि 

गारूप विढ़ि ह्ढ़ दिढि 
ग्रह घर | दीव दोप दीव 
घनाधन घणाघण | धमिल घम्मिल 

छ्ल छल | धरम धर्म धम्म 
क्षार छार | उनि ध्वनि 

छाया छाहा | नंअन नयन नयण 
ज्योति. ज्जोति | निगया निश्र निज निभ 
मटिति निञ्रासा निराशा 

क्ञामा. क्खामा | निठुर निप्ठुर निट्ठर 
क्षर मर | नेत नेत्र नेत 











मैथिली संस्क्रत प्राकृृत 

नेह्‌ स्नेह णेह 

नोर नीर 

पञओधर पयोधर पओहर 

परसाद प्रमाद 

परव पवे पव्च 

परथाव प्रस्ताव पत्थाव 

प्रस स्पश फंस (प्रा०) 
परस (अप०) 

परसन. प्रसन्न 

पसार भ्रसार 

पहुं प्रभु पहु 

पाए पाद्‌ पाञअ 
पाए (अप०) 

पावनि पावणि 

पाहुन प्राघुण 

पिञ्र प्रिय पिञअ 

पिलारि प्रिया पिआरी 

पिआख पिपासा पिआस(अप०) 

पुन पुण्य. पुण्ण 

पुरव पूब पुठ्व॒ 

पुरहर पुरोहर 

पेअसि श्रेयसी पियारी 

पेम प्रेम पेम्म 


मैथिली 
फास 
फुलवालि 
ऊरन 
फूटि 
बच 
बलअ 
बाढ़ि 
बाती 
बानी 
बाँह 
बाहर 
बिज्रुरि, 
बेट 

बेर 
बोल 
भमरी 
भरम 
भत् 


भित्तर 
मिति 
भोरी 


'सधथ 


. संस्कृत. आहक्ृत 
पाश पास (अप ०) 
पुष्पवाटिका 

स्फुरण फुर 
रफुटन "फुट 
वस्तु ब्‌्त्थु 
चलय बलअ 
वृद्धि बड्ि 
वर्ति बत्ति 
वाणी बाणी (अप०) 
बाहु बाह 
बहि; बाहिर 
बीजु विद्युत्‌ बिज्जु 
वेष्टन बेट 
वेत्ना ; 
वचन बोल्ल 
अमरी भसरी 
भ्रम " 
भसद्रक. भललग 
भललञ (अप०) 


अभ्यन्तर अज्भन्तर 
भीता भीआ, भीदा 


- भद्रा 


सध्यस्थ मज्मदठ 


थिली 
गहय 
सम 
मुन्दल 
मोन्ति 
रक्षन्ति 
या रयनि 
राए 
राति 
रानि 
राह 


4, 
स्जकक हर 


रहा 
लाज 
विहृदओ 
सश्रानी 
समझश्र 
सरिस 
साँचित 


( १६७ ) 


संस्कृत भाकृत 
हाथे महालिदह 
सध्य सज्स 
मुद्रित मुद्रित 
मौक्तिक मौत्तिअ 
रजनि रअणी 
राजा राया 
रात्रि स्त्ती 
राक्षी 
राधा राहा 
राही (अप०) 
रेखा रेह्दा 
लब्जा.. लब्छा 
विद्दरयय विहिआभअ 
सक्लानी 
समय. समञ 
सहद सरिस 
सचित्त 
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मैथिली 
साजनि 
सा 
साति 
साथ 
साहि 


सिशआरि 
सिधि, 
सीधि 
सिनेह 
सुबुधि 


सुरज 


>> 


सून 
सेज 
सेमार 
ह्द्ञ 
द्ाथि 


संस्कृत प्राकृत 
सज्नना सजणी 
सन्ध्या संमका 
शास्ति. सत्थि 
साथ सत्थ 


साधयित्वा साहि 
श्रगाली सिआली 


सिद्धि. सिज्मि 
स्नेह. सिणेह 
सुबुद्धि 
सूय सुज्न 
(अप०) 
शुन्य 
शय्या. सेज्जा 
शेवाल॒ सेवाल 
हृदय हिशश्र 
हस्ती. हृत्थि 


इस विश्वुद्ध पदावली में अपोव, ऐपन, ओल, घधसमसि, 


घंध धाधसि, 


एकमात्र पारसी शब्द है। 


विशेष परिवतन 


थान, भरोस--ये देशी - शब्द 


हूँ । 


कमान 


इस पदावली का प्रत्येक शब्द उसके मृल सस्क्रत तथा प्राऊृन 


( शृदप ) 


. रूपों के साथ ऊपर बतलाया गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि किस प्रकार संस्क्रव शब्द प्राकृत तथा अपभ्रंश होते हुए 

४50 चेक कक | ० ० पु ॥ पी 
परिवर्तित हुए हैं। नीचे स्वर-व्यंज्न संबंधी विशेष परिवतेनों 
का उल्लेख किया जाता है । 


स्वर-संबंधी परिवतेन 


स्व॒रों का लोप ( 59700]0० ) आगस तथा विपयय--ये 
मुख्य परिवतन हैं। भीतर “अभ्यन्तर' के आदि 'अ' का लोप 
होकर बना है | यह आदि स्वस्‍लोप का छदाहरण है । संयुक्त 
वर्णों के उच्चारण में कठिनता होती है, इस कठिनता को दूर 
करने के लिये दो व्यंजनों के बीच में जो स्वर का आम होता 
है उसे स्वरभक्ति ( 378.095४ ) कहते हैं । संस्कृत युग के 
प्रथिवी और प्रथ्वी तथा स्वर और सुवर्ण देखकर ज्ञात होता है 
कि स्वर्भक्ति ने उसी युग सें अपना सिक्का जसा लिया था। 
विद्यापति के पदों में स्व॒रभक्ति के अनेक उदाहरण हैं; जैसे 
अगेझआान, असवास, आरति, करम, परमाद, परथाव, पुरब, 
मरम, सिनेह, तिरि, सुरज आदि | कभी-कभी स्वर का स्थान 
बदल जाता है । इस परिवतन को -विपयंय ( 2४6686888 ) 
कहते हैं । “उपमा' से उपास, “अपूर्ब' से अपरुब (पकाड 'र के 

बा।द्‌ चला गया ) आदि इसके उदाहरण हैं। 


( १ ) बोलियों में स्वान का अस्वान, स्त्री का इसी आदि स्वरागम 
( ?४०४7०४७ ) के उदाहरण पाये जाते हैं, किन्तु साहित्य में यह नहीं 
पाया जाता है । > 


( १६६ ) 
व्यंजन-संबंधी परिवर्तन 


(९) संस्कृत शब्द के वर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ अक्षर के 
स्थान में हु होता है; जैसे रेहा ( रेखा ), लहु ( लघु ), नाह 
( नाथ ), कह ( कथ ), विद्दि ( विधि ), लद्द ( लभू ), साहि 
( साधि ) ध्यादि । भाषा-ज्ञानिकों का कहना है. कि महाप्राण 
स्पश व्यंजनों में एक अंश वर्गीय स्पश का रहता है, दूसरा 'अंश 
इकार का । अक्सर देखा जाता है कि महाप्राण का वर्गीय अंश 
लुप्त हो जाता है और हकार शेप रहता है । 

(२) प्राकृत की तरह वहुधा मध्य व्यंजन का लोप हो 
जाता है; जैसे वनिजार, गोआर, कुआ, नश्न, अन्धार आदि । 
संयुक्त व्यंजन 

(३ ) संयुक्त व्यंजन के दोनों व्यंजन यदि वर्ग के प्रथम 
चार अक्षरों में से से हों तो प्रथम व्यंजन का' लोप हो जाता 
है और प्ृववर्ती हस्व स्वर दोघे हो जाता है; जैसे, काज 
[ कम्ज ), सीधि [ सिद्धि ), काजर [ कज्जल ], वीज्ु (बिज्जु) 
राति ( गत्ति ), दूध [ दुग्ध ]। 

(४ ) संयुक्त व्यंजन के दोनों व्यंजन यदि ड़, गू, णू, न॥ 
मु, 'अन्तःस्थ या उप्म हो तो अन्तःस्थ का लोप होता है; जैसे, 
कान ( कण ), काल ( कस्य ), सून ( शून्य ) । 

(५ ) भिश्र व्यंजनों में अनुनासिक, अन्तःस्थ या उप्म 
का लोप होता है; जैसे, तोखर (तीद्ष्ण ), चाँद ( चन्द्र ), 
जोग ( योग्य ), कॉप ( कम्प ) । 


( १६७ 92 

चौथे तथा पाँचवें नियमों में भी पूर्ववर्ती हस्व स्वर दीघ 
होता है । 

ये तीनों नियम बोम्स के म्पैरेटिव ग्रेमर' से 
उद्धृत किये गये हैं । 

(६ ) तबग के बाद यदि य' रहे तो उन दोनों के स्थान 
में चवर्ग, २! के बाद टवर्ग रहे तो टवर्ग होता है; जैसे नाच 
( नृत्य ), आज ( अय ), साँक ( सन्ध्या ), सा ( मध्य ) 
बुक ( बुध्य ), काट ( कत ) । 

(७ ) स्पश के बाद या पहले उष्म हों तो उष्म का लोप 
होता है और स्पशे व्यंजन अल्पप्राण हो तो उसके स्थान में 
सहाप्राण होता है, जैसे, नेह (स्नेह ), थल (स्थल ), थिर 
( स्थिर ), थावर ( स्थावर ), हाथ ( हस्त ) 

अलुरूपता ( ४६आग्रागांणा ) 

(८ ) कीर्तिलता में रब्ज (राज्य ), कित्ति (कीति ), 
अज्ज ( अय ) आदि शब्द पाये जाते हैं. जिनमें भमिन्‍नस्थानीय 
व्यंजन एक दूसरे का रूप धारण कर लेता है । 

व्यंजन विप्ेथ | 
इसका उदाहरण पहिर ( परि> धाज- हा ) है | 


सातवाँ अध्याय 
स्वराधात ( 2८८शां ) 


शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर ( धक्का ) लगता 
है उसे स्वराघात कहते हैं ( गु. हि. व्या- प्र. ४९ )। - जिसमें 


( शृद्टू८ ) 


आवाज़ का सुर नोचा या ऊँचा किया जाता है उसको गीतात्मक 
न्चराधात ( 0ी ॥एटला ) कहते हैं । जब साँस को धक्के 
के साथ छोड़कर किसी अक्षर पर जोर दिया जाता है. उसको 
बलास्मक स्व॒राघात ( 5४०४७ ॥००णा ) कहते हैं। कभी-कभी 
एक ही ध्वनि पर दोनों स्थराघात पाये जाते हैं जहाँ दोनों में 
भद बतलाना कठिन हो जाता है । 
( के ) बैदिक स्वराघात 

धैदिक साहित्य में गीतात्मक स्वराघात की प्रधानता है । 
म्वराघात के तीन भेद हैं (१) उदात्त अथात्‌ झँचा सुर (२) 
अनुदात्त अथात नीचा सुर ( ३ ) स्वरित अथात्‌ बीच का सुर । 

स्व॒राघात प्रगट करने के चार नियम प्रचलित हैं । 

(१) उदात्त स्वर के ऊपर कोई चिह्द नहों रहता है, 
स्वरिति स्वर के ऊपर खड़ी लकीर, और अनुद्यात्त स्वर के नोचे 


शआईी रेखा रहती है; जैसे अग्निम, जुद्दोति, तन्‍्वा । 

(२) पाद के आरंभ में उदात्त के चिह्द नहीं रहते हैं, 
बरन अलुदात्त का चिह्न रहता है, किन्तु स्थरित के बाद आने- 
बाले अनुदात्तों में केबल अन्तिम अनुदात्त चिहित रहता है 


ग्निम, करिप्यसि । 
) ऋग्वेद की मैत्रक तथा काठक संहिताशों में स्वरित 
स्वर के ऊपर खड़ी रेखा नहीं रहती दे, वरन्‌ उदात्त स्वर के 
ऊपर ग्यड़ा रग्या रहता हैं । 


ही हा 


हा मु 





१. ४४6७४ 50557६ ठाध्यागता, 


( १६६ ) 


(४ ) सामवेद में उदात्त, स्वरित तथा अलुदात्त स्वरों के 
ऊपर क्रमश: १, २, ३२ अंक रहते हैं । संभव है कि बलात्मक 
स्वराघात भी उस समय वर्तमान हो, किन्तु उसका कोई चिह्न 
अभी तक नहीं पाया गया है। 

(ख) प्राकृत तथा आधुनिक युग में स्वराधात 

इस विषय पर अभी विशेष अनुसंधान नहीं हुआ है और 
जो भी हुआ है वह अनुमान पर आत्रित है। इसलिये मतभेद 
होना और प्रत्येक मत का संदेह से परिपूर्ण होना स्वाभाविक है । 

प्राकृत थुग में ही बल्ात्मक स्वराघात पूरी तरह विक्रसित 
हो गया था| यह स्वराघात अन्तिम दीघ स्वर पर रहता था। 
जब संस्कृत श्लोक गाया नहीं जाता है, किन्तु साधारण रीति से 
पढ़ा जाता है तब यह स्वराधात पाया जाता है। इस प्रकार 
शौरसेनी, मागधी, ढक्की ( पंजाबी ) प्राक्ृतों में संस्क्रत के विक- 
सित बलात्मक स्वराघात का रूप वर्तेमान था। इसके अतिरिक्त 
महाराष्ट्र, अधेमागधी, जैन मागधी, साहित्यिक अपभ्रंश, साहि- 
त्यिक जैन शौरसेनी आदि भाषाओं में वैदिक स्व॒राघात 
सुरक्षित पाये जाते हैं। स्वराधात की दृष्टि से प्राकृत के दो 
विभाग हँ--यह प्रोफ़ेसर टनेरका संत है। आपकी राय में 
आधुनिक युग की भाषाओं में दोनों स्वराघातों के चिह्न पाये 
जाते हैं; जैसे मराठी में गीतात्मक् स्व॒राघधात तथा गुजराती में 
बलात्मक स्व॒राधात के चिह्न | प्रियसेन मध्यकालीन तथा आधु 
निक युगों की भाषाओं में केवल बलात्मक स्वराघात के चिह्न 
पाते हैं, किन्तु ब्लौक को इसमें भी संदेह है ( 0778997 74" 
पै७९७४०ए77७॥४ ० 30789) 98265 278--277 ) 


( १५७० ) 


मेथिली में स्वराघात 

चर्णनरत्नाकर के कई सन देपु आदि शब्दों में बलात्मक 
स्राघात, से घर गेलाह ९ ( आश्चर्य ), तों खण्वह ? आदि 
अर्वाचीन मैथिली के वाक्‍्यों में भी स्व्राधात पाया जाता है। 
इस विशुद्ध पदावली में उन्नीस रागों के पद हैं | रागतरक्निणी में 
बतलाया गया है. कि स्वरमृच्छेना अथात्‌ स्वर के भारोह- 
अवबरोह से राग की उत्पत्ति होती है। आरोह-अवरोह स्वरा- 
घात का ही पर्यायवाचक शब्द मातम पड़ता है। इसलिये 
गाने में स्वराघात एक महृत््वपूण स्थान रखता है--इसमें जरा 
भी संदेह नहीं । विद्यापति के समय में गाने की उन्नति चरम 
सीमा तक पहुँच गई थी। विद्यापत्ति गानविद्या में निपुण थे | 
उनकी निपुणता का प्रबल प्रमाण यही है कि राजा शिवरसिद्द ने 
जयत नामक गायक को विद्यापति के अधीन गान की विशेष 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये नियुक्त किया था। विद्यापति ने 
अनेक रागों की स्रष्टि की-यह भी रागतरकज्षिणी से ज्ञात 
हाता है । जयत एक साधारण गयैया नहीं था, किन्तु राज- 
सभा का प्रधान गायक था, केवल वही एक गायक था जो विद्या- 
पति के द्वारा कल्पित नये लयों का गान अच्छी तरह कर 
सके । जयत के पिता सुमति यशस्व्री तथा उस समय के सर्व- 
त्रष्ठ गायक थे, किन्तु पुत्र पिता से किसी तरह कम नहीं था 
( पितुसन्यूनगुगः, रागतरप्ञिणी, प्र० ३७)। रागतरक्विणी में 
अ्नक गागों के आकार का वर्णन है जिससे विभिन्‍न राग में 

( 3 ) से घर गेलाह -- वे घर गये, से घर गसेल्लाह् ?>क्या थे बर 
गये -सदह विमिस्न अर्थ विभिन्‍न खवराधान के द्वारा ज्ञात होता है 


( १७१ ) 


विभिन्‍न प्रकार के स्वराघात होते थे--यह स्पष्ट ज्ञात होता है। 
उदाहरण के लिये कुछ राग नीचे उद्धृत किये जाते हैं:-- 

( १ ) हिन्दोलः--इसकी गति मन्द बतलाई गई है 
अथोत्‌ इसमें हिंडोले की तरह धोरे-घीरे सुर झँचा तथा नीचा 
किया जाता है। चन्द्रमा के समान इस्रका सुँह बतलाया 
गया है अथात्‌ स्वराघात के समय गायक का मुँह चन्द्रमा के 
समान गोला हो जाता है। इसकी ही शाखा 'लक्षित' है जिसका 
उदाहरण ४९ वाँ पद है । 

(२ ) बराडी--बिजलो की तरह बहुत तेजी से इसमें 
आरोह-अवरोह होता है और गाने के समय गायक का चेहरा 
दीपक की तरह चसक उठता है ( तडिदिव कथितेयं दीपदी प्ि- 
वराडी ) | इस पदावली में इस राग के पाँच पद ( ११, २४, 
२६, ३२, ५९ ) हैं । 

(३ ) गुजरी--इसकों घन--कामिनी भी कहते हैं अर्थात्‌ 
यषों ऋतु इस गाने का उपयुक्त समय है या इसका स्व॒राघात 
बादल से मिलता-जुलता है। 

विद्यापति के पदों में मात्रावृत्त हैं। प्रो० धीरेन्द्र वो का 
कहना है कि छन्दों का मूलाधार स्वरों की संख्या या मात्रा 
काल न होकर वास्तव में स्व॒राधात ही है। यदि स्वरों के सात्रा-- 
काल के अनुसार ये छन्‍्द चलते होते तो हस्व स्वर सदा एक 
मात्रा तथा दोधे स्वर सदा दो मात्रा-छाल का माना जाता, किन्तु 
हिन्दी के इन छन्दों में बराबर ऐसे उदाहरण मिलते हैं. जिनमें 
स्वरों की मात्राओं में उच्चारण की दृष्टि स्रे परिवर्तत कर लिया 
जाता है ( हिन्दी-भाषा का इतिहास प्र० २०४ ) । विद्यापति के 
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पदों में भी उच्चारण को दृष्टि से मात्राओं में परिवतेन कर 
लिया जाता है। उदाहरणाथ कुछ पदांश नीचे ददूधृत 
छहिये जाते है । 

(१ ) सपने देखल दरि, गेलाहूँ पुल के पुरि (पद ४९)। 

(२ ) हसि निह्ारत पलटि हेरि, लाजें कि बोलब सॉमक 
बेरि (पद ३)। 

(३) दूती बोलइतें कान्ह लजाएल विद्यापति कबि 
भान ( पद ४) | 

पर के पदांशों में अधोरेखाह्लित शब्द दीघे स्वर हैं 

न्तु हस्घ स्वर की तरह उनका उच्चारण होता है या यद्द भी 
संभव ६ कि पुलक तथा बोलइते का उच्चारण क्रमशः पुलूक 
तथा बोलइतें और लाजें' का उच्चारण ल्जे! की तरह होता 
हो; क्योंकि इस तरह भी सात्रा का समीकरण हो जाता है । 
गानसंबंधी गवेपणापृग्य तथा प्रामाणिक विवेचना का भार गायक 
विद्वानों को सोपदर में यह अध्याय यहीं समाप्त करता हैँ । 


१० 
आदठयबा झइब्याय 
ह अवहब् 
अभी तक जिस भाषा के विपय में बतलाया गया है वह 
है विद्यापति के पदों की भाषा, उस समय को बोलचाल की 
भाषा | इसके अतिरिक्त विद्यापति ने अबहट्ठ' में कीविलता 
तथा छोिपताका--इन दो ग्रन्थों को रचना की । विद्यापति 
का लॉकपिय देशभाषपा क ( दसिल बनना सब जन 
द्रा ने जम्पत्रों अबहद्रा, कीर्तिलता प्रू० ६ )। 


प्र 
>> 
श्र 
|| 
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जिस समय संस्कृत का साम्राज्य था उस समय उसी का 
बोलबाला होना, सब रसों के लिये, धार्मिक तथा लौकिक--सब 
तरह की रचनाओं के लिये उसी भाषा का उपयोग होना 
स्वाभाविक है। यह संसार परिवतंनशील है| किसी का दिन 
एक:सा नहीं रहता है। आज जो उन्नति की चरम सीसा तक 
पहुँच चुका है, हो सकता है कि कल ही उसका पतन हो जाय 
ओर पतन भी इस प्रकार का हों कि सदा के लिये उसकी 
उत्थानशक्ति नष्ट हो जाय | भाषा भी इस प्राकृतिक नियस का 
अपवाद नहीं है । संसार में कोई भी भाषा जिसके मुकाबले को 
नहीं थी, प्राकृतम जरी के रचयिता राजशेखर की राय में उसी 
भाषा की रचना कठोर हुआ करती है और वह प्राकृत की 
कोमलता नहीं पा सकती है ( देखिये प्‌० ८८ )। गाथासप्तशती 
के रचयिता सातवाहन का कहना है--“जिन्होंने प्राकृतरूपी 
अमृत का पान नहीं किया है उन्हें श्वद्धार रस की कविता की 
रचना करते समय लज्ञा नहीं होती है ? अर्थात्‌ शद्भार रस के 
लिये अल्ुपयुक्त ( प्राकृत के अतिरिक्त ) अन्य भाषा में श्ृद्धार 
रस की कविता करना अलधिकार-चेष्टा या निरी मूर्खता है ।” 
गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव ने स्पष्ट शब्दों में कद्दा है कि 
गोवद्धनाचाय के समान निर्दोष तथा उत्कृष्ट रचना करनेवाला 
कबि आज तक नहीं हुआ है ( देखिये पृु० ११५ )। आया 
सप्तशती में गोवर्धनाचाय ने बतलाया है कि केवल प्राकृत भाषा 
में रस की अभिव्यजना हो सकती है, संस्कृत सें वह सरसता. 
कहाँ ९ फिर मैंने उलटी गल्ला बहा दी है अर्थात्‌ रसाभिव्यंजना 
के लिये अनुपयुक्त संस्क्रत भाषा में काव्य-रचना की है। 


( ₹७४ ) 


हसलिये भेरा अपराध कज्षन्तव्य है। जिख समय इस त्तरह लोक- 
व्रिय तथा सरस प्राकृत साहित्यिक भापा थी उस समय भी 
बोलचाल की भाषा कोई अवश्य रही होगी। वही भाषा 
अपंभ्रेश है और उसी भापा के द्वारा जनता का परस्पर भाव- 
विनिमय द्वोता था । परिवतेन होना एक अटल प्राकृतिक नियम 
है | इसी नियम के अनुसार अपभ्रंश लोकप्रिय होने लगी और 
थोरु ही समय में इस भापा ने साहित्य में वही स्थान पाया 
जो पहल प्राकृत को मिला था ! जिस प्रकार पहले राजशेखर, 
सानवाहन, गोवद्धनाचाय आदि महाकवियों की धारणा थी कि 
माधुथ और सरसता केबल प्राकृत भाषा में हो सकती है न कि 
संस्कृत में उसी प्रकार विद्यापति कहते हैँ-- 
“सकय बाणी बुदहृअन भावइ पाउँझ रख को मम्म न पावइ। 
देसिल बच्नना सब जन मिट्टा तम्मे जम्पजों अबहट्ठा” 
अथात्‌ संस्कृत भाषा केबल विद्वानों को अच्छी मात्यम 
पड़ती है, प्राकृत भापा रस का मम नहीं पाती अथात्‌ प्राकृत 
भाषा में जरा भी सरसता नहीं है । यही कारण है कि लोकप्रिय 
तथा सरस अबह॒ट्र भाषा में में काव्य-रचना करता हूँ। इसमें 
जगा भी संदेह नहीं कि विद्यापति संस्क्तत्त के प्रगाढ़ विद्वान थे । 
विद्यापति रचित ग्याग्ह मौलिक संस्कृत ग्रन्थ ही इसका प्रवल 
प्रमाण है | विद्यापति ने टख समय के प्रथानुसार अनेक संस्कृत 
ग्रन्थों की रचना ही नहीं की थी, किन्तु विद्यापति के ऊपर देव- 
माया का गहरा प्रभाव पड़ा था जैसा कि अबहद्ु भाषा में 
( 0 अश्नश युग में प्राकृत बोक्षचाज्ञ की भाषा नहीं था, उसका 
प्रयोग केवस नाटक, व्याकरण तथा प्राचीन साहित्यों में ही पाई जाती थी । 





( ७१ ) 


लिखे हुए दोनों भ्रन्‍्थों में “प्रतिज्ञापूरणेकपरशुराम, धनुर्विया 
वैदग्ध्यधनअयावतार” आदि लम्बे-लस्बे खामासिक संस्कृत शब्दों 
के बार-बार व्यवद्वार से स्पष्ट ज्ञात द्वोता है। संस्कृत भाषा से 
इस तरह प्रभावान्वित तथा उस भाषा के अति भ्रेमी विद्यापति 
के इस निष्पक्ष वर्णन से यह्द स्पष्ट ज्ञात होता है कि मिथिला 
में प्राकृत के बाद जिस भाषा ने साहित्यक रूप धारण किया 
या लोकग्रियता प्राप्त की वद्द थी अवहट्ठ । महामहोपाध्याय 
ब्योतिरीश्वर ने छः भाषाओं में 'अवहठ का भी उल्लेख किया 
है ( बंशनरत्नाकर प० ४४ )। जहाँ तक मुझे ज्ञात है केवल ये 
ही दो भ्न्‍्थ हैं जिनमें अचहृट्रया अवहृठ शब्द पाया जाता 
है । संस्कृत तथा प्राकृत--ये दो शब्द विशेषण हो सकते हैं । 
इसलिये संस्क्रृत भाषा के लिये संस्कृत तथा आकृत भाषा के 
लिये संक्षिप्त रूप प्राकृत' का व्यवहार किया जाता है। “अप- 
अंश' शब्द संज्ञा है, वह भाषा का विशेषण नहीं दो सकता है। 
इसलिये “आदश से गिरी हुईं भाषा' के लिये अपभ्रंश शब्द 
का व्यवहार करना मैथिल्न विद्वानों को खटका। उन्होंने उसका 
नामकरण किया अवहट्ट अथोत्त्‌ अपश्रष्ट | संस्कृत तथा प्राकृत 
शब्दों की तरह अपभ्रष्ट भाषा के लिये अवहद्न! शब्द का 
व्यवहार करना युक्तिसंगत मालूम पढ़ता है। इस तरह 
हेमचन्द्र, चण्ड, केशवचन्द्र आदि के व्याकरणों में अपभरश+ 
शब्द पाया जाता है और मैथिल्ष दो विद्धानों की पुस्तकों में 


भ्ञवहट' या 'अवहठ' । अवहटु के भ्रन्‍्थों में ऐसे सेकड़ों रच्द्‌ 





( १ ) यदि समिथिक्षा में खोज हुई तथा उस समय के अन्यान्य प्न्ध 
मिले तो आशा है कि उनमें सी यह शठ्द्‌ पाया जाय -। 
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जो अपश्रंश अध्याय के हैम व्याकरण से सिद्ध नहीं हो सकते 
। इसके अतिरिक्त दोनों भापाओं में इतना अन्तर है कि 
शौरसनी अपभ्रृंश तथा अबहट्ट फे निम्नलिखित उद्धरणों से 
यह स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि ये दो विभिन्न भापाएँ हैं । 
अवह टरः--( १ ) दूर हुग्गम आगि जारथि 

नारि विभारि वालक मारथि ।..... - 

न दीनक दया न सकताक डर 

न वासि सम्वर न विभादवी घर 

(२ ) जाचक सिद्धि केदार दान पश्चम वलि जानल | 

पिश्रसख मणि पिशरोजसाह सुरतान समानल । 

अपभ्रंश (शौर०):--( १ ) जइ केवेंड पावीसु पिउ अकिआ 
पाणीउ नवइ सरावि जिवेँ सब्बज्ञें पहसीसु 
(२) इत्तड त्रोप्पिणु सबणि ट्विउ पुणु सासणु त्रोष्पि 
तो दृद जाणउ एट्टी हरि जइ महु अग्गइ त्रोष्पि । 
अबहटु की थि( वतमान अन्य पुरुष ) तथा ले ( भूत- 

काल ) विभक्तियों का व्यवद्दार अपभ्रंश ( शौर ) में नहीं होता 
है। संबंध की विभक्ति क॑ भी हअ्मपश्रंश में नहीं पाई जाती 
है। अपभ्रंश के पावोसु, करीसु, तथा पहद्सीसु शब्दों की सु 
( भविष्यन्‌ काल ) और सराबि' शब्द की इ ( अधिकरण ) 
विभक्तियाँ अवहद्भर में नहीं पाई जाती हैं । पृवरकालिकऋ श्रत्यय 
ओपिणु या ओप्वि वथा सर्वनाम एड्रो तथा महु अबहटु में 
नहीं पाये जाते हैं । इस तरह यह माछस पड़ता है कि अवहट्ट 
शौरसेनी अपश्रंश नहीं है। विद्यापति ने इत्नादिम शाह की 
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राजसभा का वर्णन करते समय यह बतलाया है कि वंगाली 
तथा उड़िया राजा अपनी भाषा बोलते थे। ज्योतिरीश्वर को 
भाटन्यणेना (प्रु० ४४ ) स्रे ज्ञात होता है कि डड़िया एक 
उपभाषा थी । उस समय की वेगला भी अवहद्ठ से भिन्न थी; 
क्योंकि उपभाषा जड़िया बोलनेवाले राजा की तरह बंगाली राजा 
भी अपनी भाषा में बोलते हुए बतलाये गये हैं। संभव है कि 
ज्योतिरीश्वर की शकारी बेंगला द्वी हो। मागधी के अतिरिक्त 
कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें 'शकार' की प्रचुरता हो, वह 
मागधी छः भाषाओं में एक है । फिर एक उपभाषा शकारी 
जिसमें खा की जगह भी 'श' का उच्चारण होता है वँगला 
के अतिरिक्त वूसरी कौन भाषा हो सकती है। संभव है कि 
सागधी वततमान मगह्दी की जननी थी। इस तरह मालूम पड़ता 
है कि प्राकृत तथा अवाचीन मैथिली को मध्यवर्ती भाषा अवब- 
हृट्ट' है । प्रो” बाबूराम सक्सेना ने कोर्तित्रता की भूमिका 
( प्रृ० २० ) में स्पष्ट शब्दों में बतलाया है “कीर्तिल्ता के अप- 
भ्रष्ट को मिथित्र अपभ्रंश/ कहना उचित होगा” “कीतिलता 
की भाषा आधुनिक मैथित्ली और मध्यकालीन प्राकृत के बीच 
की है” ( प्ृू० २३ ) | सन्नहवीं शताब्दी के लोचन कवि -ने 
स्वरचित रागतरक्विणी में पहले मध्यदेश की भाषा की कविताओं के 
कुछ उदाहरण उद्धृत किये हैं। अनन्तर आपने लिखा है 
“देश्यामपि स्वदेशीयत्वातू प्रथम मिथिलापश्रंशभाषया श्रीविद्या- 
पति-निबरद्धास्तारता मैथिलगीतगतय: अ्रदृश्यन्ते” अथौत्‌ देशी 
भाषाओं में भी स्वदेशीय होने के कारण श्रीविद्यपति कविद्वारा 
मिथिलापञंश. भाषा में रचित सेथिल गीतों के भेद दिखलाये 
श्र 


( श्छ८ण ) 


जाते हैं | इससे यह माल्म पड़ता है कि मिथिलापश्नंश भी एक 
भाषा थी और वह शौरसेनी अपभ्रंश अथौत्‌ मध्यदेश की भाषा 
से भिन्न थी । भाषा-ैज्ञानिकों की राय में ६००--१००० तक 
अपभ्रंशयुग तथा उसके अनन्तर आधुनिक भाषायुग साना 
जाता है, किन्तु विद्यापति के समय में अपभ्रंश में काव्य-रचना 
की जाती थी--इसके साक्षी विद्यापति के दो अपभ्रेश-प्न्थ ही 
हैं। विद्यापति के पदों में भो अपभ्रंश की अनेक विशेषताएं 
पाई जाती हैं । इस त्तरद्द माल्यम पड़ता है कि “अवहद् के 
अतिरिक्त विद्यापति के पदों की भाषा भी 'मिथिलापश्नंश' ही 
कट्दक्ञाती थी। बँगाल में एक नई भापा “त्रजबुली' का प्रचार 
हुआ और उस भाषा में अनेक काव्यों की रचना हुई | वह 
भाषा इस तरह लोकप्रिय थी और इस समय तक है. कि कवि- 
सम्राट रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी भीमसिंह ठाकुरेर पदावली' 
की रचना बत्रजबुली में की है । यह त्रजबुली प्राचीन मैथिली 
है। मैथिली स अपरिचित लेखकों ने कहीं-कहीं वेंगला शब्दों 
का भी प्रयोग कर डाला । उस समय की मैथिली में शौरसेनी 
के अनेक शब्द व्यवहत होते थे । ( जिसका पूर्ण विवरण इसी 
अध्याय में किया जायगा )। इसलिये डा० चदर्जी आदि 
विद्वानों ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है--. (प्राप॑0प्च8 
छु0९6 छुणा, 8 ग्रहों कधाफोाओ) बावे 307द्रयों 
शांति 8 (05 %टइटाफ लीग्रतीा छा5, फी5 क्ांडएी 
वीक रए५ टागार 00 ४९ सथील्व फ्रा्ुंशणाए, अथात यह 
विचित्र पद्म में व्यवद्धत दुर्बोध भाषा है। इसमें कुछ पश्चिमी 
शिन्दी के रूपों के साथ वेंगला तथा मैथिली का संमिश्रण है। 


( १७६ ) 


यह मिश्रित भाषा तजबुली कहलाने लगी । आर० डो० बनर्जी 
'बंगलार इतिहास” नामक पुस्तक ( प्रृ० १३० ) में लिखते हैं 
कि मेथिल ब्राह्मण संस्क्रत विद्या के लिये विख्यात थे तथा 
१६ वीं शताव्दी तक वंगाल तथा अन्यान्य प्रान्तों के लोग 
मिथिला में पढ़ने के लिये आया फैरते थे। इसलिये यह असं- 
भव नहीं है कि १०००--१३०० ६० तक भो बंगाली विद्या 
के केन्द्र, मिथिला में आकर संस्कृत के अतिरिक्त 'अवहृद्ु' 
भी स्रीख लेते हों। यही कारण है कि बंगाल में इन शताबव्दियों 
की रचना अवहृट्ट' में पाई जाती है । मिंथिला में यदि अजु- 
सनन्‍्धान का कार्य जारी रहा और इन शताब्दियों की पुस्तकें 
मिलीं तो उस अबल अमाण के सामने किसी अजुमान का 
खहारा नहीं लेना पड़ेगा । इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि 
अवहट्ट एक खतनत्र भाषा थी तथा उसका पूर्ण प्रचार था। 
जिस अकार नाठकों में विभिन्न पात्रों के द्वारा विभिन्न 
प्राकृतों का व्यवद्दार होता है और इन प्रयोगों के द्वारा यह ज्ञात 
होता है कि कौन ग्राकृत प्रधान थी तथा कोन अग्रधान, किसमें 
गानोपयोगी श्रुतिमधुर शब्द व्यवह्नत होते थे तथा किसमें 
गद्योपयोगी खरल तथा सुबोध शब्द तथा कौन-सी भाषा नीच- 
पात्र तथा हास्यरस के लिये उपयुक्त थी, इसी प्रकार यदि प्रचुर 
परिमाण में अपभ्रंश भाषा के ग्रन्थ मिलते तो यह कहना संभव 
था कि भारतवर्ष में इस अपभ्रंश का क्या स्थान था, किन्तु 
दुर्भाग्यवश उदाहरण के रूप में उद्धृत कुछ अंशों के अतिरिक्त 
इने-गिने अपभअंश के अन्थ मिलते हैं, जिनके सहारे किसी ., 
सिद्धान्त तक पहुँचना कठिन ही नहीं, किन्तु असंभव है । 


(१८० ) 


न 


प्रो चटर्जी का कहना है कि पूरव में अशोक के वाद 
परान्तीय भाषाओं की विशेष कर सागधी की उन्नति नहीं हुई । 
नाटकों में मागधों नीच पात्रों की ही भाषा थी। अधेमागधी 
तथा मागधो प्रान्तों से भी साहित्यिक क्षेत्र में शोरसेनी ही 
व्यवद्वत होती थी । संभवतः शौरसेनी ही उस समय की शिष्ट 
भाषा थी। अपभ्रंश-युग में पूरध्र के कवि भी अपनी देश-मापा 
का व्यवहार नहीं कर शौरसेनों 'अपश्रंश में ही काव्यरचना 
करते थे । प्राच्य भाषाओं के पूरा प्रचार हाने पर भी पूछे देश 
में पाध्रात्य साहित्यिक शौरसेनी में लिखने की प्रथा जारो रहो । 
बंगाल के प्राचीन लेखकों ने ( १०-१३ शतावदी तक ) शौर- 
सेनी अपश्रंश में कविता रचना की। चौदहवीं शत्ताब्दी के 
मैथिल कबि विद्यापति ने अपनी माठ्भाषा मैथिली तथा अबहटु 
( जो शौरसेनी अपभ्रंश का अन्तिम रूप है ) में रचना की 
( (रत गाव तल्एलप्ञााएओं, ण उल्ाहशी, औटुए 9 ). 

फिर भी उसी पुस्तक के एक सौ तरएवें प्रष्ठ में आपने 
बतलाया 8--“जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पूर्वी भारत में 
साहित्यिक भाषा के रूप में पाश्चात्य अपश्रंश प्रचलित थी ।* 
नवीं शवाब्दी से लेकर बारहवीं शत्ताब्दी तक्े उत्तर भारत के 
गाजपुत्र राजाओं की राजसभा में शीरसेनी अपभ्रंश से मिलती- 
जुलती भाषा प्रचलिव थो और राजप्रभा के भाटों ने उस भाषा 
को उन्नत किया । उन राजाओं के प्रति संमान दिखलाने के 
लिये गुजरात वथा पश्चिम, पंजाब से लेकर बंगाल तक्र सारे 
आयमभारत में शौरसेनी अपभ्रश का प्रचार हो गया और वह 


रा 


राष्ट्रभाषा दो गई । इसमें संदेह नहीं कि यही शिष्टभापा थी और 


रूलर 2 


कविता-रचना के लिये भी यहो उपयुक्त समझो जाती थी। 
भारत के अन्यान्य प्रान्तों के भाटों को यह भाषा सीखनी 
पड़ती थी तथा इसमें काव्यरचना करनों पड़ती थी। कुछ 
समय तक यही क्रम जारी रहा, किन्तु क्रमशः प्रान्तीय भाषाओं 
ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया । पंद्रहवी शताब्दी के सध्य- 
काल तक मेथिली, अवधी, राजस्थानी आदि भाषाश्रों ने प्रौढ़ता 
प्राप्त की और फलस्वरूप केवल मध्य देश में त्ज्षमाषा के रूप 
में वह पाई जाने लगी। प्रथ्वीराज रासो की प्राचीन हिन्दी 
पर अपभ्लंश का गहरा प्रभाव पड़ा, उसमें अपअंश के रूपों को 
भरमार है। सध्य हिन्दीयुग ( १० वीं शत्ताव्दी ) की त्रजमाष। 
के पहले तथा १००० ई० के पूष को विशुद्ध शौरसेनी 
अपभ्रंश के बाद जिस शौरसेनी अपभ्रृंश व्यवहार होता 
था वही “अवहट्ट' के नाम से अ्सिद्ध है। प्राकृतपिद्ञल 
में इस अवहट् भाषा के प्यों का संग्रह है। राजपुतानां में 
अवहटु 'पिज्ञल' के नाम से प्रसिद्ध थी | स्थानीय भाट प्राचीन 
भ्राषा पिंगल्ल तथा राजस्थानी भाषा डिंगल्न--दोनों ही 
में काव्य-रचना करते थे । बिहार, पंजाब तथा राजपुताना की 
तरह बंगाल पर भी शौरसेनी अपभ्रंश का प्रभाव पड़ा। इस 
प्रकार वेगला के रचना युग ( ७००--९०० ई० ) तथा प्राचीन 
बंगला युग में (५५०--१२५०० ई० तक) इसमें बौद्ध (सहजिया) 
साहित्य की रचना हुई। वह रचना करनेवाले कवियों की 
सातृभाषा नहीं थो । इसलिये वँगला के अनेक शब्द तथा वँगला 
की लेखशैली ( 7007 ) उसमें पाई जाती हैं | स० स० हर- 
प्रसाद शास्त्रों द्वारा प्रकाशित दोहा कोष में आछ, थाक (रहना) 


( श्मर ) 


जठ्ये, तब्बे ( जब, तब ), छड़इ ( छोड़ता है ) आदि बंगला 
केंशब है १४०० “*****] मिथिला में इस शौरसेनी अपश्रंश 
में काव्यरचना की प्रथा विद्यापति के समय तक जारी रही। 
यह पहले बताया जा चुका है विद्यापति ने अबहट्ु में 
काव्य-रचना की। विद्यापति के अवहटु में उस समय की 
प्राचीन त्जभापा तथा मैथिलों का संमिश्रण है। उसके 
ऊपर मैथिली के स्वरविज्ञान तथा वर्णविन्यास का प्रभाव रपष्ट 
दिखाई पड़ता है। संस्कृत नाटकों में व्यवहृत साहित्यिक ग्राकृत 
का भी प्रभाव समय-समय पर दीख पड़ता है। विद्यापति के 
साथ पवहद्र राजसभा की अशंसात्मक काव्यरचना तक 
ही सीमित रही । बंगाल में जब वेंगला ने प्रौढ़ता प्राप्त की तब 
शौरसेनी अपभ्रंश तथा उसके अर्वाचीन रूपों का व्यवहार बन्द 
ही गया । 

( 2 87 म)पे तेलए्ण०क)छक ०0 0. ऊैशाएशोी 
906 ि हुए5 3]8--4 ) 

इस तरह एक ओर मैथिल विद्वानों तथा डा० सकसेना की 
राय में “अबहट्ठ का अथ है मिथिलापश्रंशभापा और दूसरी ओर 
भाषा-विज्ञान के प्रगाढ़ विद्वान डा० चट्जी की राय में शौरसेनी 
अपअ्रंश ही अबहट्र/ नाम से प्रसिद्ध थी। डा० चटर्जी की 
शय में चौदवीं शताब्दी के “आकृतपैज्ञल” की भाषा अवबहद्ठ 
है। इसलिये बह किसकी रचना है? किस अपभ्रंश भें उसकी 
रचना हुट हैं ? उससे अवहद कौन-सी भाषा है ?--यह जानने 
में सहायता मिल सकती है या नहीं--इत्यादि विषयों की 
विवेचना ऋर ही आगे बढ़ना डचित माद्म पड़ता हैं । 


ध्राकृतपैज्ञलम' की विद्धत्तापूण भूमिका ( पृ० ७ ) से ज्ञात 
होता है कि 'प्राकृतपैज़्ल” के रचयिता अनेक हैं | ९००-१४०० 
इ० तक के अनेक कवियों को रचनाएँ उदाहरण के रूप में 
उद्धृत की गई हैं । नवीं शताब्दी के प्रात-नाटकक्वार राजशेखर 
की कर्पूर्मञ्जरी के चार श्लोक ( वरणबत्त श्लोक १५१, १८७, 
१८९, २०१ क्रमशः कपूरमञ्जरी अकू २ श्लोक ५, अछू १ 
श्लोक २०, २६, ४) भी इसमें उद्धृत किये गये हैं । प्रन्थकत्तो ने 
कहीं भी यह नहीं बताया है कवि इस प्रन्थ की भाषा क्‍या हे। 
यदि अन्थकत्ता एक होते तथा एक समय के होते तो यह बताना 
संभव था, किन्तु विभिन्न समय के विद्याधर, हरिहर, हरि, 
राजशेखर आदि कवियों के उदाहरण तथा विभिन्न विद्वानों के 
विभिन्न लक्षण हैं । इसलिये इसकी भाषा एक हो ही नहीं 
सकती है । 

डा० चटर्जीने पहले इसको अपभ्रंश का निबन्ध माना है 
( वशां&8 एएएट व8 8 ॥8क93956 04 09क0ग78789 छत 
0%7]४ 0 0७४शांए०४४00, 29829 428 ) । आगे चल 
कर ( प्ृू० १२४ ) आप बतलाते हैं कि अनेक पंद्यों की भाषा 
नकली पश्चिमी स्राहित्यिक अपभ्रंश या पच्छिमी अवहट्ु है 





(१ ) ड० चटर्जीने बतलाया है कि 'प्राकृतपिज्ञल' में कप रमअरी 
के दो ही श्लोक उद्छत किये गये हैं ( 07997 धा्त त६ए७॥०छ9ग्रष्व( ० 
8०7९ ]8702५४९९, 048० ]24) । निर्ययसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित 
कपू रमअरी के ४७३, १६, १८, ४ पृष्ठों में ऋमश: श्राकृत पेड्नल छे १९१; 
१८७, १८६, तथा २०१ श्लोक हैं। फिर किस आधार पर दो ही बतलाये 
गये हैं--यह ज्ञात नहीं । 


( (८४ ) 


जिसका आधार प्राचीन साहित्यिक शौरसेनी है| दो पद्म प्राकृत 
नाटक करपूरमछ्जरी से लिये गये हैं । कुछ पद्म ( प्ृ० २४५९, 
४७५, ४१२, ४३५, ४६३, ४७०, ५१६, ५४१) ऐसे हैं 
जिनकी भाषा पश्चिमी हिन्दी है। कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 
प्रकाशित (50070 ० ऊफैशाट्रव) 89 708० न्ञामक पुस्तक 
में यो. सी. मज़ुमदार ने बतलाया है कि लेखशेली, शब्दभण्डार, 
त्रिशेप कर पद्मों के ताल से मार्धम पड़ता है कि प्राकृतपिद्धल के 
कुछ पद्मों की ( प्र० १२, २९७, ३२३४, ४०३, ४६५ ) भापा 
प्राचीन बँगेला है । डा० चटर्जनि छुछ अंशों में इस मत का 


(१ ) ऊपर के प्यों में एक पद यह हैं--- 

झोगर भत्ता रंभश्न पत्ता गाहक घित्ता दुष्च सजता | 

मोइणि मूच्छा लालिच गच्छा दिजजद बंता खा पुणवंता (० ४०३) 

ति केले के पत्ते पर श्रोगर चावल का भात, गाय का घी और दूध, 
गादिनी मछली, लालिच साग सी देतो हैं श्रौर पुण्यवान्‌ खाते 

टा० चटर्जी ने ६१३ प्रष्ट में स्पष्ट शब्दों में बताया है कि सागधी अप- 
अंश में इश्च तथा इछा--दोनों का व्यवद्दार देवा था ]0 १४० पोते 50९०7 
वि वा >िल्वपत। 23]क्ीतरश58, 60 09४० 007, 
इथ दाता इज ऐडटाप्एवं मांते७ ॥एडांपेए, 220 98 ) 
किन्तु दोदाकाप में बख्ानिज्द (प्रु० १०३ ), कह्ििजाइ ( पू० १०% 
३3२६ ) भगिदद, कित्राद ( प्र० १२६ ) आ्रादि शब्दों े रहने के कारण 
टसका भाषा प्राचीन देगला नहीं मानी जाती ४, तथा ऊपर के पथ में 
दिनदू' शदद दोने के कारण ढा० चटर्जी की राय में उसकी भापा 
शोरसेनी अपन्रश ह [ 987 ॥णप 6४०0०फ१फ०॥॥ ७० 400 
हि कटखी [वाहफाहुए, शिष्ठ८ 24 ) | पाठक ही सोचे कि यह्द 
पढ़ा तक युक्त रागत दे। इसा प्रकार जात [ घंचल्न जाब्चन जात ), 


( शृम५ ) 

समर्थन किया है। आपका कहना है कि यह संभव है कि 
ये पद्म प्राचीन बँगला में लिखे गये हों, किन्तु प्राकृतपिड्गल में 
इन पद्मयों को देखकर यह नहीं कह सकते हैं. कि इनको भाषा 
बंगला या प्राचीन बँगला है। इस पदों ने पश्चिम का अ्रमण- 
किया | इसलिये इनमें पश्चिम के अनेक शब्द आ गये हैं 
( गत प्रष्ट की पादृटिप्पणी )। प्राचीन वँगला के साथ इनकी 
तुलना कर सकते हैं, किन्तु बँगला के विकास पर इनसे कुछ 
भी सहायता नहीं मिल सकती है । 

इन आठ पद्यों की भाषा जो कुछ हो--शौरसेनी अपभ्रेश 


नत्यि, ( ताछिति ), जिमि आदि शब्द अन्यान्य पदों में व्यवह्ृत हुए 
हैं। इसलिये प्रो० चटर्जी की राय में उनकी भी भाषा शौरसेनी अपभंश 
है। 'जातः की तरह लखत ( नगर लखत हृदअगत पेम ) शब्द का 
व्यवहार विद्यापति ने अपने पदों में किया है। 'जिमि? से उत्पन्न 'जेम 
तथा जिमि शब्द भी विद्यापति के पदों में पाये जाते हैं ( निसि-निसि 
कुसुदिनि खसधर पेम्त जिमसि, काच घरी अनुगत जल जेम )। प्रो० चटर्जी 
की राय है कि “नात्थि? से उत्पन्न 'तथी” शब्द केवल गुजराती में व्यवहृत, 
होता है, किन्तु आधुनिक मेथिली में “नि? (नीठ गेलाह) शब्द का व्यवहार 
इसका साक्षी है कि मैथिल्ली अपअ्रंश में नद्ठि या “नत्थि! का व्यवहार 
होता था। आशिज्ञानशाकुन्तल में भी 'णत्थि? शब्द मित्तवा है। इन 
लिये इन शब्दों के आधार पर यह निर्णय कर लेना कि इन पद्चों 
की भाषा शौरसेनी अ्रपभ्रंश है--युक्ति-संगत नद्ों सालूस पड़ता है। 
यह असंभव. नहीं है कि ऊपर के पद्य की भ्रापा आचीन 'मैथिल्ली” हो; 
कारण ओगर चावल भौर मोदिनी ( एक अति स्वादिष्ट मछुली ) मिथिला 
में पाई जाती है। “मोदिनी' नाम से अपरिचित होने के कारण टीको- 
कार ने मोदुनी का 'मद्युर सत्य” श्र्थ किया है। 


( श्मं६ ) 


दूसरी अपश्रेश, किन्तु आकृतपैज्ञलम! के आधार पर यह 

रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अवहट्न! कौन- 
भाषा है और इस अन्ध में अवहट्र' के उदाहरण हैं या नहीं; 
क्योंकि इस ग्न्थ में 'अवहद्ु' शब्द का कह्टीं भी उल्लेख नहीं है 
अनेक समयों की अनेक भाषाओं के उदाहरण है और किसी 
जगह भापा का नामनिर्देश नहीं है। इसलिये इससे कुछ भी 
य॒ता नहीं मिल सकती है । 


अब देखना है कि मैथिली की विशेषताएँ “अवबहट्टु में 
पाई जाती हैँ या नहीं । यदि 'अवहद्न मैथिली की जननी थी 
तो मैथिली की विशेषताओं का अबहट्ु में होना अनिवाय है। 

डा० चंटर्जी के अनुस्तार मैथिली तथा मगद्दी को विशेषताएँ 
ये हैं । ॥९० ०७4 )-- 

(१ ) क्रिया के विशेष रूप ( कए्लन्हि, देखलक, देखल- 
फैक, देखलथिन्ह, देखलथुन्ह आदि ) | 

२ ) भविष्यत्‌ काल के अन्यपुरुष एकबचन में त' का 

व्यवहार ( जाएत, करत आदि ) 

(३ ) वतमान काल के अन्यपुरुष वहुचचन में वि का 
व्यवहार ( जाथि, करथि आदि )। 

(४ ) मध्यम पुरुष में अद्दों ( आप ) का व्यवहार । 

(० ) हो क्रिया के अतिरिक्त थिक और अल क्रियाश्रों 
का व्यवहार ( यह केवल मेंथिली में पाया जाता है ) । 


० 





( 3) ६--६ सनक विशेषताएँ आपामी, उड्िया तथा बगल में पाई 
हिद। नी रूट थे जे तत ट्ि हि हक |£] स्का हथ # पं 
नयी हैं, १०-१४ तक विशेषताएं भोजपुरिया में भी पाई जाती है। 


( १८७ ) 


जज 


( ६ ) कतो कारक में 'ए विभक्ति, भूतकाल के अन्य 
पुरुष एकवचन में 'क' का व्यवहार (देखलक, कएलक आदि) | 

(७ ) आछ, थाक आदि क्रियाओं का समापिका क्रिया 
की तरह व्यवहार । 

( ८ ) पुरुषवाचक सबनासों के बाद संबन्ध कारक 
की विभक्ति 'रा, जेसे हमरा लोकनि, हमरा सभ, वँगला 
आमरा सकल । 

(९ ) संबन्ध कारक की विभक्ति केर! ( बँगला में एर ) । 

(१०) तालव्य 'श' का दनन्‍्त्य सर की तरद्द उच्चारण । 

(११) २' के स्थान में 'ल्' का व्यवहार । 

(१२) संबन्ध कारक में संज्ञाओं के बाद का का प्रयोग 
आर सबनासों के बाद 'कर' का प्रयोग । 

(१३) अधिकरण कारक में 'में' का प्रयोग । 

(१७) भूत तथा भविष्यत्‌ कालों में क्रमशः अल तथा 
“अब का प्रयोग न कि इल तथा 'इब' का । 

यह संभव नहीं है कि बीसवीं शताजदी की सब विशेषताएँ 
चौदहवीं शताब्दी की भाषा में सी मिले। पाली की सब 
विशेषताएं प्राकृत में नहीं पाई जाती हैं, न क्रि प्राकृत की 
सब विशेषताएं अपभ्रंश में द्वी मिलतो हैं। इसलिये अपश्रंश 
की सब विशेषताओं का आधुनिक काल की भाषा में होना या 
आधुनिक काल की सब विशेषताओं का अवहट्ठ में होना संभव 
नहीं है । अवोचीन मैथिली में उपलब्ध क्रिया के अनेक रूप 
“इल? का प्रयोग देखकर यह निर्विवाद रूप से नहीं कहा जा सकता है । 


, 


विद्यापति के पदों में तथा बर्णनरत्नाकर में नहीं पाये जाते है. 

धहाँ' भी मेथिली का अवाचीन रूप है। विद्यापति के समय से 
यह व्यवद्गधत नहीं होता था। इसी प्रकार अधिकरण की विभक्ति 
में! बणनरत्साकर तथा विद्यापति के पदों में नहीं पाई जातो है । 
इसलिये कीर्तिल्ञता तथा कीर्तिपताका में उघघ समय अग्रचलित 
पे विभक्ति का प्रयोग न होकर उस समय प्रचलित ए, ए 
तथा हि विभक्तियों का प्रयोग होना स्वाभाविक है। यह 
पहले बताया जा चुका है कि हमरा लोकति, हमरा सभ आदि 
शब्दों का व्यवहार अवाचीन मैथिली में होता है नकि 
प्राचीन मैथिली से । जिस प्रकार ड' के स्थान में 'ल' विद्यापति 
के पर्दों में पाया जाता है उसी प्रकार अबहट्ट के अन्थों 
में भी । कत न बासर पलदि आविह, कत न होइह राती 
आदि पद्मांशों में भवरिष्यतू छाल की विभक्ति इह और अन्यान्य 
पदांशों में ( देखिये क्रिया शीर्षक ) व तथा व! देखकर 
साह्यम पड़ता है. क्रिउइस समय ये तीनों विभक्तियाँ प्रचलित 
थीं। कीतिलता में मव्रिप्यत्‌ काल के रूप केवल सात बार पाये 
जाते हैं, उसमें केवल 'इृह विभक्ति है। संभव है क्रि उस 
समय ब्रद्दी लोकप्रिय विभक्ति हो। करथि, जाथि, अवधि, 
धावथि, विकणथि, आनथि, सानथि, जारथि, मारथि, उत्रथि 
ध्यादि, अबहट्ु के अनेक रूपों के अन्त में थथि! पाया जाता 
है। तहाँ अछए मन्ति आनन्द खाण, अद्य परयस्त विश्वकर्मा 
एंटी काब छल--आदि अशों में अछए! तथा छल ( अर 
पघातु के रूप ) पाये जाते हैं। उदादरणों फे साथ यह पहले 
दतलाया जा चुका है कि अबहद् में भो समापिका क्रिया की 


( १८०६ ) 


तरद 'अछ' का व्यवहार द्ोता है । यह भी पहले बताया जा 
चुका है कि आक्ृत के सम्बन्ध में कारक में 'केर' विभक्ति का 
व्यवहार होता है । उसी 'केर' विभक्ति का प्रयोग कीर्तिलता 
के तिरहुति केरा, पश्वसर केरा आदि शब्दों में बार बार पाया 
जाता है। उसी किर' से वेंगला तथा मैथिली 'एर' की उत्पत्ति 
हुई है। जेन्हे राग अतुल तर विक्रम, खले सज्जन परिभविश्ञ 
आदि अंशों में कर्ता की विभक्ति एँ, तथा न पापक लबज्ञा, 
न पुन्थक काज, न शत्रुक शह्ला, न मित्र. लाज--आदि अआंशों 
में सम्बन्धी की विभक्ति 'का पाई जाती हैं। इसी प्रकार 
अवहट्' के समानल, जानल, सारल, आदि रूपों में 'अल' 
का प्रयोग पाया जाता है न कि इल' का । उस समय किस प्रकार 
उच्चारण होता था--इसका यथार्थ ज्ञान होना असंभव सा है, 
किन्तु जस, अपजस आदि शब्दों में तालव्य 'श! के स्थान 
में दन्त्य सा देखकर मालूम पड़ता है कि उस समय भी 
तालव्य 'श' का दन्त्य स की तरह ही उच्चारण होता था । 

इस प्रकार इन चोद॒ह विशेषताओं में चार विशेषताएँ 
(१) क्रियाओं के अनेक विशेष रूप (२) अहाँ का प्रयोग (३) 
पुरुषबाचंक सबनामों के बाद 'रा विभक्ति (४) अधिकरण 
कारण की विभक्ति में! केवल अरवाचीन मैथिली में पाई जाती 
हैं। ( देखिये सवेनाम तथां कारक शीषकों में )। अवशिष्ट 
दुख विशेषताओं में भविष्यत्‌ काल की विभक्तियाँ व तथा त्त 
..._ (३) डा० चढद्जी की राय में भी यह आधुनिक युग को विशेषता है, 


( ०ांडुक बाते तर्एढी0फपवाया रण धार ऊब्याइथां क्‍878 7886, 
222५ 9 ) 
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तथा भूतकाल की विभक्ति 'को अबद्बट्ट में नहीं .पाई जातो 
४। उस समय प्रचलित तीन विभक्तियों में भी गन्थकतां 
एच्श्ानमुसार किसी भी विभक्ति का व्यवद्धार कर सकता था। 
इससे किसी निर्णय तक पहुँचना असंभव है, वरन्‌ यह संभव 
है कि अबहहु में 'इह लोकप्रिय विभक्त थी और आधुनिक 
काल में इसका प्रयोग विरते ही होता था--जैसे, विद्यापत्ि 
मे अवहट्ट में 'इह” का अचुर प्रयोग और पदों में विरले 
ही प्रयोग किया है। इसी अ्रक्रार यह भी संभव है कि मिथिला- 
पश्रंश भाषा में देखलक, कएलक आदि शब्दों को साहित्यिक 
रूप नहीं मिला हो और इसी कारण कीर्तिलता में भूतकाल की 
को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया हो अवहट्ठ में 
मैथिली की अवशिप्ट आठ विशेषताओं के रहते यह कहता 
युक्तिसंगत नहीं माढूम पढ़ता है कि अवद्ृट्ट मैथिली अपभ्रंश 
नहीं है किन्तु वह है शौरसेनी अपभ्रेश | 

इन ही समानताओं के आधार पर निःशझ् होकर हम 
कह सकते हैं कि अबहटू मेथिली की जननी है, चथापि किसी 
अन्तिम निणाय तक पहुँचने के पहले लिझ्ठ, वचन, कारक, 
सबनाम, क्रियाविशेषण, क्रिया आदि भाषा के अड्डों में इन 
दोनों भाषाओं में कितनी समानता या विभिन्नता है--यह देख 
लेना आवश्यक प्रतीत होता है । 

अवबहद् के साथ सेधिली की छघुलना 
लिद्ठ 

मेथित्ी की तरह अवहड़ु में भी विशेषण तथा क्रियाओं 
लि रूप पाये जाते हैं ; जैसे दोखे हीनि, माम 


स्र्य 
श्र 


खोनि, रसिके आनलि ( कीर्तिल्ञता ), धम्मिल धरि पिअपास 
आनलि ( कीतिपताका ) | 

वचन 

वर्णनर्लाकर की तरह अवहट्ठ में मो नह! विभक्ति से 

बहुवचन का बोध होता है; जैसे गो वोलि गमारन्हि छाड़, 
नागरन्हिकाँ सन गाढ़, वेश्यान्हि करो, राझन्हि करो (कीर्तिलता) 
नागरन्हिकेरों समुदाय ( कीर्तिपताका )। “नह भी इसीका 
रूपन्तर है । प्राचीन मैथिल्ली की तरह बहुवचन में भरी आका- 
रान्त रूप पाये जाते हैं; जैसे वाणिज होोइ विअष्खणा । पदों 
को तरह बहुवचन में निर्विभक्ति पद भी पाये जाते हैं ; सव्ब्ठों 
नारि विअष्खनी सम्बठ सुस्थित लोक । 

कारक 


क्च 

प्राचीन मैथिल्ली की तरह कर्चा कारक में एकारान्त तथा 
निर्विभक्तिक शब्द पाये बाते हैं। शौरसेनी से प्रभावान्वित होने 
के कारण ओकारान्त रूप भो पाये जाते हैं, किन्तु उनकी 

( ३ ) वादा ( चर्या १९ ), संघारा, वीरा, थीरा आदि अनेक ख्प 
( चर्या २० ) चारा, आहारा, मूसा ( घचर्या २१ ) आदि अनेक आका- 
रान्त रूप “चर्याचर्य-बिनिश्चः य में पाये जाते हैं। मागधी प्राकृत्त में सो 
कर्ता के बहुचचन में आकारण रूप मिलता है ; जैले---.दे हत्था संबुत्ता 
( स्वप्नवासव घृ० ८० )। 

( २ ) जइसो, तइसो ( चर्या ३३, २२ ), विशेसों (चर्या २२) 
आदि, ओकारान्त रूप चर्याओ्रों में भो सिलते हैं। मामघी प्राकृत में सी 
ओकारान्त रूप पाया जाता है ; जैसे कह में पुत्तणे ( भासकृत ठरुभंग 
३० ९० ); दसो दे कन्दुओ ( स्वप्नवासवद्त्त घू० ७६ )। 


के रू ३ 
संख्या बुत कम है । वर्शनरलाकर में प्रयुक्त त्रह्मओ की तरह 
"पाकारान्त पुलिश शब्दों के बाद कत्ती कारक का चिष्ठ ओे है; 
से विधाताओ ( छ० < से ) 
(ः 
कस 
कत्तो कारक की तरह कर्म कारक में एकारान्त तथा निर्वि- 
भक्तिक शब्द पाये जाते हैं; जैसे बिल जने, विनु धने, वित्त 
बटोग्ड, अवसभो बिसदर विस वमई, आअमिव  बिमुकई 
घनन्‍्द आदि । 
करण 
प्रा० मैथिली की तरद फरण कोरक के एकवचन की 
विभक्ति ए है तथा सागधी प्राकृत की तरद बहुचचन की 
विभक्ति हि है ; जैसे जेन बले रावण मारिश्र, जसु पत्यावे 
पुन्न, परकमेहि, जासु नाम दीप दीपे जानिआ, चामरेदहि मण्डिश्रा, 
पप्खरेहि साजि साजि भा० मैथिली की तरह आकारान्त शब्दों 
के बाद न विभक्ति पाई जाती है; जेसे--शोणित मज्जाओ मेइनी 
कित्तिसिंद कर मारि। 
अपादान 


अपादान में केवल सच्ो' विभक्ति का प्रयोग पाया जाता 
है; सप्र--विन्ध्यसत्नों बिधाताओ किनि काढल, डीठिसओ पीठि 
दए । हो सकता है. कि इस छोटी पुस्तक में ओर तरिमक्तियों 
प्रयोग छा अवसर ही नहीं हुआ हो । एक जगह पर्दों की 
नगद सह भी मिलता है । 


( १६३ ) 


संम्वन्ध 

सम्बन्ध की दो प्रधान विभक्तियाँ हैं--(१) के तथा (६) 
कर । कंरी, करो, करेझो आदि कर के द्वी रूपान्तर हैं। 
शौस्सेनी अपभ्रंश में करेह तथा करेठे विभक्तियों का प्रयोग 
होता है (हैम व्याकरण ८११४७, ८४।३०९ तथा ८॥४।३७३)। 
अवहटु तथा शौरसेनी अपभ्रंश को विभक्तियों की उत्तत्ति 
प्राकृत की विभक्ति केर' से हुई है, किन्तु विभिन्न प्रान्तों में 
जाकर कर ने विभिन्‍न रूप प्राप्त कर लिये। इनके अतिरिक्त 
राअह्‌ ननन्‍्दन, अंमह एत्ता दुष्ख सुनि--इन पदांशों में हू 
विभक्ति से सम्बन्ध का बोध होता है । 


अधिकरए 


प्राचीन मैथिल्ली की तरह (१) ए (२) ए' तथा (३) हि विभ- 
क्तियों से अधिकरण का बोध होता है ; जैसे सज्जन चिन्तइ 
मनहि सने, रहसे दृव्व दर विस्पर३इ, की संसारहि सार, तिहु 
अन खेंत्तहि काजि तसु । 
इस प्रकार कोर्तिल॒वा की विभक्तियों पर दृष्टि डालने से 
यह ज्ञात हो जाता है कि अबहट्ठ में उन ही विभक्तियों का 
प्रयोग किया गया है जो विसक्तियाँ चशुनरल्लाकर तथा विद्यापति: 
के पदों में पाई जाती हैं। हेमचन्द्र ने जिन विभक्तियों का 
उल्लेख अपने व्याकरण के शौरसेती अपभ्रंश प्रकरण में क्रिया 
है वे विभक्तियाँ अवहदठ में दिखाई नहीं देती हैं । प्राकृत के 
(१) सत्तुकरी क लोलिनी, मध्याह करी (२) साहि करो, माल 


करो मुण्ड, राभन्हिकरों (३) दुष्ट्रकरेश्रो, प्रथ्वोचकर करेश्ो आ दे । 
श्र | 


( १६४ ) 


करण कारक के वहुचचन में हिं” विभक्ति का व्यवहार द्योता है । 
(ग्रा० प्रकाश, परि० ५, सूत्र ५) दोनों भाषाओं की 
स्पत्ति प्राकृत से हुई है। इसलिये शौरसेनों अपभ्रंश तथा 
अवहटठ-+दोनों दी भाषाओं को प्राकृत से यह चिभक्ति प्राप्त 
हुई है । सागथी प्राकृत के सम्बन्ध कारक के एकचचन में ह 
पिभक्ति का प्रयोग होता है, और उससे पूववर्ता हस्ब स्वर के 
स्थान में दीधे स्वर होता है; जैसे पुलिशाह घने । (प्राकृत प्रकाश 
प्र० ११९ ) । इसी प्रकार शौरसेनी अपभ्रंश के सम्बन्ध कारक 
फे बहुवचन में है! विभ्क्ति का प्रयोग होता है ( हैस व्याकरण 
८।४।३३९ )। राञ्मनह नन्दून, रूजह नीति आदि पदांशों के 
राशरह, रह आदि शब्द सम्बन्ध कारक के एकचचन में 
व्यवद्गत हुए हैं तथा शौरसेनी अपभ्रंश की विभक्ति हैं! की 
अपेक्षा मागधी प्राकृत की विभक्ति है के साथ अधिक समा- 
नता भी द। इसलिये इसमें संदेह नहीं कि अवहृदठ की 
विभक्ति हु ( सम्बन्ध कारक ) की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से 
हुई है। उस त्तरह बार बार अलुसंघान करने पर भी अवहटठ 
में ऐसी कोड विभक्ति नहीं मिलती है जो शौरसेनी भअपभ्रंश 
से ली सह हो और जिसके द्वारा यह प्रमाणित करने में ज़रा 
भी सद्दायता मिल्ले कि अवहृदठ शोरसेनी अपभंश है, नकि 
मिथिल्ापञ्रंश भाषा, वरन्‌ वणनरत्राकर तथा विद्यापति के पदों 
में अनेकशः उपलब्ध, मैथिली की एक महत््वपृण विशेषता, 
विभक्ति के रूप से चंद्रत्रिंदु का व्यवहार ( घीवक बेचाँ दीछ 
घोर, विर्ददीन, गोवम्मन बर्च दोप ने सानथि आदि अँशों 
में ) अवबहटु में भी वारवार पाया जाता है। हेमचन्द्र के 


( १&६ ) 


तिव्रिवाद सिद्ध हो गया कि जे, से आदि एकाराल्त 
स्प ही विशुद्ध हैं । इसी प्रकार संभव है कि कीविलता की 
प्रायीन विश्वद्ध प्रति के प्राप्त होने पर 'अवहूट्ठझ' के ऊपर नया 
प्रकाश डाला जाता और उस प्रकाश के सहारे अवहृदठ के 
झप के निशाय में सहायता मिलती, किन्तु जब तक वह 
विय्युद्ध प्रति नहीं मिलती है तवतक जो सामग्रियाँ अभी तक 
उपलब्ध हुई हैं उनसे ही संतोप करना पड़ेगा ) इन अप्रासद्षिक 
धिपयों के उस्जेख से मेरा उद्देश्य यही है कि शौरसेनी उपश्रेश 
से मिलते-जुलते अवहृट्ठ के स्वनास विशुद्ध रूप हैं या नहीं-- 
टसमें भी संदेद है, किन्तु जो रूप अभी मिल रहे हें अनुसंधान 
फे लिये उनकी ही सहायता लेनी पड़ेगी । 


त्तम पुरुष 


थर्ड 


विलता में हओ ( में ) पाँच बार पाया जाता है । द्ेम- 

ने अपने व्याकरण में अपभ्रंश के उदाहरणों में तेरह 
बार हु शब्द का व्यवहार किया है। अज्ञमापा में सर्वदा 
है। का ही प्रयोग होता है । गुजराती सें इन्हीं का विक्रत रूप 
हूँ प्रा जाता हैं। अवहृरठ का हम! चर्योचयविनिश्चय 
दो बार द्वाद और चार बार हॉउ के रूप में पाया जाता 
| ड० चढर्शी ने इसको उत्पत्ति संस्कृत अहम से (अहकम, 
वो आदि रूपों में परिवर्तित दोऋर ) मानी है। आपने इसको 
साथी अपभ्रेश का स्मृति-चिह्ठ माना है, किन्तु अनेक भाषा्शा 
में ब्यवद्न टोने के कारण यद किसों खास भाया की संपत्ति 
नहीं मम पढ़ती है । 
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पर उदर ८ 


६ १६७ ) 


“अस्मद' शब्द के कतो बहुवचन का श्राकृत रूप अस्‍्हे, 
अम्ह या अम्दो दोता है। कीतिलता में अम्हे”! तथा “अम्ह! 
ज्यों के त्यों ले लिये गये । चयाचर्यविनिश्चय में अम्हे अस्मे 
( चयया २, २२ ) के रूप में तथा प्राकृवपिज्ञल में “अम्मे' के 
रूप में पाया जाता है। “अम्ह! के बाद ६ विभक्ति जोड़कर 
“अस्हृह' शब्द बना है । कीतिलता में यह शब्द अनेक बार 
पाया जाता है। जिस प्रकार अपभ्रेश के अनेक शब्द आधुनिक 
युग की भाषाओं सें पाये जाते हैं उसी प्रकार अपभ्रंश में 
प्राकृत शब्दों का भी व्यवहृत होना स्वाभाविक है । स्वप्तवासवदत्त 
ओर आशभिज्ञान शाकुन्तल में अम्हेहिं' का प्रयोग देखकर ज्ञात 
होता है कि अम्हः रूप का व्यवहार मागधी प्राकृत में भो 
होता था । 

मध्यस पुरुष 

कीर्तिलता में मध्यम पुरुष के दो ही रूप तोओे और तुम्हें 
पाये जाते हैं। विकारी रूप तो' के बाद ( आसाजे, बद्याओे 
आदि शब्दों में वयवहत ) ञ विभक्ति ( एं? का रूपान्तर ) 
जोड्कर तोजे' बनता है । यह प्राचीन मैथिली का विशुद्धं रूप 
है । चर्याचय-विनिश्चय में बार-बार तुम्हे! और मागधो प्राकृत॑ 
में तुम्द्ाणम्‌' देखकर मालूम पड़ता है कि पूवे भारत में आ्रकृतयुग 
से द्वी 'तुम्ह'ं रूप प्रचलित था। हैम व्याकरण के ८।३।१४८। 
सूथ के उदाहरण से भी इसीका समर्थन होता है। वूलनर 
की राय में अपभ्रंश का विशेष रूप “हुहु' है । तुम्हे” एकारान्त 
रूप ही इसका साक्षी है कि इस शब्द पर सागधी' का प्रभावें” 
पढ़ा है ओर मागधी में भी इसका -व्यवद्ार होता आ रहा है । 


( शृष८ ) 


अन्य पुरुष 

जिम्र प्रकार वीद्धगान ओ दोद्दा' में जो (२५ बार ), 
सो ( ३४ बार ), को (५ वार ) के अतिरिक्त जे (९ बार ), 
से(६बार) और के ( एक बार ) आदि एकारान्त रूपों 
का प्रयोग पाया जाता है. उसी प्रकार कीतिलता में भी जो, सो 
तथा को! के अतिरिक्त एकारान्त रूप भी पाये जाते हैं | इनके 
अतिरिक्त जे, जेन, जेन्न, जेन्हे ( करण के रूप ), जसु, जाछु, 
जिसु, जस्स, जन्हि ( संबन्ध के रूप ) शब्द अबह्टट्ट में पाये 
जाते हैं । द्ेमचन्द्र के व्याकरण के अनुसार जें, जसुं तथा 
जासु शौरसनी अपभ्रंश के शब्द हैं और जस्स प्राकृत का। 
इनके अतिरिक्त अन्य सघनाम हैस तथा 'न्यान्य व्याकरणों 
में नहीं मिलते 6 । संभव है कि प्राकृत 'जजेण से कीर्तिलता 
के जेन तथा जेन्न शब्द बने हों । विकारो रूप जिे' के बाद 
बहुबचन की विभक्ति “नह जोड़कर जेन्हि या जन्हि बनता 
है । जन्हे उसीका एकारान्त रूप है। ये स्वनांम शौरसेनी 
'अपभ्रेश के ऋणी नहीं हैं। जसु और तससु शब्द विद्यापति के 
पदों में भी पाये जाते हैं. तथा जे! शब्द चयाश्रों में मिलता 
है । इस तरह मातम पड़ता है कि शौरसेनी अपश्रंश के सबे- 
नाम के रूप जें, जछु तथा जामु अपभ्रंश युग की मैथिली में 
भी संमिलित कर लिये गये । ह 

को के अतिरिक्त कोए, कबन, कोई, काहु का--ये प्रश्न- 
वाचक सर्वनाम अबहट्ठ में पाये जाते हैं । कमन ( ऐसन पाउस 

(३)जे चर्या ३ ), नेप्ु ( चर्यो ४० ), ते ( चर्या ७१ ) शब्द 
घरयोचय विमिश्चय में पाये जाते हें | 


( (६ ) 

राति पुरुष कमन जाति गृह परिहरइ गमारे .) कोइ ( द्ोवहि 
विरह जिवए जनु कोइ ):तथा काहु ( काहु न कहहु जाए )-ये 
तीन सर्वनाम विद्यापति के पदों में भी पाये जाते हैं। कोए कोड 
का रूपान्तर है | यद्द भी विद्यापति के पदों में पाया जाता है 
( अपना घन्ध न कोए ) । विक्वारी रूप का के बाद विभक्तियाँ 
जोड्कर बने हुए काणे, काँलागि आदि शब्द भी विद्यापत्ति के 
पदों में पाये जाते हैं । इस तरद्द केवल आओकारान्त रूप को 
चर्णनरत्ताकर तथा विद्यापति के पदों में नहीं पाया जाता है । 
संभव है कि यह शौरसेनी अपन्ंश का प्रभाव हो । 

सो! के अतिरिक्त तिन्नि, तौन, तासु, बसु, तन्हि, तिसु, 
तन्हिकरो, ओर तं- नित्यसंबन्धी स्वनाम कीर्तिल्नता में पाये 
जाते हैं। नि प्र्यय जोड़कर 'िनज्नि' शब्द बना है।इस 
(तिज्नि! से उत्पन्न (तिनि! शब्द अभी तक बँगला, में प्रचलित है । 
तसु विद्यापति के पदों में बार-बार पाया जाता है। तासु तथा 
तिसु इसीके रूपान्तर मात्र हैं, नये रूप नहीं हैं । तओंन' शब्द 
भी ( कुछुमे तओन पसाहदि देह ) एक बार विद्यापति के पद्‌ 
में मिलता है । 'तन्हिकर' प्राचोन मैथिल्री में बार-बार पाया 
जाता है ( तन्हिकरि धस्मसि विरहक सोसख ), अवाचीन 
मैथिली में भी इसका व्यवहार होता है । 'तन्हि! इस्रीका संक्षिप्त 
रूप है। 'त॑ शब्द वर्णनरत्नाकर में अनेक बार पाया जाता 

( $ ) प्राकृतयुग में द्वितीया श्र -तृतीया को .जगह स्रप्तमी होती है 
( द्वितीयादृतीययो: सप्तमी ।८ा३।३३५। हैम व्याकरण ) इसलिये कर्म 
कारक में 'जं' तथा 'तं? के अतिरिक्त जम्मि तथा तम्मि भी होने लगे। 
अधिकरण कारक के रूपों के साथ 'जं, तः को देखकर धीरे-धीरे ज॑ तथा 


( २०० ) 


है। इस तरह यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि इन शब्दों 
छा व्यवद्वार प्राचीन मैथिली में भी द्वोता था। केवल सो 
एफ शब्द है जिसका प्रयोग प्राचोन मेथिली में नहीं पाया 
जाता है | 

सब के स्थान में छत्व' और आना ( अन्य ) के 
स्थान में 'आाण' का व्यवहार किसी खास अपश्रंश की विशेषता 
नहीं है । इनका व्यवह्वार सब अपभ्रंशों में होता था । 

सर्वनाम से बने छुए विदशेषण 

कीतिलता में 'उस समय के घअअथ में तितुली वेला' का 
प्रयोग किया गया है | शौरसेनी अपभ्रंश में तेतुल शब्द पाया 
जाता है ( हैम व्याकरण ।८।४।०३५ )। उसीका रूपान्तर 
तेतुल और स्लीलिड्ड रूप तेतुली है । यादश ताहश तथा 'कीहशा' 
से घत्पन्न जइस, तइस, तथा कइस शब्दों के बाद न” प्रत्यय 
जाइकर बने हुए जइसन, तइसन और कइसन शब्द वर्णनरत्ना- 
कर तथा विद्यापतति के पदों में पाये जाते हैं | अवहट्ु में जइस, 
ततइस आदि शब्द विशेषण की तरह व्यवह्बत होते थे ( जइसओं 
तइसथो कव्ब ) और क्रियाविशेषण की तरह जइसन, तइसन 
आदि शब्दों का प्रयोग होता था (तइसन जम्पञ्नों अवहृट्ठा) | 

क्रियाविद्येपण 
दिमि ( केसे ) शब्द का दो बार व्यवहार ( किसि नीरस 
मन रस लए लावतों, प्र० ४, क्रिमि जिव्बिह मुझ माजे, 

भी श्वधिकरण के रूप माने जाने क्ग। यही फारग हैं कि वर्णनरत्नाकर 
ये स्थान, ते कुशल आईद वाकयों में अधिकरण कारक में इन शब्दों 
इयर ट्र्प्रा । 


५ 


2 हे 


( २०१ ) 


पृ० ७२ ) कीर्तिलता में पाया जाता है | 'जिमि'! शब्द पदों में भी 
पाया जाता है | इसलिये यह असंभव नहीं है कि किसि शब्द 
का भी व्यवद्दवार उस समय की मैथिली में होता हो | इथि, 
उधि आदि शब्द पदों में भी पाये जाते हैं । 'उथि! का अपशंश 
रूप उत्यि' है जिसका कीरत्ितता में व्यवह्नत होना सर्वेथा 
स्वाभाविक है। जहाँ तथा कहाँ शब्दों का प्रयोग आधुनिक 
काल की सेथिली में भी होता है। इसलिये ये शब्द मेथिली में 
व्यवहृत नहीं होते थे-यह कहना युक्तिसंगत नहों होगा। 
जहिं तथा कहिं शब्द आक्रत से लिये गये हैं । 
इस तरह केवल ओकारान्त “जो सो” 'को! तथा तितुली 
शब्द प्राचीन मैथिली में अभीतक नहीं मिले हैं | संभव है कि 
प्राचीन मैथिली वथा अवहहु के अन्यान्य अन्थों को उपलब्धि 
होने पर इनपर भी प्रकाश डाला जाय । इस समय भी बहुत 
ऐसे सबनाम हैं जिनका व्यवद्यार हिन्दी तथा मैथित्ली-- दोनों 
ही भाषाओं में होता है; जैसे हम, कौन ( उच्चारण में थोड़ा 
अन्तर है ), सब, कोई ( कहीं-कहीं व्यचह्ृत ), जहाँ, तहाँ, 
कहाँ आदि । कया इसी आधार पर कहा जा सकता है कि 
मैयिली तथा हिन्दी में भेद नहीं है ? 


4 
क्रिया 
चलेझान काल 
पहले बताया जा चुका है. कि पदों में ओ, जो ( उत्तम 


पुरुष ), सि, है -( सध्यम पुरुष ), इ, ए, थि ( अन्य पुरुष ) 
वर्तमान काल की विभक्तियाँ हैं। कोर्तिलवा में भी ओ, जो 


( २०२ ) 


( उत्तम पु० ), सि (म० पु० ) इ, ए, थि, न्त विभक्तियों का 
व्यवहार वत्तमान काल में हुआ है; जैसे वष्प वैरि उद्धरजो ण 
शण परिवण्णा चुफनो, संगर साहस करवो ण॒ उण सरणागत 
मुफ्मों, सामिश्र॒ सुनओ सुद्देश, ( उत्त० पु० ) जइ उच्छाददे 

र कहृसि ( म० पु० ), दुह्ु नहि लगाइ दुजवन हासा, ओ 
परमेसर हर शिर सोहइ-ई शिक्षएइ साअर मन मोहइ, दुल्मत 
धरि ण होए, तहाँ अछए मन्ति, सवतहूँ मिलए सुठाम सुभोश्रण, 
वणिजार द्वाद जबे आवधि खने एके सवे विकण्णथि सबे किछु 
क्रिनइते पावथि, तौसलन्ति हेरा लसूला पेश्लाजू आदि। इस 
तरह 'न्ति' एक नई विभक्ति है जो संस्कृत से सीधे ली गई है । 
प्र! मैविली की विशेष विभक्ति है जो अन्य किसी भाषा में 
नहीं पाई जाती है। कीर्तिलता में इस विभक्ति का तेरह घार 
प्रयोग पाया जाता है | 


आज्ञार्थक 


्+ +क 


पदों को तरह अबहट़ में भी निर्विभक्तिक शब्द पाये जाते 

मे वीरसिंद भण अपन सति, सुन की संसारदि सार । 
तिलता में उ तथा उसीका सामुनासिक रूप डे विभक्तियाँ का 
योग धअन्यपुरुष में पाया जाता है; जैसे भेइनि साहू5 
( प्रथिवी का शासन करें ), ते रहडे कि जाईदे कि रज्ज मम 
( इसलिये मेरा राज्य रहे या जाय )। अह्दाँ जाठ, अहाँ खाठ 
आदि अर्थाचीन मैथिली के वाक्यों में भो 'ड विभक्ति का 
प्रयोग दिखाई पड़ता है । जिस प्रकार संस्कृत में भवत्‌ शब्द 
कत्तो रहने पर अन्यपुरुष की क्रिया का व्यवद्दार होता है उसी 


| ५ ल्छे कि 


हा 


( २०३ ) 

प्रकार मैथिली में अहाँ” के कत्तो रहने पर अन्यपुरुष की 
विभक्ति 'उ' का व्यवहार होता है । एक जगह करो शब्द पाया 
जाता है, किन्तु दूखरी पुस्तक में करजँ ( करें धम्म परिपाल ) 
है | विद्यापति के पदों में अनेक समान शब्दों को देखकर 
माल्म पड़ता है कि. करओ' विशुद्ध वर्णविन्यास है। पदों 
की तरह पाह न राखहिं गोए, झुज्जह तिरहुत राज आदि अंशों 
में मध्यमपुरुष की 'हि! तथा है विभक्तियाँ पाई जाती हैं। 
इनके अतिरिक्त अवहृटूठ में संस्क्रत स्व से उत्पन्न सु तथा 
उससे उत्पन्न हु! विभक्तियों का भी व्यवहार होतां है; उन्बेञ 
न करिषु, पुण्ण कहानी पितञ्म कहहु, मोर वञअ्नन आकरणे 
करहु । चर्याचयविनिश्चय में लेहुँ, देहुँ ( चर्या १२ ), तथा 
करहूँ ( चयो ४ ) शब्दों को देखकर ज्ञात होता है कि मागधी 
प्रान्तों में हु! विभक्ति का प्रयोग होता था। झु! विभक्ति का 
अयोग अभीतक प्राचीन मैथिली में नहों मिला है । 


भ्रूतकाल 


कीतिलता में साधारणतः “इञ! प्रत्यय से भूतकाल का 
बोध होता है। पहले यह बताया जा चुका है कि प्राचीन 
मैथिली, बँगलां तथा जड़िया में 'ल' के अतिरिक्त इञअ' का भी 
व्यवहार होता था । इसलिये प्राचीन बँगला तथा डउड़िया की 
तरह प्राचीन मैथित्षी तथा अवहृट्ठ में इआ का व्यवहार होना 
अस्वाभाविक नहीं है। पदों में लकारान्त रूपों के अतिरिक्त 
गेला, देला, भेला आदि आकारान्त रूप पाये जाते हैं | इसलिये 
“भ्णिञ्र' की जगह सभंशिआ, पाइअ की जगह- पाइआ शभादि 


( *०४ ) 


मिलना असंभव नहीं है। चर्याचयविनिश्चय में भो घलिआ 
( चया १९ ) रूप पाया जाता है। वणनरत्नाकर तथा पदों में 
भ३, कर, वहसु, साजु, पुरु आदि अनेक उकारान्त रूप पाये 
जाते हैं | चयाओं में भी गई ( चयो २७ ) विकसडउ, उह्सिठ् 
( थर्या २७ ), किए (चया ११) पसरिउठ (चर्या २३ ) 
आदि अनेक उकरारान्त रूप हैं । इसलिये अवहूटू्ठ में करु, परु, 
जागु, पुच्छ, पछु, लरु, भ्टे, गें आदि सामुनासिक तथा 
निरनुनासिक शब्दों के अतिरिक्त हुअडँें, उद्धरिडें, करिश्र्दे, 
आरदिश्रएे, किश्र॒डे, घरिश्रहुँ आदि उकारान्त शब्द पाये जाते 
हैं । मैथिली की जननी, अवहृट्ठ में इन शब्दों फा व्यवहार 
होना स्वाभाविक है । इस तरह मातम पड़ता है कि ये शब्द्‌ 
अपभ्रंशयुग में ही अपना लिये गये थे। चयो में व्यवह्ृतः 
'पड़ठा! ( चर्या ३१ ) की तरह अबहदठ में पइट्टे शब्द पाया 
जाता है । करेथो, प्रेशो आदि कुछ ओकारान्त रूप भी पाये 
जाते है । संभव है कि यद शौरसेनी अपभ्रंश का प्रभाव हो । 


मविष्यत्‌काल 


कव न बासर आविह, कवि न होहुह राति आदि विद्यापति 
के पदंशों में तथा आधुनिक काल की मैथिली के जइहद, 
करिहृह आदि शब्दों में इह विभक्ति से भरविष्ियतकाल का 
बोच होता है । इस तरह अपभरंशन्युग से लेकर बरावर आधु- 
निक काल तक की मेंथिली में भविप्यतकाल के वोध के लिये 
टुइ का व्यवद्ार वेखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता 
है क्लि यद् मैथिली को विभक्ति है । हो! धातु के बाद स! विमक्ति- 
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जोड़ी जाती है। होनेवाली घटना के सामीप्य अथ में भविष्यत्‌- 
काल की विभक्तियों के बाद वर्तमानकाल की विभक्ति पाई 
जाती है; जैसे होसइ ( होगा ), सिज्मिह्‌इ। संस्कृत में च्त- 
मान सामीप्य' अर्थ में वतमानक्राल का प्रयोग होता है | इसी 
अमात्मक अलुरूपता पर भविष्यत्‌ की विभक्ति के बाद चतमान- 
काल की विभक्ति का व्यवहार होने लगा - होगा। भूतकाल के 
रूपों की तरह दो-एक उक्कारान्त रूप भविष्यत्काल में भी पाये 
जाते हैं ( होसर्उँ, 9० ६० )। 
वर्तमानकालिक कृद॒न्त 
अवहदठ में नत, उसी के एकारान्त तथा आक़ारान्त रूप 
न्ते तथा न्‍्ता का व्यवहार होता है । प्राकृत में 'न्त' का व्यवहार 
होता था ( दैम व्याकरण ।८।३।१८१। ) । संभव है कि अपभ्रंश- 
युग में इसी का व्यवद्दार होता हों और आधुनिक भाषा-युग 
में आकर वही इते तथा इते के रूप में परिवर्तित हो गया हो । 
अच्छन्ते (चया ४२ ), चाहन्ते ( चयो ३१, ४४ ), जानते 
( चया १५ ), जीवन्ते ( चर्या २१९, २१, ४९ ) आदि शब्द 
चयोाओं में भी पाये जाते हैं । 
भूतकालिक कृूदन्त | 
पदों की तरह 'इआ लगाकर अवहटठ में भी कर्मवाच्य 
के रूप तथा भूवकाज्िक ऋदन्त बनते हैं। चर्याओं में भी इसी 
श्रणाली का अनुसरण किया गया है | 
पूवेकालिक क्रिया 
पढ़ों की तरह कोर्तिलता में सी साधारणतः: “5 प्रत्यय 
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का व्यवद्वार दोता है । ए अत्यय भी पदों तथा अवहृदठ-- 
दोनों में पाया जाता है। सागधी ग्राकृत में 'इअ'” . पाया जाता 
है, जेस सुखिआ, अविचारिअ, उम्घोखिअ ( स्वप्नवासवदत्त, 
प्र० २०, २४, ३६ ) | इसलिये अवहृटठ में 'इओं का प्रयोग 
होना स्वाभाविक है। चर्याओं में करिश्र ( च० १ ), किशन 
( च० ३, १३, १९), छाड़िआ ( १०, ३३) आदि “इश्न 
प्रत्ययान्त शब्द पाये जाते हैं । 

प्रेरणाथक क्रिया तथा नामधातु में कुछ विशेषता नहीं होने 
के कारण वे विशेष रूप से उरलेखनीय नहीं हैं । 

इनके अतिरिक्त ध्वनि में भी विद्यापति के पद, चर्णनरस्ता- 
कर जैसे अवहटठ में समानता है। यू के स्थान में ए, श्‌ का 
'स्‌ को तरह, 'यू' का ज' की तरह, उच्चारण 'ड' के स्थान में ल 
आदि विद्यापति के पदों की विशेषताएँ अवहटठ में भी पाई 
जाती हैं । वर्णनरत्नाकर में 'क' के स्थान में मूद्धेन्य 'प' भी 
पाया जाता है; जेंसे वियप्खनी (पू० २७ ) इसी प्रकार का 
के स्थान में 'प॑ विअप्खण, पप्ख, रषप्ख, अप्खर आदि 
अबहदठ के शब्दों में भी पाया जाता है । 

प्रा० चटर्जी के अनुसार शौरसेनी अपभ्रंश उस समय 
को शिप्ट भापा तथा देश सापा थी। इसलिये विद्यापति के 
सद्ृश विद्वान तथा कबि उस भापा से पृण परिचित अवश्य 
होंगे । यदि अवहटठ शौरसेनी अवश्रृंश होतो तो मैथिली के 
साथ इतनी समानता नहीं होती और मेथिली की इतनी 
विशेषताएँ नहीं पाई जाती । आजकल भी हिन्दी से पूर्ण परि- 
चित मंथिल विद्वान हम जाते छी ( हम जाते हैं ), वह काम 


( रण्छ ) 


करथि' वह घर गेलाह”ः आदि बोलते' नहीं. पाये जाते हैं । 
इसलिये यह कल्पना करना कि विद्यापति को अवहट्ठ शोरसेनी 
अपभ्रेश है और उसमें सैथिल्ञी का पुट है--युक्ति-संड्नत 
नहीं मालूम पड़ता है। यदि इधर-उधर मैथिली को दो-चार 
विशेषताएँ ही पाई जाती तो. इस तरह कल्पना करने का 
अवसर मिलता । 

प्रक्नत व्याकरणों के अध्ययन से ज्ञात द्ोता है कि प्राकृत- 
युग में शौरसेनी तथा मागघी में समान शब्दों. का व्यवहार 
होता था तथा दोनों में अनेक समानताएं थीं। हेमचन्द्र ने 
मागधी की विशेषताएं बतलाकर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि. 
इन विशेषताओं के अतिरिक्त शोरसेनी तथा सागधी में ससा- 
नता है ( शेष॑ शौरसेनीवत्‌ ।८।४।३०२। देखिये इसकी वृत्ति.) । 
वररुचि ने भी शौरसेनी को सागधो की जननी मानकर इसी 
पक्ष का समथन किया है (प्राकृत-प्रकाश, परिच्छेद ११, 
सूत्र २ )। नाठकों की मागधो प्राकृतों में भी अधिकांश: 
शौरसेनी प्राकृत के शब्द ही पाये जाते हैं। इसलिये मिथिल्ा- 
पश्रंश तथा शोरसेनी अपभ्रंश में समान शब्दों का व्यवहार 
होना असंभव नहीं है । इसमें केचल अनुमान का ही सहारा 
नहीं है । विद्यापति के पद, वणनरत्नाकर तथा चर्याचयविनिश्चय- 
में भी वेसे अनेक शब्द पाये जाते हैं जिनका व्यवहार आधुनिक 
काल की मैथिली में नहीं होता है और यही कारण है कि वे 
शौरसेनी के शब्द माने जाने लगे हैं। इस समय की मैथित्ी 
में भी बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका व्यवहार मैथिली तथा 
हिन्दी--दोनों ही भाषाओं सें होता है| इस तरह के भी अमेकः 
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शब्द हैं जो भारतवप की अनेक भाषाओं में पाये जाते हैं । 
टस शब्दों के आधार पर यह कल्पना नद्ठीं को जा सकती है 

ये सब भाषाएं एक हैं । इसी प्रकार कुछ शब्दों ( जो दोनों 
भाषाओं की संपत्ति थी) के आधार पर॒ यह कट्पना 
नहीं की जा सकती है कि अवहटठ ( मिथिलापभ्रंश ) शौरसेनी 
प्पश्रश है । 

इस तरद्द यद्द निर्विवाद सिद्ध होता है कि अवह्ट आधु- 
निऊर मैथिलों वथा प्राकृत के बीच की भाषा है। संभव है कि 
विद्यापति की भापा की तरह इसकों भी बंगाल ने अपनाया हो 
कौर अबदट्ट में शौरसनी के अनेक शब्दों को देखकर इसका 
नामकरण “जबुली' किया हो | श्रजबुली की अनेक परिभापाएं 
की गई हैं, किन्तु इस भाषा का नाम ब्जबुली क्यों रकखा 
गया--इसपर 'आजतक किसी बंगाली विद्वान ने प्रकाश नहीं 
डाला है । यदि अवहट के साथ बंगाल सें उपत्व्ध अपभ्रंश 
ग्न्‍न्‍्धों की तुलना छी जाती तो इस सत्य का बहुत कुछ पता 
लग जाता । यह काम किसी दूसरे सत्यान्वेपी विद्वान के लिये 
छोड़कर में चद्द अध्याय समाप्त करता हूँ, लेकिन ऊपर 
के प्रमाणों स इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि अवहट्ट 
मिश्विलापश्रंश भाषा है | 

बोद्ध गान ओ दोहा 
मद्ामद्रावाब्याय हस्प्रखाद शास्री ने १३१३ फसली में 


र॒बप प्राचीन बंगला का बौद्ध गान ओ दोहा नामक 
पुस्तक प्रद्दाशिव की । उसमें तीन पुस्तक हैँ-- १ चयाचयवि- 
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निश्चय, २ सरोंज-बज् का दोहा-कोष तथा काहपाद का दांहा- 
कोष और ३ डाकाणव । चर्याचर्यविनिश्चय में बौद्ध (सहजिया) 
मत के गान हैं। गानों के रचयिता अनेक बौद्ध आचाय हैं ! 
इस भ्रन्थ का विषय तन्त्र विशेषकर योग है। इसमें ५० पद थे, 
किन्तु चार पत्र ( २३ वें पद का उत्तराद्ध, २४ वाँ तथा २५ 
वाँ पद ) नहों मिल सके | इसलिये सब मिलाकर केवल ४७ 
पद ही मिल सके । पहले पद है, अनन्तर संस्कृत टीका है । 
दीका में संस्क्त तथा अपभ्रंश के अनेक उद्धरण उद्धृत किये गये 
हैं । बोद्ध तान्त्रिक ग्रन्थ दोहा-कोंष में भी दोहाओं के बाद. 
संस्क्रत टीका है, किन्तु डाकाणबव में संस्कृत में पद्यमय लंबी 
भूमिका है तथा कहीं टीका और कहीं संज्षिप्त टिप्पणी है | डा० 
चटर्जी की राय में दोहाकोषों की भाषा शोरसेनी अपभ्रंश है और 
डाकाणुव की भाषा प्राकृत । पूरबी भाषाओं से प्रभावान्वित 
होने के कारण अच्छ, के आदि शब्द उनमें पाये जाते हैं । आपकी 
राय में केवल चर्याचयविनिश्चय की भाषा प्राचीन बँगला 
है । निम्नलिखित युक्तियों से यह प्रमाणित द्वोता है-- 

(१) संबंध की विभक्ति एर, अर, संप्रदान में रे, अधिकरण 

में त विभक्तियों का व्यवहार । 


(२) मार, अन्तर, साज्न आदि परसगों ( 0०7००थ ४07 ) 
का प्रयोग । 


(१) यदह्द केबल दो ही जगह पाया जाता है,। साधारणतः के, का 
व्यवहार है--07प8॥7. कादे ते०ए७०एञणा 0 
ऊ्रशाहुगा, 889 47. | 


१8 
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(3) भविष्यत्‌ तथा भूत कालों के अत्यय 'इव' तथा 'इल का 
प्रयोग न कि त्रिह्री अब तथा 'अल्न का । 

(४) पृथक्रालिक क्रियावाचक इओआ' प्रत्यय का व्यवहार | 

(०) वत्तमानकालिक कृदन्त '्न्‍्त' का व्यवहार । 

(६) कमवाच्य को विभक्ति 'इञ' का प्रयोग । 

(७) आछ तथा थाक! क्रियाओं का व्यवद्यार न क्रि मैथिली 

थीक' का । 
दोह्कोपों की भाषा एक प्रकार की शौरसेनी अपश्रंश है; 

क्योंकि उसमें (१) कर्ता के उक्ारान्त रूप (२) संबंध की ओह 
विभक्ति (३) कमवाच्य में इज्जा अत्यय तथा (४) साहि- 

यक शौरसेनी अ्पश्रंश के रूपों के साथ समानता से यद्दी 
धात होता है । आपका कहना है कि शौरसेनी राजभाषा थी | 
इसलिय वह सारे देश में फल गई । यहाँ तक कि बिद्दार तथा 
बंगाल भ॑ भी अनेक ग्रन्थ इसी भाषा में लिखे गये। चर्याचय- 
विनिश्चय पर भी शौरसेनी अपभ्रंश का गद्दरा प्रभाव पड़ा; जेसे-- 
(१) किठ, गटर, अह्ारिव, थाकिठ आदि भूतकाल के रूप (२) 
लो, सो, को, जसु, तसु आदि सर्वनाम, (४) सबनाम से बने 
हुए विशेषण जैसन, तेसन, (५) स्वनाम से बने हुए क्रिया- 
विशेषग जिम, तिम । वह बँगला भापा का आरंभ-काल था । 
टस समय इस भापा को स्थिरता नहों मिली थी। इसलिये 


(१) सायथी सभी राह! का प्रयोग होता है ( प्राकृत-प्रकाश, 
प्रष्ट ११६ )॥ 

(२) टा० चर्जी ने बनलाया है कि संभवत; मागधी में इसका 
ब्यवद्वार दवा था । 
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ः. अन्‍्यान्य भाषाओं से प्रसावान्वित होना, उन भाषाओं के शब्दों: 
का इसमें व्यवहार होना असंभव नहीं था । यह पुस्तक नेपाले 
में लिखी गई थी, वहाँ के लेखक बँगला की अपेक्षा साहित्यिक 
शौरसेनी अपभ्रंश से कहीं अधिक परिचित थे । इसलिये संभव 
है कि लेखकों की भूल से शौरसेनी अपभ्रंश के शब्दों का 
व्यवहार हुआ हो । नेपाल में मैथिली बोली जाती थी । इंस- 
लिये लेखक की भूल से बॉलथि, भणधि--मैथिली के दो रूप 
तथा इब(भविष्यत््‌ काल की विभक्ति ) को जगह अब पाये 
जाते हैं | कुछ विद्वानों की राय है क्वि इसकी भाषा प्राकृत या 
अपभ्रंश है, किन्तु इसमें बँगला के अनेक विशुद्ध रूप हैं. तथा 
प्राकृत और अपश्रंश युगों को विशेषता-संयुक्त अक्षरों का प्रचुर 
व्यवहार इसमें नहों पाया जाता है । इसलिये यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है कि यह प्राचीन बँगला है। मागधो की विशे- 
पताएँ भी इसमें नहीं हैं। यही कारण है कि यह मागधी भी 
नहीं है; इसमें अनेक नकली भाषाओं का संमिश्रण भी नहीं है; 
क्योंकि ऊपर बताये हुए शोरसेनी अपभ्रंश के कुछ शब्दों के 
अतिरिक्त इस भाषा के व्याकरण में कोई भी ऐसा विषय नहीं 
है जो मध्यकालीन तथा अवाचीन बंगला के विकास पर प्रकाश 
नहीं डाले । 

चर्याओं में आधुनिक काल की भाषा के प्राचीनतम प्रमाण 
मिलते हैं, जो भाषा-विज्ञान की दृष्टि से बड़े ही महत्त्वपूर्ण हैं । 
हेमचन्द्र के व्याकरण, कुमार बालचरित तथा झअन्यान्य ग्रन्थों 
में उपलब्ध शौरसेनी अपभ्रंश, प्राकृत पिड्लल के अवहट्ठ, शित्षा- 
लेख तथा ज्ञानेश्वरी में उपलब्ध प्राचीन मराठी, प्रथ्वीराजरासो 
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तथा पश्चिमी राजस्थानी से इसका महत्त्व जरां भी कम नहीं है । 
(0 घण्त तंल्एडएआादता रण 6 फद्याहुब्ी 400प98०, 
ए7०८ ]8 ) 

समालोचना 


यदि चर्याचय विनिश्चय की भाषा प्राचीन वेंगला है--यह्‌ 
सानना अभीष्ट है तो साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि 
सकी रचना बंगाल में हुई होगी । यह पुस्तक बंगाल से नेपाल 
किस प्रकार गई--इस विपय पर किसी बंगाली विद्धान्‌ ने 
प्रकाश नहीं डाला है । बारहवीं शताब्दी में बिहार पर तुककों की 
विजय होने पर अनेक विद्वान मार डाले गये और अनेक 
विद्वान पुस्तकें ले-लेकर नेपाल भाग गये । इसी प्रकार यह भी 
निश्चित है. कि मिधिज्ञा के अनेक विद्वान नेपाल राज्य के 
आश्रित थे और फलस्वरूप नैपाल-राज्य की ओर से उन्हें जागीर 
मिली थी जो अभी तक उनके वंशजों के अधीन है। इस प्रकार 
नैपाल राज-पुस्तकालय में मिथिला तथा पाटलिपुत्र की पुस्तकों 
का मिलना स्वथा संभव है; संभव ही नहीं--मिथिला तथा 
मैथिली की अनेक पुस्तकें नेपाल राज पुस्तकालय में विद्यमान 
हैं । मिथित्ञा संस्कृत विद्या का केन्द्र थी। सोलहवीं शत्ताव्दी 
तक बंगाल तथा भारत के अन्यान्य पूर्वी प्रान्तों के छात्र मिथिला 





(7) > हि) 37095 ए0७8 एशआ0फए60ते 40% शीथी' 
हेमा: 9दवापराग 8 गया वंंह)5 057 & ॥॥0 ]60॥ 
(छापएए, जिी॥ परउएते ६0 92800 +छ8807, 0[ 
#वाविला।ड किए उल्याटु्वों करते ठगीए ० वंशरराछशता 
49प4>--या5 079 99 7, 3. ]080/ीं, 
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में आकर पढ़ा करते थे । यही कारण है कि अवहंद् तथा 
विद्यापति के पढों का प्रचार बंगाल में हुआ तथा मिथिला की 
अनेक दुष्प्राप्य संस्क्रत पुस्तकें कल्कत्ता-संस्क्ृत-कौलेज के पुस्तका- 
लय तथा बंगाल के अन्यान्य पुस्तकातयों में पाई जाती हैं | इस 
तरह बंगाल में मैथिली तथा मिथिला की प्राचीन पुस्तकों का 
सुरक्षित रहना असंभव नहीं है, किन्तु बंगाल की प्राचीनतम 
पुस्तक केवल नैपाल में मिले और बंगाल में कहां भी नहीं 
मिले--यह असंभव-सा माहूम पड़ता है। इस परिस्थिति में 
स्वभावत:ः यह संदेह उत्पन्न होता है कि चर्योचयविनिश्चय की 
भाषा प्राचीन वेंगला है या प्राचीन मैथिली या यह उस समय 
की भाषा है जिस समय बँगला, मैथिज्ञी आदि नाम नहीं रकखे 
गये थे। डा० चटर्जी द्वारा बताई गई बंगला की विशेषताओं 
का उल्लेख पहले हों चुका है। अब देखना है कि मैथिली की 
विशेषताएँ इसमें हैँ या नहीं । 

उदाहरणों के साथ यह पहले बताया-जा चुका है कि वशन- 
रल्लाकर तथा विद्यापति के पदों में स्लीलिड्ड संज्ञाओं के ख्रीलिज्ग 
विशेषण होते हैं तथा स्ोलिड्र' कत्तो रहने पर ख्रोलिज्जः क्रिया का 
व्यवहार होता है। बँगला में स्लोलिज़्ा विशेषण तथा ख्रीलिड्ड 
क्रियाएँ नहीं पाई जाती हैं । इसलिये इसमें संदेह नहीं कि यह 
मैथिली की विशेषता है न कि.बँगला की । चयाओं में विशेषण 
तथा क्रियाओं के बाद बारबार स्ीलिड् का चिह्न पाया 
जाता है; जैसे दिढ़ि टाज्ली ( चया ५ ) 5 मजबूत कुरद्ाड़ीं गेली 
( चर्या ५ ), सोने भरिती करुणा नावी ( चया ८ )- सोने से 
परिपूण नाव, खुन्टि उपाडो मेलिलि काच्छि (चया ८ )- खूँदी 
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डाप्राइकर किनारे रख दो गई, तो होरि कुडिश्रा (चयो १० ) 
र तुम्दारी कछुटी, हाँउ सूतेलि ( चर्या १८ ) 5 में सो गई, तोहदोरि 
( चर्या १८ ) ञआादि अआदि। विद्यापति ने आगि' शब्द का. 
व्यवद्गार स्मीलिठ् में किया है (खरि विरहा नल आगि), चयोशओओं 
में भी आगि के साथ स्रीलिड्ज क्रिया लागेलि' पाई जाती है; 
जैसे डोम्बो घरे लागेलि आगि ( चयो ४७ )। इसके अतिरिक्त 
अबहट़ु का हज्मों या दार्झ' का रूप चर्याओं में पाया जाता 
है। यह वँंगला को किसी अन्य पुस्तक में नहीं पाया जाता है । 
यह पहले बताया जा चुका है कि वर्णनरत्नाकर तथा विद्यापति 
के पदों में कवय्सन, जइसन, अइसन, जेम, जिमि, जसु, तसु 
आदि शब्दों का व्यवहार किया गया है। चर्याओं में भी थे 
शब्द पाये जाते हैं, किन्तु किसी थुग की बँगला की किसी 

पुस्तक में इन शब्दों का व्यवहार नहीं पाया जाता है | विद्यापति 
पदों में तोहार, तोहरा, तोहराँ, तोहर आदि शब्द पाय जाते 

हैं श्रीर चयाओं में तोहार ( चयो २९५), तोद्दोरी (वो १०,१८), 
तोहोरे ( चयो २९ ) आदि समान शब्द | बँगला में अ' का 
उच्चारण ओ की तरह होता है । इसजिय तोहरी ( तोहर का 
ल्ीलिठ रूप ) का तोहोरी' के रूप में परिवर्तित होना असंभव, 
नहीं है ।वह' के अथ में चणनरत्नाकर तथा चयाशओओं में ( चया- 
२०२ ) सें ति' शब्द का व्यवहार होता है। स्वर्य! के अथ में. 
अपणे' शब्द का व्यवद्यार चयाओ्रं में ( आइल जराइक अपणे 

चया ३; अपण रचि रचि भवनिर्माण, चर्या २९ ) पाया जाता 
है । आ्राधुनिक काल की मेंथिली में इसी अर्थ में “अपने शब्द 
का व्यवद्ार होता है । वँगला का शापनि! शब्द विभिन्‍न अर्थ 


में व्यवहत होता है।थि! (वत्तेमानकाल, प्रथम पुरुष, बहुबचन ) 
विभक्ति मैथिली की प्रधान विशेषता है कि जो अन्य किस्री 
भाषा में नहीं पाई जाती है। चयोओं सें सणथि ( चयो २० ) 
तथा बोलथि ( चया २६ ) शब्दों के अन्त में 'थि! विभक्ति मिलती 
है। एक बार (चर्या ४७) आवध्ि' -शब्द्‌ भी आया है। 
मेरा अनुमान है कि वह भी आवशि' है; क्योंकि 'थि! प्रत्ययान्त 
क्रिया और कहीं भी नहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसी 
'थि! से 'उत्पन्न आज्ञार्थक क्रिया 'जाएथु' चर्याओं में दो बार 
( चर्या २० तथा २२ ) पाई जावी है | प्राचीन तथा अवोचोन 
मैथिली में प्ररणार्थक प्रत्यय 'आब' है; जैसे गमावए, बुकावए, 
नहावए आदि । चर्या में भी प्रेरणाथक क्रिया 'बन्धावए' (चयो- 
२२) पाई जाती है | यह पहले बताया जा चुका है कि प्राकृत की 
केर' विभक्ति 'एरि' के रूप में विद्यापति के पदों में और 'एर 
के रूप में बंगला में पाई जाती है । इसलिये यह विभक्ति बंगला 
की संपत्ति नहीं है न वर्णनरत्नाकर में भो एक जगह (प्ू०) “त' 
विभक्ति का प्रयोग किया गया है । चंद्रविन्दु से विभक्ति का बोध 
भी मैथिली की एक विशेषता है। इसका विशेष वर्णन पहले हो 
चुका है । चर्याचयेबिनिश्चय में भी 'विसअ विशुद्धिमइ बुज्किआ 
आनन्दे' (चयो ३०) अंश में चंद्रविन्दु से करण कारक का बोध 
होता है| टीका करने 'विषयाणां विशुध्या' अथ किया है जिससे 
यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि चंद्रविन्दु करण कारक का बोधक है। 
थाक'! क्रिया का व्यवहार इसके साथ प्रकाशित पदावली तथा 
प्रियसन साहब के द्वारा प्रकाशित पदावली सें भी पाया 
जाता है | इस्री प्रकार 'अछ क्रिया भी बँगला तथा मैथिली दोनों 


६ रद 


ही भाषाओं की संपत्ति है-यह उदाहरणों के साथ बताया 
जा चुका यह भी उदाहरणों के साथ पहले बतलाया जा 
चुका है कि इओ कमंवाच्य को विभक्ति विद्यापति के पदों में 
बार-बार पाई जाती है। वणुनरत्नाकर में कइलि ( प्रृ० ६, १४ ), 
फइल ( प्र० ४० ) शब्दों का व्यवहार तथा पदों में 'कइलि रे 
कथा मोरि, भागे पोहाइलि राति' अंशों में कइलि तथा पोद्दाइलि 
शब्दों को देग्वकर यह ज्ञात होता है कि 'इल” प्रत्यय का व्यवह्यार 
मेथिली में भी होता था। भोजपुरो में 'कइल' 'भइल' आदि 
शब्दों का व्यवहार भी इस पक्त का समर्थन करता है. कि यह 
प्रत्यय बँगला की विशेषता नहीं है। यथाथे में प्रत्यय “ल' है. 
ओर उसके पहले-पहले कहीं 'ए' ( गेला ) कहीं 'अ' तथा 
पाया जाता है । चर्याओं में ये तीनों पाये जाते हैं । पूवेकालिक 
क्रिया का व्यवद्वार अवहद्ु (पेखिआ--कीर्िलतता प्रू० ५८) तथा 
मैथिली में भी पाया जाता है। सत्रहृववी शताब्दी के लोचन 
कवि ने इसका व्यवहार किया है; जैसे सानेंद वदन विहुसिया 
मधुवन जाइतें मिलल रखिआ ( प्र० ४५ )। . 


परिशिष्ठ 


विद्यापति की भाषा का इतिहास 


इस छोटी पुस्तक में संसार की सब्र भाषाओं का उल्लेख 
तथा विवेचन होना असंभव है.। इसलिये इस अध्याय में केवल 
यही बतल्ाना है कि वैदिक भाषा से प्राकृत तथा अपभश्रंश के. 
द्वारा विद्यापति को भाषा का विकास किस प्रकार हुआ है । 

भारतीय आये भाषा तोन भागों में विभक्त की जाती हैं--. 
(१ ) प्राचीन अर्थात्‌ वैदिक युग की भाषा ( २) सध्यकालीन: 


(१) इस अश्रध्याय की पाली संबंधी सामग्री प्रधानत: डा० चटर्जी की 
पुस्तक तथा पाली-प्रकाश से ल्ली गई है | अवहटद्न तथा चर्याचर्य विनिश्चय- 
संबंधी लेख मौलिक हैं | 

(२) तीनों युगों को विशेषताएँ थे हैं:-- १) वैदिक युग--इस युग 
की ध्वनि, शब्द्रूप, धातुरूप आदि का विशेषताओं का उल्लेख पहले 
हो चुका है | अशोक की ग्राकृत तथा पाजी--ऋ, रू का लोप, ऐ, ओ, 
तथा अय, अब के स्थान में एू, ओ, व्यक्षनों का हित्व आदि ध्वनि--- 
संबंधी तथा अस्यान्य परिवतंनों का उल्लेख समय-समय पर हो चुका है । 
(३) शिलालेखों की प्राकृत (२०० पू० ई०---२०० ई०)--पात्नी युगरमें 
लुप्त स्पर्श तथा 'ह? का पुनरुज्जीवन । जैसे लोक-लोग, मुख-सुइ। (४) 
प्रोकृत ( नादककों की ) थुग (२०० ई०--६०० ई० )स्पशों का 
लोप, वर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ चर्णों के स्थान में 'ह! प के स्थान में 
व॑ । शब्दरूप तथा धातुरूर में श्रधिक सरह्नता, पुणिज्ञा खीलिद़्--दो ही 
लिक्नीं का रहना, विभक्ति के स्थान में परखर्ग ( ?05-7०आंधणा ) का' 
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७ हक: 


वर्थात्‌ पाली, प्राकृत तथा अपभंश ( ३) आधुनिक अर्थात्‌ 
विद्यापति की भाषा । 


प्ययगार, बयल लट्‌ , लूट , लोट , लिड का व्यवहार, केवल ब्तमान 
फाल में उ्मवाच्य का ध्यवहार, केवज भूतकालिक कृदन्त से भूतकाल का 
बोध, क्रिपाप्रधानक वाक्यों की श्पेत्ता सज्ञाप्रधान वाक्यों की अधानता। 
(६) प्वश्नृंश युग ( ६००--१००० ई० ) अ्रन्तिम दीघ॑ स्वर के 
स्थान में हम्च स्वर, स तथा 'स्स! के स्थान में 'ह! 'स' का व्‌ ( गाम- 
गाँव ), स्थरों का सानुनासिक उच्चारण। शब्दरूप--प्रब शब्दों का 
समान रुप, खीज़िज्ष तथा छझीव लिक्क़ के रूपों के स्मृतिचिह्न रूपों की 
विरल्ञता | विशेष रूप--कर्त्ता एकबचन में उ तथा ओ; करण में एं, 
एहि; श्रपादान में हु तथा उं संबंध पुकवचन में अह, शआ्राह, श्रस्सु तथा 
श्रा, बहुबचन ग॒, हूं, अधिकरण इ, अद्दि, अदु, अ्रमु, सविभक्तिक कर, 
करग, किद्य, मह, सम, श्रन्त, श्रन्तर श्रादि सहायक शहददों का व्यवहार, 
थादिश्र, दिश्व श्रादि क्रियारुप, ये श्राधुनिक काल में परसर्ग तथा विभक्ति 
के रूप में व्यवहृत होते हैँ | घातुरूप--बत्तमान, भविष्यव, कर्मचाच्य का 
दत्तमानकाल, इच्छार्थक (लिढ) का प्त्यक्प प्रयोग, भूतकाज्न में 
केवल भूतकालिक कृदन्त ( कमंवाच्य ) का व्यवहार, आज्ञा, तथा श्रन्य 
प्रथों का ( १[00०0 ) तथा लकारों का क्रमश; लोप, हृदल, अरल श्रादि 
प्रत्ययों का च्यवद्वार, संयुक्त क्रियाओं का अधिक व्यवहार | पर्थों में 
तुकबंदी, श्रनुकरण शब्दों का श्रधिक व्यवहार, तत्सम तथा तद्भधव शब्दों 
का ब्ययार, संस्कृत तथा प्राचीन प्राकृत का प्रभाव। (६) आधुनिक 
काल ( १००० ६० के बाद ) संयुक्त व्यंजनों के स्थान में केवल एक 
च्यंतन छा व्यवद्वार और खाथ-प्लाथ प्वृवर्ती हस्व स्वर का दीघ 
दोना ( उत्तर परश्चिम तथा पर्चम्र प्रदेशों को छोड़कर ), दो स्वरों के 
साथ रहने पर संधि होना या दोनों के बीच यूया व! फा आाना। 


छः ;ः 


धददुरप--ख्रीलिस का पुनस्थान, बिकारी रूप, नई रीति से बहुचचन 





(क) भारतीय प्राचीन आयेभाषा . 

भारत में आनेवाले आय भारत में एक ही बार नहीं आये 
होंगे, वरन्‌ समय-समय पर आगे-पीछे उनका आगमन हुआ 
होगा। भाषाओं के सूक्ष्म भेदों के आधार पर हानली की 
राय है कि भारत में आयों के दो दुल आये | ऋग्वेद के अध्य- 
यन से भी ज्ञात होता है कि नवागत आययों' ने पृवीगत आर्यों को 
पराजित किया । उन दोनों में परस्पर युद्ध, पश्चिम के ब्राह्मण 
वसिष्ठ ओर पूरब के क्षत्रिय विश्वामित्र का अनबन आदि 
ऋग्वेद की अनेक कथाओं से भी यही ज्ञात होता है । पराजित 
होकर इस तरह मतभेद रखते हुए पूवांगत आये मध्यदेश के 
चारों ओर फेल गये । उन्र दोनों की भाषा में भी कुछ अन्तर 
होना स्वाभाविक है। इसी लिये आजकल भी भारतोय भाषाओं में 
भिन्‍नता के चिह्न पाये जाते हैं। इसी आधार पर भाषा के दों 
मुख्य विभाग साने गए हैं-- (१) अंतरंग ( ॥77० ) तथा (२) 
वहिरंग (००८) | अंतरंग भाषाएं नवागत ध्यायाँ को भाषा के 
विकसित रूप हैं और बहिरंग पूर्वागत आरयों की भाषा के । 
मध्यदेश की भाषा तथा पच्छिमी हिन्दी अंतरंग आपाएं हैं 
ओर अन्यान्य भाषाएं बहिरंग। इस वरंह आय जीवन के दो 
प्रधान केन्द्र बन गये (१) गान्धार ( पेशावर और रावलपिंडो ) 
बनना ( हमरा लोकनि, तोरा सभ आदि ), निर्जीव पदार्थों के लिये कर्म 
की विभक्ति का प्रयोग नहीं होना, अपभ्रश रूपों से वचन का बोध | धातु 
रूप--चत्तेमानकालिक कृदुनत से वत्तमानकाल का बोध, संयुक्तकाल का 
व्यवहार, कर्मवाच्य, सकमंक क्रिया में भ्रूतकालिक कृदन्त ( कर्मवाच्य ) 
का रूप कम के समान होना, अकमंक क्रियाओं में भादवाच्य क्रा प्रयोग 
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(२) ब्ह्यावत ( पटियाला, अंबाला ) | भद्यावत में हो 
धम का विकास हुआ और पहले-पहल यहीं यज्ञ हुआ । 
वेद की ऋचाओं की रचना पंजाब में हुइ। यह भो असंभव 
कि आयों के भारतवप में आने के पहले ही भनेक 
परचाणों की रचना हुई हो; क्योंकि अवेस्टा तथा ऋग्वेद भाषा 
तथा छनन्‍्द में एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। जिन भआर्यों ने 
वैदिक धर्म की रचना की तथा चैदिक साहित्य को क्रमबद्ध 
किया, उनका निवासस्थान मध्यदेश था। वहीं वर्णाश्रम व्यचस्था 
तथा धम के अन्यान्य अड्ञों की पुष्टि हुई । उच्च शिक्षा, संगठन; 
भारतवर्ष के घनधान्यपरिपूर्ण प्रान्त में निवास आदि के 
कारण सध्यदेशनिवासी आय सबके मुखिया माने जाने लगे' 
ओर उन्नत मानसिक शक्ति के कारण मध्यदेश के ब्राह्मण तथा 
क्षत्रियों ने चारों ओर को जनता को प्रभावान्वित कर लिया | 
पूरव में बनारस तथा मिश्रिला चक्र, दक्षिण तथा पश्चिम में 
मध्यदेश को सभ्यता तथा धम्र का प्रचार क्रिया । सब्र आये 
वेदिक-घर्मालुयायी नहीं थे | यह भी एक कारण है कि आर्यों में 
परस्पर लड़ाई होती थी । 
इसमें संदेह नहीं कि भारतवप में आने पर अनायों के 
साथ शआार्यों को वरावर युद्ध करना पड़ा, किन्तु बर्पों तक साथ 
ग्दन के कारण मनोमालिन्य दूर हो गया और परस्पर घनिछठता 
हा गइ। भाषा के द्वारा ही परस्पर भाव-विनिमय होता है । 
इसलिये इस परिम्थिति में भापा में परिवर्तन होना अनिवाय 
है । परिवतन यह हुआ कि अनायों ने आयो की भाषा को 
अपनाया और इनके चिरसेसर्ग से कोल, द्राविड़ आदि अनाये 
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( २१२५१ ) 


भाषाओं के अनेक शब्दों का व्यवद्दार आय भाषाओं में भो होने 
लगा । वेद में अणु, अरगणि, कला, काल, कितव, नाना (अनेक) 
नील, नीवार आदि सैकड़ों अनाय भाषाओं के शब्द पाये जाते 
हैं। यहीं तक नहीं, आर्यों के धार्मिक विकास पर भी अनायाँ 
के संसर्ग का प्रभाव पढ़ा । 'ऋग्ेद' में 'पुनरजन्म' का उल्लेख 
नहीं है, फिर भी आये पुनजन्म मानते थे। इसका कारण 
द्राविढ़ प्रभाव है । रुद्र, शिव, बृषाकपि आदि अनेक देवों की 
उपासना भी द्वाविड़ प्रभाव का ही परिणाम है। १००० ई० 
पू० तक उत्तर भारत से बिहार तक आय-भाषा का पूरा प्रचार 
हो गया तथा यह देश “आयावत्त' के नांस से प्रसिद्ध हो गया। 
कुरु, पांचाल, मत्स्य, कोशल, काशी तथा विदेह आदि घनी तथा 
शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई--यह्‌ पुराने ( १०००--- 
६०० तक ) ब्राह्मणों के अध्ययन से ज्ञात होता है। इन राज्यों 
में आये तथा अनाये दोनों ही रहते थे, किन्तु आषा और 
सभ्यता आर्या की ही थी ! इस तरह कहा जा सकता है 
कि भाषा तथा सभ्यता की दृष्टि से अनाये भी आये बन गये । 

भाषा में परिवततन होना प्राकृतिक नियस है। साथ-साथ 
भाषा में खरलता को ओर म्रवृत्ति देखी जाती है | यही कारण 
है कि ऋभषेद की अपेक्षा ब्राह्मणों की भाषा कहीं अधिक सरल 





,. (३१ ) भो० सुरस्तीघर बनर्जी इसमें सहमत नहीं हैं । आपकी राय 

सें ये संसक्षत शब्द हैं; क्योंकि दो हजार वर्षो से इनका व्यवहार 
संस्कृत-साहित्य में होता आ रहा है और ( किसी समय के] 
द्वाविड-साहित्य में ये शब्द नहीं पाये जाते हैं ।॥ ( [700ठप८४०00 ६० 
फिव्था)्गघ8]9, 7888 >( जगा ) | 


( शशरए ) 


दे गठ । संभव है कि बाह्मणों में उपलब्ध भापा ही उस समय 
को आयभापा हो जिसे पंजाब से बिहार तक के आरयों ने 
दापनाया था । १००० ६० पू० के बाद वैदिक धर्म नहीं माननेवाले 
पूर्वी आयो के उच्चारण में कुछ नवीनता आ। गई। इस तरह 
पूर्वी तथा पश्चिमी भाषाओं में कुछ अन्तर होने लगा, किन्तु 
ब्राह्मणों की भापा के द्वारा परस्पर भावविनिसय में कठिनाई 
नहीं होती थी । उत्तर-पश्चिम के रहनेवाले भाषा को सुरक्षित 
तथा विशुद्ध रखने के लिये बहुत प्रयल्नशील थे । यही कारण 
है कि पूर्व की अपेज्षा इनको भाषा कहीं अधिक विशुद्ध थी। 
अशोक के पश्चिमी ( शाहबाजगढ़ी, मानसेरा ) शिला- 
लेखों की भाषा में जो विशुद्धता है वह पूर्वी शित्नालेखों 
में नहीं है । कौशीतकी ब्राह्मणों में बतलाया गया है कि उत्तर- 
भारत के निवासी विश्युद्ध (प्रज्ातातरा ) भाषा बोलते हैं । 
इसलिय विशुद्ध भापा सीखने के लिये लोग उत्तर-भारत जाते 
हैं । इस तरद यद्द स्पष्ट ज्ञात होता है कि पूर्वी भाषा में विशुद्धता 
फी कमी थी, किन्तु इस परिस्थिति में भी वेदों तथा ब्राह्मणों 
की भाषा पर पूर्वी भाषा का प्रभाव पड़ा जैसा कि यजुर्बवेद,. 
अथववेद तथा त्राह्मणों में विकट ( कुरूप ), प्ेच्छ, दण्ड, पठ 
( पढ़ो ), आढ्य ( घनी ), नापित ( नहापित, पाली ) आदि 
शब्दों का प्रयोग, 'र के स्थान में ल' व्यंजनों की एकरूपता 
( उंगाविणा ), से के स्थान में शा का व्यवद्वार देखकर 
ज्ञान होता है। 
सगध की निन्दा 
ऋगबेद में कीकट केश का नाम पाया जाता है। यात्क ने 


ह. आज | 


निरुक्त में कीकट शब्द की. व्याख्या करते समय चतलाया है 
कि कीकट अनायों का देश है ( कोकटोउनारयनिवासः ) । कीक्॑ 
मगध का पयोयवाचक्र शब्द है ( शब्द कल्पद्रम )। अथववेद 
में अंग तथा मगध का उल्लेख पाया जाता है, किन्तु उन 
दूर देश-निवासियों के पास जादू के द्वारा मलेरिया भेजकर 
आरयों ने उनके प्रति घृणा प्रकट की है ( अथववेद, ५--२२,,. 
१४ )। शतपथ ब्राह्मण में पू्वदेश-निवासियों को आछुये 
बतलाया है। ( १ ) इस तरह माल्म पढ़ता है कि उस समय 
सगध आयसभ्यता के अन्तगंत नहीं था, किन्तु ब्राह्मणयुग के 
बाद भगवान्‌ बुद्धदेव का जन्म हुआ और मगध एक शक्तिशाज्ञी 
राज्य हो गया | संभव है कि बुद्ध के आविर्भाव के बहुत पढले 
आये लोग यहाँ आकर बसे हों तथा उनकी भाषा का भी काफी 
प्रचार द्वो गया हो । बहुत -संभव है कि पूरव के आये परिचम 
के आरयों से भिन्न हों तंथा उमर दोनों की भाषा, घ्म, धार्मिक 
अनुष्ठान आदि में भी भेद हो । 

आयेगण वैदिक धमम नहीं माननेवाले अनायों को ब्रात्य 
अथात्‌ पतित कहते थे । मत्स्य सक्त के प्रायश्चित्त प्रकरण के 
पंतीसर्वें पटल में तथा शलपाणि-कृत प्रायश्चित्तविवेक में इसका 
प्रायश्चित्त ब्रात्यस्तोम' यज्ञ करना या उद्दालक बत्रवत करना 





(१ ) मेरी राय में 'आछुर्य” शब्द का अर्थ राक्लल नहीं है। सोख्य 

मत के अकाणड विद्वान का नाम 'आसुरि! था | शतपथ ब्राह्मण में यह 

शब्द बारबार पाया जाता है| 'आसुरिः के वंशर्जो को 'आसुर्य! केहंते 

है। संभव है कि झ्रार्ययण साडरख्यमताजुयायियों को इणा की दृष्टि से देखते- 
हों | “आसुर्या+ प्रांच्यां:". ( शत्पथ » में 'आखुय! का यही अर्थ..है.। 





( शर्ट 9) 


गनलाया है । यह प्रायश्चित्त उन ब्रात्यों के लिये बतलाया गया 

जे द्रि «५ जज ९ ५ 

है जिनका उपनयन-संस्कार सोलह वप की उसर तक नहीं हो 

सका ऐ । वैटिक धर्म नहीं माननेवाले पतितों के लिये 

सका है । चंदिक धर्म नहीं साननेवाले पतितों के लिये यह 

प्रायरिचत था या नहीं-यह्‌ ज्ञात नहीं । मेकडोनेल का कहना 
कि रु ह्मणु (५ 

है कि ब्रात्यस्तोम के द्वारा अवैदिक ब्राह्मण भी वैदिक धर्मोनु- 

यायी हो सकते थे [ 75079  देशाशंद, विदावापा५, रिश88 

2।0 ) | सगध में ब्रात्यों की संख्या सबसे अधिक थी | 


मगघ और मिथिला 


यह पहल बताया जा चुका है क्रि यास्क्र ने मगध को 
अनायेनिवास बताया है, अथवेबेद ने सजेरिया को मगध भेजा 
है, श्ात्य' कहकर सगधनिवासियों की निनदा की गई है तथा 
संस्कृत-साहित्य में 'मागध' शब्द गायक या वबंदी का पर्याय- 
वाचक शब्द माना गया है। इस तरह इसमें संदेह नहीं कि 
श्रह्मगायुग में आयों की दृष्टि में मगध गिरा हुआ था । अब 
यह प्रश्न उठता है कि मिथिला भी मगधघ के अन्तर्गत थी या 
मिथिला का स्व॒तन्त्र अस्तित्व था। शतपथ ब्राह्मण के अध्ययन 
स द्ात होता है कि विदेह की राजधानी मिथिला तक ब्राह्मण- 
धर्म का विस्तार हुआ था । जनक की राजसभा में कुरु, पांचाल 
आदि देशों के विद्वान ब्राह्मणों की भीड़ रहती थी। उस 
राजसभा की एक विशेषता यह थी कि उसमें समय-समय पर 
विद्वानों में शाखरार्थ (वक-वितक) हुआ करता था | उस समय के 
सवश्रेष्ट विद्वान याक्षवलक््य भी उसी राजा के आश्रित थे। याज्ञ- 
वतक्य ने पश्चिम के विख्यात विद्वानों को शास््ार्थ में पराजित 


( रख ) 
किया:था । शतंपथ ब्राह्मण से येंदें भी ज्ञात होता है कि योज्े* 
वकय मिथिला! के निवासी थे तथा हुक यजुर्वेद्‌ के संपादन 
का श्रेय भी. मिथिला को ही प्राप्त हुंआ था। इंस तंरहँ यह 
प्रमाणित होता हैं कि ब्राह्मणयुग की मिथिला में आयधंम तंथां 
आंयभाषां की पूँरी उन्नति हो चुकी थी। उन्नति इंस' सीमातंक 
पहुँच गई थी कि पश्चिम के आयोँ को भी मिथिला के सामने 
नतमस्तक द्वोना पड़ता थो । बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के अध्ययन 
से ज्ञात होता हैं. कि यह उन्नति पुरुषों तक ही' स्रीमित नहीं 
थी, किन्तु याज्ञवल्क्य के साथ जनक की सभा में तक-वितक 
करनेवाली गार्गी-तंथा मैत्रेयी आदि विद्वुषियाँ भी इसो मिथिला 
में उसी युग में ( जिस समय बंग आदि पूर्वी प्रान्तों में आय 
सभ्यता फैली भो नहीं थीं ) उत्पन्न हुईं थीं ( बृहदारण्येंक 
उपनिषद्‌ चतुथ अध्याय ) । । 


प्राकृत की उत्पत्ति 


शतपथ  ब्ाह्ंणों में ही पराजित होने पर प्राच्य 'हेलेये? 
कहकर चिल्लाते हुएं बताये गये हैं। इसी प्रकार महाभाष्यें 
में पतललि ने- बतलाया है--तिज्सुरा हेलयो हेलयें 
इति कुवेन्तः पराबमूंवु:” | मातम पड़ता: है कि वे अरे: 
के स्थान में 'अलयः” उच्चांरण करते थे ! इसी प्रकार चौथी 
शताब्दी ३० पू० के तांम्रपत्र पर खुदे हुए लेख ( गोरखपुर ) में 
' के स्थान में 'ल' पाया गयों है । पंचविंश जाह्यणे: (८ वीं 
शताब्दी ई० पू० ) में ब्रात्यों की बोली की समालोचनों की' 
गई है । इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि आठवीं शत्ताब्दी में 

४१ 


( र२*द ) 


हो मध्यदेश के रहनेवाले वैदिकों को पूरव की बोली में व्यंजनों 
की सग्लता खटबी । ऋसश:ः पूरब की भाषा दी ग्राकृत के रूप 
मे परिणत हुई । उस तरह इसमें संदेह नहीं कि कोशल, मगध 
आदि प्रसव के देशों में प्राकृत का बीज बोया गया, बह वहीं. 
पनपी और वंहीं उन्नत हुई ) अनन्तर उसने धीरे-धीरे पश्चिम 
की भी यात्रा की । | 

हुस प्रकार सारे भारतवप में प्राकृत का प्रचार बढ़ते देख 
ऋर आय ब्राह्मण सतक हो उठे ; क्‍योंकि उनकी भाषा (संस्कृत) 
में प्राकृत या किसी अन्य भापा के शब्द आ जायेंया अन्य: 
जातियों के संपक से उसमें कुछ भी परिवर्तन हो जाय--यह 
वे सहन नहीं कर सकते थे । इसलिये बैदिक भाषा का संस्कार कर 
तथा उसे नियमब्रद्ध करके उन्होंने उस परिसार्ञित भाषा का 
नाम सिल्क्ृत' रक्‍खा। ब्राह्मणों तथा ज्षत्रियों ने इस भापा को 
अपनाया तथा राजसमा में प्रचार किया । दो शताब्दियों तक 
(७४००---६१०० ) यद्दी आय जातियों की (त्राह्षणों तथा 
झात्रियां की ) बोलचाल की भाषा थी। आजकल की खड़ी 
बोली की तरह संम्कृत सारे भारतवर्ष के आयो को संपत्ति हो 
गई । ये इसका अध्ययन करते तथा सुरक्षित रखने की भरपूर 
चेष्टा करते थे । पतअलि संस्कृत को 'शिष्टमापा कद्दते हैं 


संस्कृत योलचाल की मापा थी 


निन्नलिखित कारणों से ज्ञात होता है कि संस्कृत बोलचाल 
की भाषा थी-- 


(१ ) पोंचवीं शत्ताच्दी (४० पू० ) के पाणिनि ने अपने 


( र२७ ) 
सत्रों में वेदिक भाषा के लिये छुन्द्सा तथा संस्क्रत के लिये 
ल्लोक या भाषा' का व्यवहार किया है। यहाँ संभवतः भाषा का 
अथ बोलचाल की भाषा है । . 

(२) जूआ खेलने में उपयुक्त शब्द तथा नियमों का' 
उल्लेख किया है । ' ध 

(३ ) बोलचाल में उपयुक्त खाद खादेति खादति, उंद्र॒पूर 
भुक्ते, केशाकेशि, दण्डादण्डि' आदि रूपों के साधक नियमों की 
रचना की है। ह 
«. (४) दूर से बुलाने में सम्बोधन कारक के पद्‌ का अन्तिस 
स्वर सुत होता है ( दूराद्धुत च |८।२८४ ) | गाली देना 
अभीष्ट हो तो पुत्र के 'त! का हित्व नहीं होता है | बोल- 
चाल की भाषा में द्वी दूर से बुलाना या गाली देना संभव है। : 

(५) प्राच्य (७ बार ) और उदीच्य (४ बार ) भाषाओं 
का उल्लेख किया है। काशिकावृत्ति में शआ्राच्य' का अर्थ अंग 
. बँग, मगघ, तथा बंगाल किया है। . 

(६ ) पतजलि ने बतल्ाया है कि विभिन्न देशों में शब्दों 
का. व्यवहार विभिन्न अर्थों में होता है ( शवतिगंति कर्मा 
कम्बोजेष्वेव भाषितों भवति, विकार एनमाया भाषन्ते शव इति-। 
हम्मतिः सुराष्ट्रेषु, रंहति: आच्यमध्यषु, ग़मिमेव त्वया: प्युखते । 
दातिलेवनाथ प्राच्येषु, दान्रमुदीच्येषु ) | है. 

(७ ) पतड-जलि ने विभिन्‍न देशों की विशेषता भो बतलाई 
है; जैसे--प्रियतद्धिता दाक्षिणात्या: .। ४ 

(८ ) पतञजंलि ने शुद्ध संस्क्रत शब्दों को 'लोके अयुक्ता 
बतलाया है न कि केवल साहित्य में प्रथुक्त । 8 


( शरर८ ) 


(९) प्राकृत-युग में भी सब कोई संस्कृत, सममते थे । 
इसीलिय नाटकों में स्त्री तथा नीच पात्न की भाप्ता प्राकृत होने 
एग भी शिष्ट पात्रों की भाषा संस्कृत थी.। इस तरह मालम' 
पह्या है कि प्राकृतन्युग तक प्राकृत बोलनेवाली जनता भी 
उंस्कृत समझती थी। यह प्रथा प्राचीन युग का स्मृतिचिह्न है ।- 
इसलिये यह भी असंभव नहीं है कि संस्कृत युग में भी यही 
प्रदा हो | 

इस तरह इसमें संदेह नहीं कि एक समय संस्कृत ही आयों 
वी बोलचाल की भापा थी । इसकी स्तोमुखी उन्नति हुई, 
इसमें धार्मिक ग्रन्थ लिखे गये, साहित्य ने भी इसी को अपनाया, 
तथा ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अतिरिक्त जैनों तथा बौद्धों ने भी 
एसका स्वागत किया। यह एक प्राकृतिक नियम है. कि सतके 
राने पर भी बोलचाल की भापा में अज्ञात रूप से परिवर्तन 
होता ही रहता है, किन्तु पाणिनि के घाद इसमें यह गति रोक 
दी गई, व्याकरण के नियमों से वह्‌ इस तरह जकड़ दी गई कि. 
उसका प्रवाह रुक गया, उसमें स्थिरता आ गई तथा नवीनता 
फ्े समावेश के लिय उसमें अवकाश नहीं रहा । इस तरह भापा 
को सुरक्षित रखने की पूर्ण चेष्टा का परिणाम यह हुआ कि 
अब वह जीवित भाषा ( 20००शा ॥00 0४९० ) नहीं रह सकी, 

फिन्तु इसने साहित्यिक भाषा का रूप घारण किया। जो भाषा 

(१ ) म० म० विधुशेश्वर शाम््री को राय है कि संस्कृत बोलचाल 

की भाषा नहों थी, फारण संस्कृत टोने पर ही धड्ट संस्कृत कहलाने 

छगी। नियमबद्ध होने ही वह साहित्यिक भापा हो गई | इसमें संदेह 
गहों कि संस्कार होने के पहले भी वह जीवित भापा थी | 


( २२६ ) 


नियंभबद्ध होकर साहित्य में स्थान पा लेती है, उसंको ईंन्‍्मंर्ति 
नहीं होती है । इसका कारंणं सीधा है । बोलचाल की उपंयुर्क 
भाषा डचारंणं से बहुत-कुछ सम्वंधं रखती है । स्थनिभेद, व्यक्ति 
भेद, शिक्षामेंद आदि अनेक भेदों से उच्चारंण में भेद द्वोतों है 
जो भाषा सें परिवतेन का एक प्रधान कारण है। साहित्यिक 
भाषा सें देशभेद तथा व्यक्तिभेद से उच्घारण विभिन्‍न क्यों न 
हों, किन्तु उच भाषा के लिये लेख को विशुद्धता ही नित्तान्त 
आवश्यक होती है । देशभेद तथा व्यक्तिभेद्‌ से लेख में मिन्‍नता 
नहीं होती है। यही कारण है कि साहित्यिक भाषा में परिवतन 
नहीं होता है। पाणिनि के समय से लेकर संस्क्ृत भाषा उस्री 
रूप में अभी तक वर्तमान है--यद्वी इसका प्बल प्रमाण है। 


मध्यकालीन भारतीय आयंभाषा 
(०५०० ई० पू०-- १००० इ० ) 
पाली तथा अशोक की घर्म लिपि 
(१) . 

वैदिक साहित्य की रचना के समय बोलचाल की कोई 
भाषा अवश्य होगी; क्योंकि बोलचाल की भाषा तथा सांहित्यिक 
भाषा में अन्तर होना स्वाभाविक है। यह पहले बताया जा चुका 
है कि अनायोँ के संसग से अनाय भाषा के अनेक शब्द वैदिक 
साहित्य में आ गये। जब साहित्य भी इससे अछूता नहीं रह 
सके, तो बोलचाल की भाषा में अनाय शब्दों का अचुर प्रयोग 
होना निश्चित है। वही अनायशब्दगप्रचुरा आयाभाषा प्राकृत 


( २३० ) 


ट्सलिस इसका ऋ्रमबद्ध इतिहास छात होना असंभव है। वैदिक 

सय दी भाषा का उदाहरण साहित्यिक रूप में वेदों में ही पाया: 
दाता मै । उससे दो धाराएँ निकली --(१) संस्कृत जिसका संक्षिप्त. 
यर्णान पहले हो चुका है (२) प्राकृत जिसके प्राचोनतम रूप 
पशोफ के शिाजखों तथा पाली अन्थों मं मिलते हैं । 


प्रथम सतत 
प्राकृत की उत्पत्ति के विपय में दो मत हँ। प्राकृत- 
वैयाकरणों की धारणा है. कि प्रकृत, मूलरूप अथोत्‌ संस्कृत से 
प्राकत की उत्पत्ति हुई है। इसके विरुद्ध भाषातत्ववेत्ताओं का 
मत है कि प्रकृति अथोत्‌ स्वभाव से उत्पन्न अ्थात स्वाभाविक 
भाषा को प्राकृत कहते हूं । दूसरे शब्दों में प्राकृत उस भाषा का 
नाम है जिसका संस्कार नहीं हुआ है। 
प्रथम मत के समथन में प्राकृत-बेयाकरणों के निम्नलिखित 
उद्धरण ही पर्याप्त हैं--- 
प्रकृति: संम्कृत तत आगतं वा प्राकृतम' हेमचन्द्र 
प्रकृति: संम्क्ृतं तत्र भवं ग्राकृतमुच्यते' साकरर्डेय 
प्रक्षति: संम्क्ृतं तत्र भवत्वात प्राकृतं स्मृतम) प्राकृतचन्द्रिका 
आराक्नतस्थ तु सवमेव संस्कृत योनि. प्राकृतसब्ण्जीवनी 
प्राकृते: संस्कृतायाग्तु विक्षति: प्राकृती मता' सद्भापा चन्द्रिका 


'पक्नतेरागतं प्राकृतम्‌, प्रकृति: संस्क्ृतम' दशरूपक 
अ्रक्नते: संस्कृतादागतं प्राकृतम वाग्भरालद्वार 
हदितीय मत 


प्राकृत' का अथ है स्वाभाविक, असंस्कृत | संस्कृत साहित्य 


डर 


ह। 


( रे१े१ ) 

में 'साधारण' अथ में प्राकृत शब्द का व्यवहार पाया जाता है; 
क्योंकि साधारस मनुष्य में ऋत्रिस उपायों से बुद्धि का विकास 
नहीं होता है, वरन्‌ वे प्रकृति का अनुसरण करते हैं । इसी 
प्रकार जिस भाषा का संस्कार नहीं हुआ हों, बरच्‌ प्राकृतिक 
रूप में वतमान हो उस भाषा को प्राकृत कहते हैं | ग्राकृत में 
संस्कृत शब्दों की अधिकता होने के कारण यह मानना ठीक 
नहीं है कि इसकी उत्पत्ति संस्क्ृत से हुई है। 

यह पहले बताया जा चुका है कि वैदिक भाषा से संस्कृत 
तथा प्राकृत दोनों भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। यह निरा अलु- 
मान नहीं है, दोनों भाषाओं में निम्नलिखित समानताओं से 


“भी यह प्रसाणित होता है | वे समानताएं ये हैं:--- 


(१ ) प्राकृत में अन्तिम व्यंजन का लोप होता है, जैसे--- 


'ताब ( तावत्‌ ), कम्म ( कमन्‌ ), सिया (स्थात्‌ ) | वेद सें 


एक ही शब्द के व्यंजनानत तथा स्व॒रान्त दोनों रूप पाये जाते 
हैं; जैसे-- पश्चात्‌ और पश्चा, युष्मान्‌ तथा युष्मा, उच्च्व्वात्‌ 
तथा उच्च्चा, नीचात्‌ तथा नीचा आदि शब्द पाये जाते हैं | 
(२ ) प्राकृत में 'र' का लोप होता है; जैसे--सृत्र से सु्त, 
प्राम से गाम आदि। बंद में सी अप्रगरभ! की जगह अप- 


गरम ( ते० सं० ) पाया जाता है | 


(३ ) प्राकृत में संयुक्त व्यंजन के पूर्वकर्ती स्वर हृस्व 


दोते हैं; जेसे--सं० कार्य से कब्ज, धर्म से धम्म आदि। वेद 





( १ ) भाक्ृतोअत्यः कर्थचेमि भूमिसागन्तुमहति | नहि सवा प्राकृत् 
सन्‍ये बानरं वानरपंस |--रामायण 


( श३२ ) 


भी उस तरह के उदाहरण हैं; जैसे--रोदसीप्रा' की 


गे 


पट 


्गा गेदसिप्रा । 

(४) प्राकृत में संयुक्त व्यञ्नों के एक व्यजञन के लोप 
पने पर प्रवरर्ती हस्व स्वर दीघे होता है; जैसे--निश्वास से 
नीसास, ुम्सद' से दूसह्‌ । वेद में भी ठुनौश औ दूणाश-- 
दोनों शब्द है 

(५ ) प्राकृत में 'द' के स्थान में 'ड' होता है; जैसे-- 
टहति' के स्थान में छइ॒ति, द्‌ण्ड' के स्थान में डण्ड | वेद में 
भी दूडम ( दुर्देभ ), पुरोडाश ( पुरोदाश ) शब्द हैं। 

(६) प्राकृत में 'अब' के स्थान में ओ' तथा 'अय! के 
स्थान में 'ए! होता है; जैसे--ओहसित ( अवधहसित 9», नेति 
( नयति )। वेद में भी श्रोणा (श्रवणा ) ते० ब्राह्मण में सात 
बार, अन्तरयति' के स्थान में अन्तरेति शतपथ ब्राह्मण 
में नौ बार पाया जाता है । 

(७ ) प्राकृत में 'य के स्थान में 'ज तथा कहीं-कह्दीं 
द्वित्म भी द्ोता है; जेस-जुति (द्यति ), विज्जा ( विद्या ) । 
चंद में भी अवज्योयति ( अवद्योत्तयति ), ज्योत्तते (द्योतते ) 
शब्द पाये जाते हैं । 

(८) प्राकृत में व केस्‍्थान में घ या भ होता है; 
जैसे- दाव ( दाह ), जिवभा (जिह्दा) । बेद में भी मेघ (मह), 
आधृगि ( आहणि ), ग्रभीत आदि शब्द पांये जाते हैं । 

(९ ) प्राकृत में ह! के स्थान में 'ध' होता है; जैसे--इध 
( इद्ठ ) | वेद में भी सथ (सह ), गाथा (गाददा) शब्द 
मिलने है । 
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(१०) 'ध' के स्थान में हू प्राकृत में होता है; जैसे--वह 
६ वध ) । वेद में भी प्रति संहाय ( गो० ब्रा० २, ४ ) 

(११) पदान्त “य का छित्व दोनों ही भाषाओं में होता 
है; जैसे--देय -+ देय्य ( प्रा० ), पीरुषेय - पौरुषेय्य । 

(१२) प्राकृत में स्व॒रभक्ति के अनेक उदाहरण हैं, जैसे-- 
छिन्न + किलिन्न । वेद में भी स्वः ८ सुबः, स्वर्ग: ८ सुबर्गः 
आदि अनेक उदाहरण हैं । 

(१३) प्राकृत में बहुधा 'क्ष' के स्थान में चछ होता है, . 
जैसे--अक्षि > अच्छि । वेद में भी अक्ष के स्थान में 'अच्छ 
शब्द का बारबार प्रयोग किया गया है । 

(१४) प्राकृत की तरह वेद में भी ह्विवचन की जगह बहु- 
चचन का अयोग पाया जाता है; जैसे--मित्रावरुणा, 
अश्विनी आदि | 

(१५) प्राकृत में अकारान्त शब्द के बाद विसग के स्थान 
में ओ' होता है; जेसे--देव: - देवो, सः>-सरो। वेद में भी 


स्ोचित' शब्द पाया जाता है । 
( पालीप्रकाश, पू० ३९--४७ )। 


प्राकृत की उत्पत्ति यदि संस्कृत से हुई होती तो वेदिक 
सादित्य के साथ प्राकृत की इतनी समानता नहीं होती। इन 
समानताओं के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि पाली तथा 
संस्क्रत एक दी माता की दो पुत्रियाँ हैँ । अनेक विद्वानों को 
राय है कि संस्क्रत बोलचाल. की भाषा कभी नहीं थी, वह 
साहित्यिक भाषा थी और उसकी उत्पत्ति साहित्यिक बैदिक 
भाषा से हुई है। उनकी राय में प्राकृत वैदिक युग की बोल- 


( .२३४ ) 


चाल की भाषा से उत्पन्न हुई है । इस तरह पाली संस्कृत की 
चचेरी बदन है। प्राकृत की जननी वैदिक युग की बोलचाल 
ही भाषा का उदाहरण नहीं मिलता है । इसलिये उसकी चाची, 
सादित्यिक वैदिक भाषा ही इसकी माँ मान ली जाती है । 
पाली का अथे 

संम्कृत तथा प्राकत--दोनों ही भाषाओं में 'पंक्ति' अथ 
में पाली शब्द का व्यवहार होता है और 'मूलग्रन्थ' के अर्थ 
में पंक्ति शब्द का। इस तरह पहले 'पाली' से बौद्ध धमशास्त्र 
फी पंक्ति या त्रिपिटक का बोघ होता था । क्रमशः पाली” से 
उन भ्न्थों का बाघ होने लगा । त्रिपिटक के साथ जिनका साक्षात्‌ 
या परंपरा संबंध था, कुछ समय के बाद उन ग्रन्थों में उ्यव- 
द्रत भाषा का बोध होने लगा--यह महामदह्दोपाध्याय विधुशेखर 
शास्त्री की राय है। डा० बूलनर ने भो इसी का समर्थन किया 
है। प्रो० धर्मानन्द गोस्वामी ( पूना ) को राय है कि जिस भाषा 
के द्वारा बुद्धरेंच के मौलिक उपदेशों की रक्षा हो, वही पाली है 
( पालयति इति पाली )। (१) १०० इ० पू० से २०० इ० , 
तक के शिला लेखों ( समय तथा स्थान के भेद से इनके अनेक 

हैँ ) (२) ह्वीनयान मत तथा अन्यान्य बौद्ध भन्थों, (३) 
प्राचीनतम जन सूत्रों तथा (४) अश्वघोपष के नाटकों में पाली 
पाइ जाती है । 


पाली का इतिहास 


पहले बताया जा चुका है कि कोशल (अयोध्या), काशी, 
दृह ( मिथिज्ञा ), समगध तथा अंग ( भागलपुर ) आ्राच्य' के. 


( ,हरे४ 2 


आअँतगत थे। प्राच्यः ( भाषा ) की विशेषताएँ ये थीं--( १ ) 
<' के स्थान में 'ल' (२) व्य, त्य आदि के स्थान में विय, 
तिय आदि, ( ३) लय के स्थान में 'य्यः ( ४) केवल दन्‍्त्य 
सर! (५) अकारान्त शब्दों का एकारानत रूप, छितीया के 
बहुवचन में आनि, सप्तमी के एकवचन में अस्सि | प्राच्य 

के पूर्वी प्रान्त में केवल तालव्य 'शा था। इस तरह पश्चिमी 
प्राच्य अधेमागधी' नाम से प्रसिद्ध हुई और पूर्वी प्राच्य 
सागधी' नाम से । प्राचीन अधेमागधी ही बुद्ध को साषा थी । 

इसो भाषा में बुछ तथा महावीर ने घर्म का अचार किया था, 

इसी भाषा के द्वारा राज्य शासन होता था तथा यही भाषा 
सध्यदेश तथा अन्यान्य प्रान्तों की भाषाओं का खिरमसोर 
बन गई। ह 

-: बुद्ध तथा महावीर ने प्राच्य भाषा में अपने धर्मों का प्रचार 
किया था | इसलिये मागधघी द्वी पालो है--यह अनेक विद्वानों, 
का मत है, किन्तु कत्ता की विभक्ति ओ, दन्त्य स, र, ज का 
प्रयोग तथा सवेत्र मागधी की विशेषताओं का अभाव देखकर 
भाषातत्वज्ञ इसमें सहमत नहीं हैं । उत्तर भारत के ब्राह्मी 
शिलालेखों में प्रयुक्त पालो के शब्द तथा रूपों का तुलनात्मक. 
अध्ययन कर अनेक विद्वानों ने देखा है कि विन्ध्य पवत के. 
उत्तर की भाषा तथा पाली में समानता है ! फलस्वरूप वे इस . 

निणुय तक पहुँचे हैं कि मालंव की राजधानी उज्जयिनी से ही 





साहित्यिक पाली की उत्पत्ति हुई है। मालब से हो अशोक का. 


(१) शाहबाज, गढ़ी, मानसेरा आदि शिलालेखों असागपो को 
विशेषताएँ देखकर भी यही ज्ञात होता है। '' . हक दी 


( र३६ ) 

पत्र मोनन्‍द्र पाली-धमगन्थों को लंका ले गया--यह्‌ भी इसके 
समयथन में कट्दा जाता है | खारचेजा शिलालेख (२०० ई० पू०) 
दा पाली में समानता देखकर ओल्डनवग, भूलर आदि विद्वानों 
! गय है कि कलिंग की भाषा द्वी पाली है। शिलालेखों में 
स्वानीय भाषापओं का ही अयोग नहीं पाया जाता है । हैदराबाद 
मद्राविड़ भापा का व्यवहार होता था, किन्तु शिलालेख की 
भाषा पाती है। मध्यदेश ( कल्सी, मेरठ आदि ) के शि्षा- 
हैसों में मध्यप्रदेश की भाषा नहीं पाई जाती है, बरन्‌ उनमें 
एबी भापा का ही प्रयोग पाया जाता है। इससे इन मतों की 
निःसास्ता स्पष्ट ज्ञात हो जाती है। इस तरह इसमें संदेह नहीं 
कि बुद्धदेव ते अपने समय की आराच्य भाषा में उपदेश दिया 
था तथा धर्म का प्रचार किया था। किन्तु पीछे पश्चिमी भाषा 
में ( शौरसनी का प्राचीन रूप ) उन उपदेशों का अनुवाद 
टुआ | मौलिक भापा के अनेक रूप अनुवाद में भी पाये जाते 
£ैं । इसलिये यद्द स्पष्ठ ज्ञात दोता है कि अर्थ मागधी (प्राचीन) 
में ही इन अनुवादकों के मूल रूप थे। जिस भाषा में बुद्ध के 
उपदेशों का अनुवाद हुआ था उसीका नाम 'पाली' है। मगध 
में बुद्ध की राजधानी थी । यही कारण है. क्रि अनेक विद्वान 
पाली को मागवी भी कहते हैं। महामहोपाध्याय विधुशेखर 
शाख्री इसको बौद्ध मासवी कहते हैं| डा० चटर्जी को राय है कि 
पाली ध्वनि तथा रूपरचना में अन्य प्राकृतों की अपेक्षा शौरसेनी 
(१ ) पाती डिक्शनरी में बतलाया गया हैं कि पान्नी कोशल की , 


भाषा थो; वगोंकि चुद्ध अपने को 'कोशब्न खत्तियः कइते थे और उनकी 
लन्‍्मभूमि कपिन्नवस्तु थी। 





( २३७. ) 


प्राकृत से मिलती-जुलती है। अश्वघोष. के नाटकों की शौरसेनी 
प्राकृत तथा पाली में बहुत अन्तर नहीं है | इसलिये. प्राचोनः 
शौरसेनी ही पाली है । २०० ई० पू० से २०० ई० तक पाली ने 
साहित्य-क्षेत्र में भ्रमण किया । इसी में बौद्धनौशन तथा जातक 
लिखे गये । उत्तर-पश्चिस, ,पश्चिस तथा मध्यदेश के बौद्ध बिहारों: 
में पाली का अध्ययन होता था। मौय-साम्राज्य के पतन के 
के बाद इसके पूर्वी प्रतिदन्द्दी अधमागधी का भी पतन हो 
गया । अनन्तर आजकल को हिन्दी की तरह उत्तर भारत में 
एकसात्र भाषा पाली व्यवहृत होती थी । इधर बौद्ध साहित्य 
में प्राच्य ( पश्चिमी ) भाषा को स्थान नहीं मिलने लगा। 
मध्यप्रदेश की भाषा पाली ने हो बौद्ध साहित्य पर कब्जा कर 
लिया । महावीर के उपदेश इस भाषा में पाये जाते हैं | इस 
तरह बौद्धों की अपेक्षा जैनों ने ही इस भाषा को सुरक्षित. 
रक्खा । श्राचीनतम जैन ग्रन्थ इसो साषा ( अधेसागधी ) में: 
पाये जाते हैं और यद्दी कोशल की भाषा का स्मृतिचिह्न है। 

इसी प्राच्य भाषा से पूर्वी प्राच्य भाषा मांगधी पनपी 
स्‌ तथा 'ष्‌ के लिये तालव्य शा का व्यवद्दार होना ही 
इसकी विशेषता है। अशोक शिलालेखों के समकात्नीन शुतन्ु 
का शिलालेख में यह विशेषता पाई जाती है, किन्तु अशोके के 
शिलालेखों में इस विशेषता का अभाव है। मृच्छुकटिक नाटक 
में सेत्र 'श' का व्यवद्ार करनेवाला राजा का खाला 'शकार' 

(१ ) इसके अतिरिक्त कर्त्ता में १, 'र! के स्थान में "पल? का 


व्यवद्वार भी इसकी विशेषताएं हैं। (२ ) उनमें शुतनु का शिलालेख 
प्राचीनतम है 


( रेहेण ) 


परलाता था। अन्य नाटकों में भी सव जगह तालाव्य 'श.. 
का प्रयोग नीचता का लक्षण समझा जाता था । यही कारण है,. 
अशोक फे शिलालेखों में सब जगह तालव्य 'शा का व्यवहार 
नहीं किया गया है। संभव है, यही भाषा उस समय की राज- 
भाषा भी हो । ' 
(२) ह 
ये शिलालेख मागधी के प्राचीनतम उदाहरण हैं | इनसे ३०० 

2० पू० की भाषा का ज्ञान श्राप्त होता है। अशोक की धर्म 
लियियों में भापा के तीन रूप पाये जाते हैं--( १) उत्तर 
पश्चिमी ( यह खरोष्ट्री लिपि में लिखे हुए शाहबाजगढ़ी तथा 
मानसेरों के लेखों में पाया जाता है ) ( तथा इसकी ध्वनि 
संस्कृत से मिलती-जुल्वो है ) (२) दक्षिण पश्चिमी अर्थात्त 
गशुत़रात की भापा (३) प्राच्य भापा। राय बहादुर 
श्यामसुन्दर दास ने बतलाया है कि “अशोक के समय में 
कम-से-कम चार वोलियाँ प्रचलित थीं। उनमें सबसे मुख्य मगध 
की पाली थी जिसमें पहले ये लेख लिखे गये होंगे; ओर उन्हीं 
के आधार पर गिरनार, जोगढ़ और मानसेरा के शिलालेख 
उपम्थित किये गये हैं ।” उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण, पश्चिम के 
शिलालेखों में पूर्वी भाषा के शब्द तथा विशेषताओं का व्यवहार 
टेखकर ज्ञात होता है कि भ्राच्य सापा कथित भापा तथा राजभाषा 
थी और उसी आदर्श के अनुकूल पन्यान्य भाषाओं को भी 
बनाने कोशिश की जाती थी। अशोक के बाद के साँची, 
नासिक भादि शिलालेखों में भी प्राच्य भापा की विशेषताएँ 
पा: जाती ६ । ह 


€ श३& ) 


प्राकृत भाषाएँ ' 
लेख दोष, वरु-विन्यास की अशुद्धि राजभाषा तथा संस्क्ृततः 
का प्रभाव आदि अनेक कारणों से २०० इ० पू०? से २०० ३०: 
तक के शिलालेखों की प्राकृत से यह जानना असंभव है किः 
उस समय की प्राक्ृतों में प्रान्तीय भेद था या नहीं । संस्कृत' 
नाटकों में विभिन्न प्राकृतों का व्यवहार देखकर ज्ञात होता हैः 
कि प्रान्तीय बोलियों में बहुत अधिक अन्तर हो गया था। उन 
विभिन्न प्राकृतों का नामकरण भो आवश्यक प्रतीत होने लगा 
इसलिये स्थानीय नामों के आधार पर प्राकृतों के नाम रक्खे गयें; 
जैसे-- शूरसेन ( मथुरा ) को आ्राकृत शौरसेनी, मगध की प्राक्ृत 
मागधों आदि । प्राचीनतम प्राकृत व्याकरण “आक्ृतप्रकाश 
है । इसके रचयिता वररुचि (५०० ई० ) हैं। प्राकृतप्रकाश 
के प्रथम नो परिच्छेदों में मदाराष्ट्री की विशेषताएँ बताकर 
पेशाची, मागधी, तथा शौरसेनी की विशेषताओं का उल्लेख 
किया गया है। दण्ड ने महाराष्ट्री को मुख्य प्राकृत माना है। 
( महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्ट आकृतं विदुः )। हाल की गाथा- 
सप्तशती, रावणवहो, गोडबहों आदि अनेक काव्य महाराष्ट्रो में 
पाये जाते हैं। हेमचन्द्र ( १०८८-११७३ ) के व्याकरण . में 
पाँच प्राकृतों का उलेख पाया जाता है। वे ये हैं:-- (१) महा- 
. राष्ट्री (२) शौरसेनी (३) मागधी (४) पेशाची और (५) चूलिका 
पैशाची । महाराष्ट्री शब्द का उल्लेख नहीं करे हेमचन्द्र ने उसके 
लिये प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने आपषे- ग्राकृत का' 
भी उल्लेख किया है ( आपम्‌ ।८।१।३। ) (डा० वैद्य की राय में 
आपषे का अथ है अधमागधी”, किन्तु बांवू श्यामसुन्द्र दास 


( २४० ) 


शहाराप्ट्री को दी आप कहते हैं )। दोनों वैयाकरणों ने महा« 
राफ्ट्री तथा शौरसेनी की प्रकृति संस्कृत मानी है और मागधों 
रथा पैशाची की प्रकृति शौरसेनी | हेमचन्द्र की त्तरह रुद्रट ने 
भी अपश्रेंश को भापा का एक भेद माना है ( भाकृतसंस्कृत-' 
गांगधपिशाचभाषाश्र शूरसेनीच । पष्ठोउत्र भूरि भेदो देशविशे- 
गादपश्रंश: ) और उनकी राय में अपश्रंश के अनेक भेद हैं । 

सामाजिक अवस्था के अनुसार संस्कृत नाटकों में विभिन्‍न 
पात्र विभिन्‍न प्राकृतों का व्यवहार करते थे। शिष्ट तथा शिक्षित 
पुरुप-पात्रों को संस्क्रत बोलनी चाहिये, शिप्ट तथा शिक्षित" 
ल्लियों की बोलचाल की भापा शौरसेनी होनी चाहिये, गाने में: 
मद्ाराष्ट्री का व्यवद्दार होना चाहिये और नीच जातियों को 
पैशाची तथा मागथी ( शकारी, दाक्को आदि) का व्यवहार 
करना चाहिये--यह नाख्यशास््रों का नियम है। साधारणतः: 
माटकों में (१) मद्दाराष्ट्री (१) शौरसेनी तथा (३) मागघी--' 
इन सीन प्राकृतों का व्यवहार पाया जाता है। बौद्ध नाढकों में. 
नधेमागधी' का व्यवहार होता था, किन्तु शौरसेनी ने उसका: 
स्थान ग्रहण कर लिया। केबल एक मृच्छुकटिक नाटक है जिसमें 
(१) शौरसेनी (२) अवन्तीया (३) प्राच्या (४) शकारी (५)' 
चाण्हाली तथा ( ६ ) अपभ्रेश भाषाओं का व्यवद्वार पाया! 
जाता है । प्राकृत नाटक कपूरमणरी में शौरसेनी उच्च पात्रों की: 
भाषा है, गाने की भाषा महाराष्ट्री है और नीच पात्र सागधी!। 
का ही प्रयोग करते पाये जाते हैं । : 

इस तरह इसमें संदेह नहीं कि नाटकों में भाषाओं का: 
संमिश्नणा है । अब प्रश्न उठता है कि इसका कारण क्या हो' 


( २8१ ) 


सकता है| डा० प्रियसन की राय है कि यह यथा घटना है । 
भारतवर्ष में जहाँ अनेक भाषाओं की खिचड़ी पकती है, 
भाषाओं का इस वरह संमिश्रण होना आश्चय जनक नहीं है। इस 
समय भी कलकत्त के बड़े मकानों में दरएक प्रान्त के मनुष्य 
रहते हैं और वे अपनी-अपनी बोली बोलते हैं, किन्तु उनको 
एक दूसरे की भाषा समसभने में जया. भी कठिनाई नहीं होती है 
( फग्मएएट[092९09 डिपॉद्रतमांए8, ))0 60;000 ५४०१, 22, ?2४७ 
254 ) | बीस्स ने भी इसका समर्थन किया है । कल्कत्ते के एक 
मकान में रहकर भी एक बिहारी एक पंजाबी के साथ हिन्हु- 
स्‍्तानी में बोलता है; क्‍योंकि बिहारी पंजाब की भाषा नहीं 
समम सकता है और उस्री प्रकार पंजाबी भी बिहार की भाषा 
सममने में असमथ है | बहुत संभव है कि प्राकृत व्याकरणों 
का आधार साहित्यिक प्राकृत हों । तथाकथित भाषा से उनका 
बहुत कम संबंध हो । संभवतः वे ही साहित्यिक आक्ृत आपषाएँ 
नाठकों में भी प्रयुक्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त यह भी असंभव 
नहीं है कि संस्क्रत बोलनेवाले पात्र व्यावहारिक ज्षेत्र में भी एक 





(१) प्राकृत व्याकरण लिखते समय अचलित प्राकृत- भाषा 
का व्याकरण न बनाकर कुछ ऐसे नियमों का संग्रह कर दिया गयां जिनसे 
संस्कृत के शब्द सुगसता से भ्राकृत के शब्द बनाये जा सकें ।*** *** *** | 
इन व्याकरणों के द्वारा जो प्लाकृत संस्कृत में परिवर्तित करके गढ़ी गई, 
चह केवल साहित्य में भ्रयुक्त हुईं। संस्क्षत के नाटकों तथा अन्य अन्थों 
में इसी कृत्रिम प्राकृत का प्रयोग हुआ है। उसे बोलचाल्न .की भाषा 
सानना अममान्र है । हाँ, भास के नाटकों में अवश्य शुद्ध मागधी का | 
. अयोग हुआ है। ( साषाविज्ञान ६० ३००-१०१३ ) 


शकीडा 


( श४२ ) 


समय स्त्रियों तथा नीच पात्रों के साथ भी संस्क्त ही बोलते हों । 
प्राऊृतों में जिस कार्य के लिये जिस देश की भाषा धपयुक्त समझी 
जाती थी उस काय के लिये उस भापा का प्रयोग होता था 
गानविद्या के लिये महाराष्ट्री ने ब्याति पा ली थी। इसलिये 
महाराष्ट्रो ने गाने में स्थान पाया | संभव है कि इन नियमों की 
सृष्टि मध्यदेश में हुई हो। यही कारण है कि गद्य में मध्यदेश की 
भाषा शौरसेनी को प्रधानता मिली । श्रो० लेबी का कह्दना है कि 
कृष्णोपासना का केन्द्र शुरसेन ( मथुरा ) था । उस उपासना की 
उन्नति के साथ उस स्थान की भाषा शौरसेनी की भी उन्नति 
हुई और साहित्य 'तथा साटकों में उस भाषा को प्रधानता 
मिली । इसके अतिरिक्त जिस कार्य के किये जिस देश के 
निवासी अपयुक्त समभे जाते थे उस कार्य के लिये नियुक्त नीच 
पात्र उस देश की भाषा का प्रयोग करते थ्रे। मग्रध के 
निवासी म्वस्थ तथा बलवान होने के कारण अंतःपुर के रक्षक 
होने के लिये उपयुक्त सममे जाते थे । इसलिये साहित्य-दर्पेण- 
कार ने वतलाया है कि राजान्तःपुरचारियों की भाषा मागधी 
होनी चाहिय। यह भी असंभव नहीं है कि विजित राजधानी 
को नीचा दिखलाना द्वी इसका उद्देश्य हो । 


अपप्रश-युग 
( ५०००--१००० डर 6 ) 
जब प्राकृत साहित्यिक भाषा हो गई तब वेयाकरणों ने 


संस्कृत की तरह कठिन तथा अस्वाभाविक नियमों से उसे बाँध 
दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि प्राकृृत का क्षेत्र साहित्य 


( श४३ ) 


तक ही सीमित रह गया और वह मसृतभाषा हो गई। इधर 
बोलचाल की भाषा का ग्रवाह रुक नहीं सकता, किन्तु वह 
अपनी स्वतंत्र धारा में बहती हुई आगे बढ़ती ही जाती है । 
इस नियस के अनुसार क्रमशः बोलचाल को भाषा का विकास 
होने लगा । उसी विकसित भाषा का नामकरण हुआ अपश्रंश 
या अपभ्रष्ट । हेमचन्द्र के व्याकरण से ज्ञात होता है कि आकृत 
तथा आधुनिक भाषाओं की मध्यवर्ती भाषा को अपभ्रंश कहते 
हैं। उससे यद्द भी ज्ञात होता है कि अपभअंश का पद्य-साहित्य 
ग्राकृत पद्य-साहित्य की अपेक्षा कहीं अधिक उन्नत था; क्‍योंकि 
बहुधा अपभ्रंश के उदाहरण पद्य ही मिलते हैं और श्राकृत 
व्याकरण के नियमों के उदाहरण गद्य । विद्यापति की. कीर्ततिल्ता, 
से भी ज्ञात होता है. कि प्राकृत के बाद अपभ्रेश का उदय हुआ 
तथा अपभ्रंश का साहित्य बहुत उन्नत था। जैन-प्रन्थों में 
अपभ्रंश के पद्म मिलते हैं। आक्ृत पिज्लल' के अनेक पय 
अपभअरंश में हैं। धणपालरचित भविस्सत-कहा ( जेकोबी द्वारा 
संपादित ) भी अपभ्रंश भाषा का काव्य है । 

अपभ्रश के भेद 


| 

प्रत्येक प्राकृत या प्रान्त का एक अपभअंश रूप होगा, जैसे 
शौरसेनी प्राकृत का शौरसेनी-अपभ्रेश, मागधी प्राकृत का मागधी 
अपभ्रंश आदि । वैयाकरणों ने इसकों तीन भागों में विभरक्तं 
किया है--(१) नागर (२) उपनागर और (३) ब्राचड़ । नागर 
अपभ्रश गुजरात में बोली जाती थी । -प्रो० धीरेन्द्र वर्मा, का 
कहना है कि गुजरात के उस भाग में नागर ब्राह्मण रहते थे। 


.( २४७ ) 


नागर आ्राह्मण विद्यानुराग के लिये असिद्ध रहते हैं। इन्हीं फे 
नाम से कदाचित्‌ नागरी अक्षरों का नाम पड़ा। हेमचन्द्र ने 
शौरसनी प्राकृत से अपभ्रंश ( नागरी ) की उत्पत्ति मानी है । 
इसलिये इसको शौरसेनी-अपभ्रंश भी कह सकते हैं । प्राचड़ 
सिन्ध में प्रचलित थी। उपनागर अपभ्रंश नागर तथा ब्राचड़ 
फे मेल से बनी थी और यह पश्चिमी राजस्थान तथा दक्षिण 
पंजाब में बोली जाती थी। पश्चिम पंजाब की केकय अपभ्रंश 
का भी उल्लेख डा० चर्ट्जी ने किया है। महाराष्ट्री, अधे- 
सागधी, मागधी आदि अपभश्रंशों के ग्रन्थ नहीं मिलते हैं | हो 
सकता है, कि अनुसन्धान करने पर इन अपभ्रंशों के भी ग्रन्थ 
मिलें । मिथिलापञ्रंश अबहद्म के दो ग्रन्थ मिलते हैं । दोनों 
विद्यापति की रचनाएँ हैं। अवहूट्ट का विशेष वर्णन अवहट्ठ' 
शीपक में दो चुका है । इसलिये वे बातें दुद्दराई नहीं जाती हैं । 
अवहटु मागधी प्रान्त की भापा थी और नागर अपश्रंश के भी 
कइ घअंशों में समानता है । इसलिये मातम पड़ता है कि इसकी 
धत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई थी और इसपर शौरसेनी प्राकृत 
का भी प्रभाव पड़ा था । 


अपभंश का प्रयोग 


पतञ्जलि के समय में अपभ्रंश शब्द का 'अथ था विक्षत 

' रूप या श्रास्य भाषा । महाभाष्य के प्रथम आहिक में पतललि 
प्रश्न किया है कि शब्दों का उपदेश करना चाहिये या अप- 
शब्दों का अथात्‌ शुद्ध रूपों का उपदेश करना चाहिये या अशुद्ध 
रूपों का । इस अवसर पर पतञ्जलि ने एक ही अथ में चार 


.( ५४४५.) 


बार अपशब्द और दो बार अपभ्रंश शब्द का व्यवहार किया 
'है। इससे यह स्पष्ट ज्ञात दोंता है कि ये दोनों पर्याय-वाचक 
'शब्द थे और दोनों का अथ था “अशिष्दों के द्वारा प्रयुक्त 
'झशुद्ध शब्द या आदश से गिरो हुई साषा”? । दण्डी ने काव्या- 

दशे में अपअ्रंश का यह लक्षण बतलाया है -- .. . 

आभीरादियिर: काव्येष्वपञ्रंशतयोदिताः | 
'शास्त्रेषु संस्कतादन्यदपञ्रंश इपि स्मृतम्‌ ॥ 

इससे ज्ञात होता है कि छठी शताब्दी में अपभ्रंश शब्द के 
दो अथ थे--( १ )आभीर आदि अनाये जातियों की बोली और 
(२ ) संस्कृत के अतिरिक्त बोलियाँ या भाषाएँ। कालिदास ने 
“पतन अर्थ में अपभ्रंश शब्द का व्यवहार किया है; जैसे-- 
अत्यारूढ़िभवति महतामप्यपश्रंशनिष्ठा (आमभिज्ञानशाकुन्तलम)। 
इस तरह माल्म पड़ता है कि पहले आदश से गिरी हुई 
भाषा के लिये अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होता था। अनन्तर 
संस्क्ृत-साहित्य में पतन अर्थ में इसका व्यवहार होने लगा। 
 आभीरी, जो प्रायः दूसरी. या तीसरी शताब्दी में सिंध, सुलतान 
तथा उत्तरी पंजाब में बोली जाती थी, “आभीरी” नाम से प्रसिद्ध 
थी। प्राकृत के साहित्यिक रूप धारण करने पर बोलचाल की 
भाषा की घारा तेजी से बहने लगी और उस नवीन भाप़ा की 
अनेक विशेषताएं ( ओ के स्थान में उ .आदि. जिनको पहले 
आम्य भाषा में ही स्थान सिलता था) उत्तर भारत और 
पश्चिमी भाषा में प्रतिष्ठित हो गई । साहित्य-प्रेमी और परिवत्तेन 
के कट्टर विरोधी विद्वानों -को यह खटका ।. इन परिवत्तनों:के 
.छारा भाषा का पतन हो रहा है--यह देख ..वे अपश्रंश! कहकर 


( २४६ 3 


चिल्लाने लगे । क्रमशः उस नवीन भापा का नाम ही अपभश्रंश 
हो गया। अपभश्रेश संज्ञा है, वह भाषा का विशेषण नहीं हो 
सकता । इसलिये अपश्रंश भाषा के लिये अपभ्रंश शब्द का 
व्यवहार नहीं कर वे अपभ्रष्ट ( अवहद्न ) शब्द का व्यवहार 
करने लगे । | 
आधुनिक भारतोय आयेसाषा-काल 
( १००० ह० के बाद ) 

१००० ३० के बाद आधुनिक भापा-युग माना गया है। 
जिस प्रकार आधुनिक भाषा हिन्दी और शौरसेनी-अपभअंश के 
मध्य की अवस्था को कुछ विद्वानों ने पुरानी हिंदी! नाम दिया 
है, उसी प्रकार विद्यापति के समय तक की भाषा अपश्रेश 
नाम से पुकारी जाती थी जैसा कि सत्रहर्वीं शताब्दी के लोचन 
कवि की रागतरज्निणों के अध्ययन से ज्ञात होता है। भापा- 
विज्ञान-वेत्ताओं के समय-विभाग के अनुसार इसको प्राचीन 
मेथिली कद सकते हैं | बंगाल में डाकबचनामृत की रचना का 
काल दसवीं शताब्दी माना जाता है। मैथिली में भी डाक- 
वचनाम्त' उपलब्ध होता है । यह असम्भव नहीं है कि इसका 
मूलरूप मैथिली में हो और मिथिला में 'अध्ययन के लिये आये 
हुए बंगाली छात्रों के साथ डाकबचनाम्रत ने बंगाल की यात्रा 
की दा | दरभंगे के रमेश्वर प्रेस ने इसका प्रकाशन किया है।। 
सम्पादक के प्राचीन मैथिली से अपरिचित होने के कारण 
अवाचीन मैथिली के अनेक शब्द उसमें आ गये हैँ । इसके 
अनन्तर नान्यदेव के मन्‍्त्रो श्रीधर कायस्थ ने सृक्तिकर्णाम्रत की 
रचना ग्यारहवीं शताब्दी में की थी | अभी तक हर्मे यह पुस्तक 
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देखने का सौभाग्य नहीं हुआ है । इसलिये इसकी रचनाशैली, 
भाषा आदि के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। 


बोद्ध गान ओ दोहा 
वर्णन यथा स्थान हो चुका है 


व्णनरल्लाकर ह 
इसके रचयिता महामहोपाध्याय ज्योतिरीश्बर ठाकुर थे । 
आप विद्यापति के पितामहभ्राता थे। संस्कृत में भी आपकी 
अनेक रचनाएँ हैं | पश्वसायक का प्रकाशन हाल ही में पंजाब 
बुक-डिपो ने किया है। धूत-समागम प्रहसन भी आपकी ही 
रचना है। ये सब रचनाएँ संस्कृत में हैं । वणुनरत्नाकर की 
आंषा प्राचीन मैथिली है। साषाओं तथा उपभाषाओं के बर्णन के 
समय ज्योतिरीश्वर ने मैथिली या किसी समान शब्द का व्यव- 
हार नहीं किया है । अवहट्ट या अवहठ भाषा का उल्लेख 
विद्यापति की कीर्ततिलता तथा वर्णनरत्नाकर--इन्‍्हीं दो पुस्तकों 
में पाया जाता है तथा यह भी असंभव माल्यम पड़ता है कि 
अन्य साषाओं तथा उपभाषाओं का वर्णन हो, किन्तु जिस भाषा 
में वह अन्थ लिखा गया हो उस भाषा का ही उल्लेख न हो ! 
सागधी, शौरसेनी, उत्कल्ली, शकारी ( बंगाल ) आदि भाषाओं 
का प्रथक वर्णन है। लोचन कवि ने (१७ वीं शताब्दी ) 
विद्यापति के पदों की भाषा को भी 'मिथिलापश्रैश' नाम दिया 
है । इसलिये भाषावेत्ताओं की दृष्ठि में उस समय के आधुनिक- 
भाषायुग होने पर भी मैथिल विद्वान्‌ प्राचीन मेथिली को अब- 
हठ' नाम से पुकारते थे । 


( रठ८ ) 
चणनरत्नाकर का विपय 
इसमें भाटवणना, नायिकावणना, राजसभावणना आदि 
नेक वणनों का संग्रह है। उस समय की सामाजिक और 
साहित्यिक अवस्था तथा भापा के ऊपर इस भ्न्थ के द्वारा नया 
प्रकाश डाला जाता है। जिस तरह भापाशासत्र की दृष्टि से यह 
गद्य-प्रन्थ बहुमूल्य है उसी प्रकार साहित्यिक दृष्टि से भी इसका 
महत्व कम नहीं है । इसमें अनेक नई उपमाएँ नजर आती हैं। 
पुराण कितने हैँ, नदियाँ ( प्रसिद्ध ) कहाँ हैं, प्रसिद्ध तीथ 
कितने है, कल्ाओं के कया नाम हें--इत्यादि सूचनाओं का तो 
यह भाण्डार है। यह पुस्तक द्वाल ही में डा० सुनीतिकुमार 
चटर्जी तथा पं० बधुआजी मिश्र द्वारा संपादित होकर कलकत्ता- 
विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित हुई है । 
अवहटु का वर्णन पहले दो चुका है। विद्यापति के ८६ 
पद आपके सामने हैं । 
पारिजातहरण नाटक 
कोइलख ग्रामनिवासी महामहोपाध्याय उम्तापति उपाध्याय 
(जो अपने समय के संस्कृत के अद्वितीय विद्वान थे ) की 
रचना है। डा० प्रियर्सन की राय है कि आप विद्यापति के. 
समकालीन थे । 
हिन्दी तथा मैथिली 
यह पहले बताया जा चुका है कि अपभ्रंशयुग से ही मैथिली 
स्वतन्त्र अस्तित्त रखती है और चौोददवीं शताब्दी तक इसमें 
गद्य, पद्म तथा नाटक की रचना हो चुकी थी अर्थात्‌ यह पूर्ण 
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विकसित अवस्था में थी। हिन्दी में उस समय गय्रचंनाशेलीः 
निधोरित नहीं हुईं थी, नाटक की रचना तो कई शताब्दियों के 
बाद हुई है, उस समय हिन्दी-संसार खृद्भार-रस की कविता से: 
भी अपरिचित था। यह भी प्रमाण के साथ पहले बताया जा 
चुका है कि माह्मणयुग में द्वी मिथिला की उत्नति इस. चरम 
सीमा तक पहुँच गई थी कि सध्यदेश को भी मिथिला के सामने 
नतमस्तक होना पड़ता था । यह उन्नति बराबर जारी रही और 
परिणास यह हुआ कि सिथिल्ापश्रंश भाषा--अवहटु में अनेक 
ग्रन्थों की रचना हुईं और विद्यापति के समय तक मैथिली की 
सवंतोमुखी उन्नति हुई | इसलिये इसमें संदेह नहीं कि विद्यापति 
के समय में ही हिन्दी से कोसों आगे बढ़ी हुईं मैथिल्ली भारतवष 
की एक स्वतन्त्र भाषा थी | यह किसी के अंतर्गत या किसी 
भाषा की उपभाषा नहीं है। यह आश्रय है कि बँगला जो 
मेथिली का ऋणी है, उड़िया जो विद्यापति के समय में एक 
उपभाषा मानी जाती थी, स्वतंत्र भाषाएं मानी जायें, किन्तु 
मैथिली, जो उन्‍नति की चरम काष्ठा तक पहुँच चुकी थी और 
भारत की एक स्वतंत्र भाषा मानी जाती थी, इस तरह पद्दलित 
की जाय | मैथिली को हिन्दी की शाखा माननेवाले विद्वान भी 
अपने विचार के अतिकूल मैथिली के साथ अन्याय करते हैं । 
शाखा की उन्‍नति के ऊपर द्वी वृक्ष की उन्नति निभर हे। 
इसलिये शाखाओं को तोड़ डालना वृक्ष के प्रति श्रेम दिखलाना 





(१) हिन्दी के विकास को चीथी अवस्था खंबत्‌ १६०० में आरंभ 
होती. है। उसी समय से हिन्दी-गद्य का विकास नियमित रूप से आरंम 
हुआ |--हिन्दी भाषा ओर साहित्य (४० ७१)। 
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नहीं ऐ। इसी तरह मैथिली की उन्नति में वाधा डालना हिन्दी 
के प्रति प्रेम श्रकट करना नहीं है। यदि मैथिली हिन्दी की 
शाखा है तो विश्वविद्यालय की परीक्षाभं में हिन्दी में प्रश्नों का 
धत्तर किया जाय या मैथिली में--एक ही बात है। फिर इस 
तरह प्रतिवाद क्‍यों ९ 

(हिन्दी-साहित्य का इतिहास में पं. रामचन्द्र शुर्ध ने 
बतलाया है कि “सर जाज ग्रियसन ने बिहारी और मैथिली को 
आागधी' से निकली होने के कारण हिन्दी से अलग माना है ; 
पर केवल भाषपा-शाख्तर की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर 
ही साहित्य-घामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई 
भाषा कितनी दूर समझी जातो है, इसका विचार भी तो 
सावश्यक होता है । किसी भापा का समभा जाना अधिकतर 
उसकी शब्दावली पर अवल्म्बित होता है। यदि ऐसा न होता 
तो उद और हिन्दी का एक ही साहित्य नहीं माना जाता । 

खड्दी बोली, बॉगड़ू, अज, राजस्थानी, कन्‍्नौजी, बेसवारी, 
धअवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का पररपर इतना भेद होते 
हुए भी सब हिन्दी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने- 
वाले एक दूसरे की बोली समभते हैं। बनारस, गाजीपुर, 
गोरखपुर, बलिया थादि जिलों में आयक्-आइल, गयल- 
गइल' हमरा तोहरा' आदि बोले जाने पर भी वहाँ की 
भाषा हिन्दी के सिवा दूसरी नहीं कद्दी जाती। कारण है 
शब्दावली को एकता। अतः जिस प्रकार हिन्दी साहित्य 
दीसलदेव रासां पर अपना अधिकार रखता है उसी प्रकार 
ब्रिद्यापति को पदाच्रली पर भी ।”? 
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:. शायबहादुर श्यामसुन्दर दास की भी दलीलें सुन लीजिये--- 
ध्ियद्यपि बँगला और उड़िया की सौति बिहारी भाषा भी मोगघ 
अपअंश से निकली है, तथापि अनेक कारणों से इसकी गणना 
हिन्दी में होती है और ठीक होती है। इस भाषा का हिन्दी 
के अंतर्गत साना जाना इसलिये ठीक है कि वँगत़ा, आसासी 
ओर उड़िया आदि की भांति इसमें (स' का उच्चारण 'शः' नहीं 
होता, बल्कि शुद्ध 'स' होता है” ( हिन्दी-भाषा और साहित्य 
पृ० ३९ )। 

भाषाशास्त्र के प्रगाढ़ विद्वान्‌ प्रियसन के अतिरिक्त अन्यान्य 
आषा-तर्वज्ञ भी रूपों और प्रत्ययों के आधार पर ही भाषा 
में भेद मानते हैं । यही कारण है कि बँगला ओर चड़िया दो 
विभिन्‍न भाषाएँ मानी जाती हैं। यद्यपि दोनों भाषाओं में 
हजारों समान शब्दों का व्यवहार होता है, एक दूसरे की भाषा 
समम लेते हैं, तथापि रूपों और प्र॒त्ययों को असमानता के 
आधार पर उन भाषाओं में ' भेद माना जाता है। विस्तृत रूप 
से विद्यापति की भाषा के रूपों तथा श्रत्ययों का उल्लेख हो 
चुका है। उस समय की हिन्दी के साथ तुलना कर देखने से 
ज्ञात हो जायगा कि इन दोनों में कितना अन्तर है। शुहृजी 
के विचारानुसार यदि यह भी मान लिया जाय कि शब्दावली 
की एकता तथा भाषा का परस्पर समझता जाना दही भाषा की 
एकता का कारण है तथापि हिन्दी तथा मैथिली की एकता सिद्ध 
नहीं होती है । मिथिला के देहातों में शहर से संपर्क रखनेवात्ने 
इनेगिने ही मनुष्य हैं जो हिन्दी अच्छी तरह समझा सकते हैं । 
सेथिली अच्छी तरह समभनेवाले हिन्दी के विद्वानों की संख्या 
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नहीं के बराबर है। झुक्ृजी हिन्दी के अद्वितीय विद्वान्‌ सममे 
जाते हैं और सचमुच हैं भी वेसे ही,। डा० चटर्जी आदि 
भाषातत्त्वज्ञों की भी यही राय है । 

इस तरह माल्यम पड़ता है कि बेद्िक थुग को बोलचाल की 
भाषा से पाली की उत्पत्ति हुई, आगे चलकर यही पाली प्राकृत 
फे रूप में परिवर्तित हुई। मागधी प्रान्तीय भाषा थी भौर 
शौरसेनी देशभापा तथा राजभाषा | इसलिये सागधी से अवब- 
एट्ट की उत्पत्ति हुई ओर उसके ऊपर शौरसेनी प्राकृत का गहरा 
प्रभाव पड़ा | यही अवहद्न प्राचीन तथा अवाचीन मेथिली की 
जननी है। सतन्नहवीं शताब्दी तक प्राचोन मेथिली 'मिथिलापश्रंश 
भाषा' के नाम से प्रसिद्ध थी । इस तरह यह भी मात्यम पड़ता 
है कि जिस समय भारतवप की अन्यान्य भाषाएँ आरम्भावस्था 
में थीं उस समय मेथिली की सर्वेततोमुखी उन्नति हो चुकी थी । 
इसमें उच्चश्रेणो के गद्यकाव्य लिखे जा चुके थे जिन्हें. देखकर 
निप्पक्षपात भाव से यदि विचार किया जाय तो कहना पड़ेगा 
कि उस समय तक मैथिली का पूर्ण विकास हों चुका था। 
शृज्ञार-रस के पद्म तथा नाटक की रचना देखकर भी यही 
धात होता है । इस प्रकार यह भी ज्ञात होता है कि अवहट्ृ- 
युग से ही यह एक स्वतंत्र भापा थी, यह किसी भाषा के 
अंतर्गत नहीं थी । इसलिये विद्यापति के पद मेथिली की 
संपत्ति हैं न कि किसी अन्य भाषा की । 


€& इति शुभम्‌ & 


